भी भगवत्‌-पृष्पदन्त-भूतबलि-प्रणीतः 


रे 5 
पट्खंडागम: 
अ्रीवीरसेनाचाय-विरचित-घबला-टीका-समन्वित। । 
तस्य 


प्रथम-खंडे जीवस्थाने 


हिन्दीभाषानुवाद-तुलनात्मकटिप्पण-प्रस्तावनानेकपरिशेष्टेः सम्पादिताः 


अन्तर-भावाल्पबहुत्वानगमा: ५ 





सम्पादकः 
अमरावतीस्थ-किंग-एडवर्ड-कॉलेज-संस्कृताध्यापक:, एम्‌. ९., एड. एल. बी., इत्युपाधिधारी 


हीरालालो जैनः 
सहसम्पाद कः 
पं, हीरालालः सिद्धान्तश्ासत्री, न्‍्यायतीयेः 
संशोधने सहायकी 


व्या. वा., सा. सू., पे, देवकीनन्दनः # ... डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः 
सिद्धान्तशात्री उपाध्याय:, एम ए., डी. लि, 
प्रकाशक*र 
श्रीमन्‍्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र 
जैन-साहिव्योद्धारक-फंड-कायोलयः 


अमराबती (बरार ) 





वि. से, १९९४९ ] बीरनिवोण-संबतू २४६८... [ ई. स. १९४२ 
मूल्य रूप्यक-दशकम्र्‌ 


प्रकाशक 


श्रीमन्‍्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र, 
जेन-साहिल्मोद्धारक-फंड कार्यालय, 
अमरात्रती ( बरार ). 


५ 
२५४५४ 
कर 


(अ" है, 


मुद्रक--- 
टी, एम, पाल, 
मैनेजर 
सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती ( बरार ). 


व्नष्ट 


छ506+5५०56.5/५8 
>७$8?7?/29704चा 4 को छानएग)88,47॥ 


शाएप 


पर्त॥ 00 प्रष्नए00ए 085703.3 07 ए४८४४४४४५ 





२४0०. 
3280-06 ?।8४ पर .एए७॥॥ 


कीबाध्वे 
छाए 77/704॥6607, #7द75740807, 20/28 दर्द धादेटड४८5 
3 49 
सार3.87, ]387४, ) &., !., ४, 
0. ९, एछ07९४8008) 8970400, रिाएए रव5७७0७ (00000, 377800., 


4586757%0 # 7 
एचाव६ सबब िप्ेवाद78 8॥8800, )१४६ए४५॥ ४४. 


फंड ६8० 600790460% ९/ 


40900 ॥72९२४०7:808700378 भर 9. #&.. एबं, ७७०३१०४॥ए८, 
श00067908 #058077 जे, 8,, ।), 4॥4६ 


20068#९व॑ं. 09 
88:4799800 9९ 5॥4080794 [,8577079 धर6:७, 
गेंभं०8 56002 ऐ04॥द7%8 -िपरावे फैद्धाएढ)89& 
4 ग्रए3077 [ 80987 





942 


97९९ 2795०८९४ (€7 07: 





#2/5#8९0  0$-- 
उम्र 5609 830॥8%547 44-८९ प्रतें/ 8 , 
भैा08 ह8)098 [000 678):8 7एाते '९ है) &॥59, । 
478 077 [ 86787 ] 


व््््प ८22 
कक धर ५ पा 
४ / १४७ 


रस्‍ाडाव्वे 0-- 
व. हो, 029, 2७72७, 
विद्वाघ8 ज्ञ 8६ शत हु 27९88, 
+088 0.7 [ छलका है 


विषय सूची 





पृष्ठ 
प्राकृकथन श्नरे 
१ 
प्स्तावना | 
| ह २ 
[000090000 ]- 
१ घबलाका गणितशात्र.... १-२८ मूल, अनुवाद और टिप्पण .... १-३५० 
र्‌ कननड प्रशस्ति र्‌ ९-३ 6 | अन्तरानुगम शा १ ७९ 
३ दका-समाधान ३०-१६ | बना ....१८१-२३८ 
9 विषय परिचय ३६-४३ 
७ विषय सूची .... ४४-५९ | स्पबहुत्वाजुगम .... “*२९-३०० 
६ शुद्धिपत्र ६८-६३ 
३ 
परिशिष्ट....... १-३८ 
है अन्तरप्ररूपणा-सृत्रपाठ .... .... १ 
भावप्ररूपणा-सूत्नरपाठ १७ 
अल्पबहुत्व-सूत्रपाठ २१ 
२ अवतरण-गाथा-सूची .... ३३ 
३ न्यायोक्तिया ३४० 
४ ग्रथोलिख .. »» ». . २३४ 
७ पारिमापिक शब्दसूची .... ....२५-३८ 


पाक्‌ कथन 





पट्खंडागमका चौथा भाग इसी वर्ष जनवरीमें प्रकाशित हुआ था | उसके छड माह 
पश्चात्‌ ही यद्द पांचवां भाग प्रकाशित द्वो रहा है। ऐिद्धान्त ग्रन्थोंके प्रकाशनके विरुद्ध जो 
आन्दोलन उठाया गया था वह, हर्ष है, अधिकांश जैनपत्र-सम्पादकों, अन्य जैन विद्वानों तथा 
पृष्ठ भागकी प्रस्तावनामें प्रकाशित हमारे विवेचनके प्रभावसे बिलकुछ ठंडा हो गया और उसकौ 
अब कोई चर्चा नहीं चल रही है । 


प्राचीन प्रन्योके सम्पादन, प्रकाशन व श्रचारकी चार मंजिले हैं-- (१) मूछ पाठका 
संशोधन (२) मूल पाठका दब्दशः अनुवाद (३) ग्रन्थक्े अथेकों सुस्पष्ट करनेबाला सुबिस्तृत 
व स्वतंत्र अनुवाद (8) ग्रन्यके विषयको लेकर उसपर स्वतत्र लेख ब पुस्तकें आदि रचनायें। 
प्रस्तुत सम्पादन-प्रकाशनमें हमने इनमेंसे केवछ प्रथम दो मंजिलें तय करनेका निश्चय किया 
है | तदनुसार ही हम यथाशक्ति मूल पाठके निणेयका प्रूष प्रयत्न करते है और फिर उसका 
हिन्दी अनुवाद यथाशक्‍्य मूल पाठके क्रम, शैली व शब्दावरके अनुसार ही रखते हैं। 
विषयको मूछ पाठसे अधिक स्वतंत्रतापबक खोलनेका हम साहस नहीं करते | जहा इसकी कोई 
बिशेष द्वी आवश्यकता प्रतीत हुए वहां मृलानुगामी अनुबादमें विस्तार न करके अलग एक 
छोटा मोठा विशेषाथ लिख दिया जाता है | किन्तु इस स्वतंत्रतामें भी हम उत्तरोत्तर कमी करते 
जाते हैं, क्योंकि, वह यथार्थतः हमारी पूर्वोक्त सीमाओके बाहरकी बात है | हम अनुवादको मूल 
पाठके इतने समीप रखनेका प्रयत्न करते है कि जिससे वह कुछ अंश! संस्कृत छायाके 
अभावकी भी पूर्ति करता जाय, जैसा कि हम पहले ही प्रकट कर चुके है । जिन शब्दोकी 
मूलमे अनुदत्ति चली आती है वे यदि समीपव्र्ती द्वोनेसे सुक्लेय हुए तो उन्हें भी बार वार 
दुहराना हमने ठीक नहीं समझा | 

दमारी इस सुस्पष्ट नीति ओर सीमाके न समझ कर कुछ समालोचक अनु- 
वादमें दोष दिखनेका प्रयत्न करते हैं कि अमुक वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाना 
चाहिये था, या अमुक विषय स्पष्ट नहीं हे पाया, उसे और भी खोलना चाहिये या, 
इत्मादि | हमे इस बातका हर है कि विद्वान्‌ पाठकोंकी इन प्रेयोमें इतनी तीमर रुचि प्रकट 
हो रही है । पर यदि वह रुचि सच्ची और स्थायी दै तो उसेके बलपर उपर्युक्त चार मंजिलोमेंसे 
शेष दो मंजिलोको भी पूर्तिका अछागसे प्रयत्न होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकाशनके सौँमाके बाहरकी 
बात लेकर सम्पादनादिम दोष - दिखनेका प्रयशन करना अनुचित और कषन्याय है। जो 
समालोचनादि प्रकट हुए हैं उनसे इमें अपने काम आशातीत सफछता मिली हुई प्रतीत दोती 


(२) पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


है, क्योंकि, उनमें मुठ पाठक़े निर्णयकी त्रुटियां तो नहीं के बराबर मिलती हैं, और अनुवादके 
भी मूलानुगामित्वमें कोई दोष नहीं दिखाये जा सके । हां, जहां शब्दोंकी अनुश्ृत्ति भादि जोड़ी 
गई है वहां कहीं कुछ प्रमाद हुआ पाया जाता है। पर एक ओर हम जब अपने अह्प ज्ञान, 
अल्प साधन-सामग्री और अत्प समयका, तथा दूसरी ओर इन महान्‌ ग्रन्येंके अविगदन विषय- 
विवेचनका विचार करते दें तब हमे आश्वय इस बातका बिलकुल नहीं होता कि हमसे ऐसी 
कुछ भूढें हुई हैं, बल्कि, आश्चय इस बातका होता है कि वे भले उक्त परिस्थितिमें भी इतनी 
अत्प हैं। इस प्रकार उक्त ढिद्वान्वेषी समालोचकोके लेखेंसि हमें अपने कार्यमें अधिक ढढ़ता और 
विश्वास द्वी उत्पन्न हुआ है और इसके लिये हम उनके हृदयसे कृत्ञ हैं | जे। अल्प मी त्रुटि या स्खछन 
जब भी हमोरे इश्गिोचर द्वोता है, तभी हम आगामी भागके झुद्धिपत्र व शंका-समाधानमें उसका 
समावेश कर देते हैं | ऐसे स्खढनादिकों सूचना करनेवाले सजनेंके हम सदेव आमारी हैं । जो 
समालोचक अत्यन्त छोटी मोटी त्रुटियोसे भी बचनेके छिये बड़ी बड़ी योजनायें सुझ्ाते हैं, उन्हें 
इस बातका ध्यान रखना चाहिये, कि इस प्रकाशनके लिये उपलब्ध फंड बहुत ही परिमित दे और 
इससे भी अधिक कटिनाई जे। हम अनुभव करते है, बद्ध है समयकी । दिनों दिन काछ बड़ा 
कराल द्वोता जाता है. और इस प्रकारके साहिह्यके लिये रुचि उत्तरोत्त द्वीन द्वोती जाती है | 
ऐसी अबस्थामे मारा तो अब मत यद्द है कि जितने शीघ्र हो सके इस प्राचीन साहिह्मको 
प्रकाशित कर उसकी प्रतियां सब्र आर फैला दी जांय, ताकि उसकी रक्षा ता हो । छोटी मोटी 
त्रुटियोंके सधारके लिये यदि इस प्रकाशनकी रोका गया तो सेभव है उसका फिर उद्घार ही 
न द्वो पांव और न जाने कैसा संकट आ उपस्थित हो । योजनाएं सुन्नाना जितना सरहू है, 
स्वार्थव्याग करके आजकल कुछ कर दिखाना उतना सरल नहीं है। हमारा समय, शक्ति, ज्ञान और 
साधन सब परिमित हैं। इस कार्यके लिये इससे अधिक साधन-सम्पन्न यदि कोई संस्था या व्यक्ति- 
विशेष इस कार्य-भारका अधिक योग्यताके साथ सम्हालनेको प्रस्तुत हो ते| ह्म सद्ृष यह्द कार्य 
उन्हें सौंप सकते ढें। पर हमारी सीमाओमें फिर हाठ और अधिक विस्तारकी गुंजाइश नहीं दै | 


प्रस्तुत खंडांशर्म जीवस्थानकों आठ प्ररूपणाओंमेंसे अन्तिम तीन प्ररूपणाएं समाबिष्ट 
हैं--अन्तर, भाव और अर्पबहुत्व | इनमें क्रशः ३९७, ९३ व ३८२ सूत्र पाये जाते हैं | 
इनकी टीकामें ऋमशः लगभग ४८, ६५ तथा ७६ शंका-समाधान आये हैं | हिन्दी अनुवादमें 
अधेको स्पष्ट करनेके लिये क्रमशः १, रे और हे विशेषार्थ लिखे गये हैं | तुलनात्मक व पाठभेद 
संबंधी टिप्पणियोकी संख्या क्मशः २९९, ९३ और १४४ है। इस प्रकार इस प्रंथ-मार्गम 
छगामग १८९ शंका-समाधान, ६ विशेषाथे और ५३६ टिप्पण पाये जावेंगे। 


सम्पादन-व्यवस्था ब पाठ-शोधनके ढिये प्रतियोंका उपयोग प्रूवंबत्‌ चाद्ू रहां। 
पं, द्वीरालालजी शास्त्री यद्ध काये नियतरूपसे कर रहे हैं। इस भागके मुद्रित फामे 


(९) प्राकू-कपने 


श्री. पं, देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशाल्रीने विशेषरूपसे गर्माके विराम-कारूमें अवलोकन कर संशोपन 
भेजनेकी कृपा की दे, जिनका उपयोग शुद्धिपत्रमे किया गया है। कन्नडप्रशस्तिका संशोधन 
प्वंबत्‌ डा. ए, एन्‌. उपाध्येजीने करके भेजा है । प्रति-मिलानमें पं, बालचन्द्रजी शाख्रीका 
सहयोग रहा है| इस प्रकार सब सद्योगियोका साह्दाश्य प्रवेवत्‌ उपलब्ध है, जिसंके लिये में उन 
सबका भनुगृह्॑त हूँ । 

इस भागकी प्रस्तावनामें पूर्वप्रतिज्ञाननार डा, अवधेशनारायणजीक्रे गणितसम्बन्धी 
ढेखका अविकल हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है । इसका अनुवाद मेरे पुत्र चिरंजौव प्रफूछ- 
कुमार बी. ए. ने किया था। उसे मैने अपने सक्ष्योगी प्रोफेसर क्राशौदत्तजी पॉडेके साथ 
मिछाया और फिर डा, अवधेशनारायणजीके पास भेजकर संशोधित करा लिया है। इसके लिये 
इन सजनोंका मुझ्षपर आभार है | चौथे मागके गणितपर भी एक छेख डा. अवधेशनारायणजी 
लिख रहे हें | खेद है कि अनेक कौटुबिक विपत्तियो और चिन्ताओंके कारण वे उस छेखको 
इस भागमें देनेके लिये तैयार नहीं कर पाये। अतः उसके लिये पाठकोंको अगले भागकी 
प्रतीक्षा करना चाहिये। 


आजकल कागज, जिरद आदिका सामान व मुद्रणादि सामग्रीके मिलनेमें असाधारण 
कठिनाईका अनुभव हो रहा है । कीमतें बेहद बढ़ी हुई हैं । तथापि हमोरे निर्तर सहायक 
ओर अद्वितीय सादल्सेवी पं, नाथूरामजी ग्रेमीके प्यलसे हमें कोई कठिनाईका अनुभव 
नहीं हुआ | इस वर्ष उनके ऊपर पुत्रत्रियोगका जो कठोर वज़पात हुआ है उससे हम और 
दमारी संस्थाके समस्त ट्स्टी व कार्यकर्ततागण अल्न्त दुखी हैं | ऐसी अपूर्व कठिनाइयोंके ढ्वोते 
हुए भी हम अपनी व्यवस्था ओर कार्यप्रगति धरृबतू कायम रखनेमें सफल हुए हैं, यह हम इस 
कार्यके पुण्यका फल ही समझते हैं | आगे जब जैसा हो, कहा नहीं जा सकता | 


किंग एडबर्ड कॉलिज 
अमराबती हीरालाल जैन 
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धवलाका गणितशास्र 





( पुस्तक ४ में प्रकाशित डा. अवधेश नारायण सिंह, 
लखनऊ यूनीवर्सिटी, के लेखका अलुवाद ) 


यह विदित हो चुका दै कि भारतवर्षमं गणित- अंकगणित, बीजगणित, क्षेत्रमिति 
आदिका अध्ययन अति प्राचीन काछमें किया जाता था। इस बातका भी अच्छी तरद्द पता 
चल गया है कि प्राचीन भारतवर्षीय गणितशोने गणितशासत्रमें ठोस और सारगर्मित उन्त्ति की 
थी । यथार्थतः अर्वाचीन अंकगणित और बीजगणितके जन्मदाता वे ही ये । हमें यह सोचनेका 
अभ्यास होगया है कि भारतवर्षकी विशाल जनसंख्यामेंसे केवल हिंदुओंने द्वी गणितका अध्ययन 
किया, और उन्हें ही इस तिपयमें रुचि थी, आर मारतवर्षीय जनसंख्याके अन्य भागों, जैसे 
कि बौद्ध व जैनोंने, उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया । विद्वानोंके इस मतका कारण यहद्द है कि 
अभी अभी तक बौद्ध वा जैन गणितज्लोंद्वारा लिखे गये कोई गणितशात्रके ग्रन्थ ज्ञात नहीं हुए 
थे। किन्तु जैनियोंके आगमग्रन्थोंके अध्ययनसे प्रकट द्वोता दै कि गणितशाख्रका जैनियोंमें मी 
खूब आदर था। यथार्यत. गणित और ज्योतिष विद्याका ज्ञान जैन मुनियोंकी एक मुख्य 
साधना समझी जाती थी । 


अब द्वर्मे यह विदित हो चुका दे कि जैनियोंकी गणितशात्रकी एक शाखा दक्षिण 
भारतमें थी, और इस शाखाका कमसे कम एक ग्रन्य, महावीराचाये-कृत गणितसाससंग्रदठ, उस 
समयक्री अन्य उपलब्ध कृतियोंकी अपेक्षा अनेक बातेंमि श्रेष्ठ है । महावीराचारयकी रचना 
सन्‌ ८५० की है। उनका यह प्रन्थ सामान्य रूपरेखामें अल्मगुप्त, श्रीधराचाय, भास्कर ओर अन्य 
हिन्दू गणितज्ञोंके ग्रन्थोंके समान होते हुए भी विशेष बातोंमें उनसे प्रृणत: भिन्न है। उदादरणार्य- 
गणितसारसम्रहके प्रश्न (7०0।९0७) प्रायः सभी दूसरे प्रन्थोंके प्रश्नेंसे मिन्न हैं | 


वर्तमानकाठमें उपलब्ध गणितशास्रसंबधी साहित्यके आधारपरसे हम यह कद्ठ सकते 
हैं कि गणितशात्रकी महत्वपूर्ण शाखाएं पाटलिपुत्र (पटना) उज्जैन, मैसूर, मलावार और 
संमवतः बनारस, तक्षशिला और कुछ अन्य स्थानोमें उन्नतिशीक थीं। जब तक आगे प्रमाण 
प्राप्त न हों, तब तक यह निश्चयपूवक नहीं कद्दा जा सकता कि इन शाखाओं्म परस्पर क्या 


१ देखों-मगवतती पूत्र, अमयदेव सूरिकी टौका साहित, म्हेसाणाक्री आगमोदय सामति द्वारा प्रकाशित, 
१९१९, घृज ९० । जेकोबी ऋत उत्तराध्यन वृत्रका अग्रेजी अनुवाद, ऑवेिसफोर्ड १८९५, जध्याय ७, ८, ३८. 


(२) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


संबंध था | फिर भी हमें पता चछता है कि मित्र मिन्न शाखाओंसे आये हुए प्रन्थोंकी सामान्य 
रूपरेखा तो एकधी है, किन्तु बिस्तारंत्रंमी विशेष बातोंमें उनमें विभिन्नता है। इससे पता 
चलता है कि भिन्न मिन्न शाखओंमें आदान-प्रदानका संबंध था, छात्रगण और विद्वान एक 
शाखासे दूसरी शाखामें गमन करते ये, और एक स्थानमें किये गये आविष्कार शीघ्र ही भारतके 
एक कोने दूसेरे कोने तक विज्ञापित कर दिये जाते थे | 


प्रतीत द्वोता है कि बौद्ध घमं और जैन पधर्मके प्रचारने विविध विज्ञानों और कछाओंके 
अध्ययनको ठत्तेजना दी। सामान्यतः सभी मारतवर्पीय धार्मिक साहित्य, और मुझ्यतया बौद्ध 
ब जेनसादित्य, बड़ी बड़ी संख्याओंके उल्ेखोंसे परिपूर्ण है । बड़ी संहयाओंके प्रयोगने उन 
संत्याओंकी छिखनेके छिये सरल संकेतोंकी आवश्यकता उत्पन्न की, और उसीसे दाशमिक 
कैम ( 7]09 9]08-ए9/79 8ए४९ा॥३ ० 70६8४४०॥ ) का आविष्कार हुआ | अब यह 
बात निस्संशयरूपसे सिद्ध हो चुकी है कि दाशमिक क्रमका आतिष्कार भारतमें ईसबी 
सनके प्रारंभ काडके छगभग हुआ था, जब कि बौद्धधर्म और जैनधर्म अपनी चरमरोन्नति पर 
ये । यद्द नया अंक-क्म बड़ा शक्तिशाली सिद्ध हुआ, और इसीने गणितशाद्षकों गतिप्रदान कर 
घुल्वसूतेमे प्राप्त वेदकालीन प्रारंभिक गणितको विकासकी ओर बढ़ाया, और बराहमिदिस्के प्रेम 
प्राप्त पांचवी शताब्दाके सुसम्पन्न गणितशाख्तरमं परिवर्तित कर दिया । 


एक बड़ी महृत्वप्रण बात, जो गणितके इतिहासकारोंकी दर्टिमें नहीं आई, यद्द है कि यचपि 
हिन्दुओं, बौद्धों और जैनियोंका सामान्य साहित्य ईसासे पृ तीसरी ब चौथी शताब्दीसे छगा- 
कर मध्यकालीन समय तक अविश्ठिन्न है, क्योंकि प्रत्येक शताब्दीके ग्रंथ उपलब्ध हैं, तथापि 
गणितशात्नसंबंधी साहिलमें विच्छेद दै। ययार्थतः सन्‌ ४९९ में रचित आर्यभटौयसे पूर्वकी 
गणितशास्संबंधी रचना कदाचित्‌ ही कोई हो। अपवादमें वह्शालि प्रति ( 8)॥593- 
0 ए४८॥9६ ) नामक वद्द अपूर्ण हस्तढिखित ्रंथ ही है जो संभगतः दूसरी या तीसरी 
शताब्दीकी रचना है | किन्तु इसकी उपलब्ध इस्तलिखित प्रतिस इमें उस कालके गागित- 
ज्ञानकी स्थितिके विषयमें कोई विस्तृत दृत्तान्त नहीं मिलता, क्योंकि यथारमें वह आयभट, 
महागुप्त अथवा श्रोधर आदेके प्ंथोके सझश गणितशास्रक्री पुस्तक नहीं है । वह कुछ चुने 
हुए गणितसंबंधी प्रश्नोंकी व्याख्या अथवा टिप्पणीसी है । इस हस्तलिखित प्रतिसे हम केवल 
इतना ही अनुप्तान कर सकते हूँ कि दाशमिकक्रम और तत्संबंधी अंकगणितकी मूल प्रक्रियायें 
उस समय अष्छी तरइ विदित थीं, और पीछेके गणितज्ञोंद्वारा उलिबित कुछ प्रकारके गणित 
प्रश्न ( 9700।2008 ) भी ज्ञात ये । 


यद्द पृ ही बताया जा चुका दे कि आरवमटीयें प्राप्त गणितशात्र विशेष उन्नत है, 
क्योंकि उसमें इमको निश्न छिल्ित विषयोंका उल्ेल मिलता दै- वर्तमानकाछीन प्राथमिक 


धषक्ाका गणितशा्त (३) 


अंकगणितके सब भाग जिनमें. अनुपात, विनिमय और व्याजके नियम भी सम्मिलित हैं, तथा 
सरक और बगे समीकरण, और सरल कुड्क ( फ्तटाशग्र०08॥० ९१ए३४०॥४ ) की प्रक्रिया 
तकका बौजगणित भी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता हे कि क्‍या आयेमटने अपना 
गणितज्ञान विदेशसे ग्रहण किया, अथवा जो भी कुछ सामप्री आयेभटीयमें अन्तहिंत है बह 
सब मारतबर्षकी ही मौलिक सम्पत्ति है ! आयेमट लिखते हैं “ ब्रह्म, प्रथ्वी, चंद्र, बुध, भरुक्र, 
सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और नक्षत्रोंक़ी नमस्कार करके आयभट उस ज्ञानका वर्णन करता 
है जिसका कि यहां कुसुमपुरम आदर है |” इससे पता चछता है कि उसने 
विदेशसे कुछ ग्रहण नहीं क्रिया । दूसरे देशोंके गणितशाञ्षक्रे इतिहासके अध्ययनसे भी यही 
अनुमान होता है, क्योंकि आयेभटीय गणित संसारके क्िप्ती मी देशके तत्कालीन गणितसे 
बहुत आगे बढ़ा हुआ था | विदेशत ग्रहण करनेकी संमावनाको इस प्रकार दूर कर देने पर 
प्रश्न उपस्थित होता है कि आयेमटसे पूर्वकलीन गणितशास्रप्ंबंधी कोई प्रंथ उपलब्ध क्यों 
नहीं दे ! इस शंकाका निवारण सरल है। दाशमिकक्रमका आविष्कार ईसबी सनके प्रारंभ 
काछके छगमभग किसी समय हुआ था। इसे सामान्य प्रचारमें आनेके लिये चार पांच शतान्दियां 
छग गई होगी । दाशमिकक्रमका प्रयोग करनेवाला आयमठका प्रेथ ही सर्वप्रथम अच्छा अप 
प्रतीत होता है | आयमटठके ग्रंथ पृर्तके ग्रेथोमें या तो पुरानी संख्यापद्धतिकरा प्रयोग था, अथवा, 
वे समयक्री कसौटी पर ठीक उतरने छायक अच्छे नहीं थे। गणितकी दश्टिसि आयेमटकी 
बिस्तृत स्यातिका कारण, मेरे मतानुसार, बहुतायतसे यही था कि उन्होने ही सर्प्रथम एक 
अच्छा ग्रन्थ रचा, जिसमें दाशविकरक्रमफा प्रयोग क्रिया गया था। आयेमठके ही कारण 
पुरानी पुस्तकें अप्रचढित और विलीन हो ग३। इससे साझ पता चल जाता है कि सन्‌ ४९९ 
के पश्चात्‌ लिखी हुई तो हमे इतनी पुस्तकें मिठती दे, क्रिन्तु उसके पूर्वक कोई ग्रन्थ उपलब्ध 
नई। हैं । 


इस प्रकार सन्‌ ५०० ईइसवीसे पूत्रके मारतीय गणितशाख्रक्रे विकास और उन्नतिकां 
चित्रण करनेके लिये वास्तव कोई साधन हमोरे पास नहीं है। ऐसी अवस्थानें आये- 
भटसे पूवके भारतीय गणितज्ञानका बोध करानेवाले प्रंथोंक्ी खोज करना एक बिशेष महृत्व- 
पूर्ण काये हो जाता है। गणितशास्रसंबंधो ग्रन्थेंके नष्ट द्वो जानेके कारण सन्‌ ५०० के प्ूवे- 
कालीन भारतीय गणितशात्रके इतिहासका पुनः निर्माण करनेके लिये हमें हिंदुओं, बौद्धों और 


१ अम्हकुशशिवुधभ्रगुरविकुजगुरुकोणमगणाघ्मस्कृत्म । 
आपमसटस्वथिह निमदति कुछमपुरेज्म्यचित ब्लानम्‌ ॥ क्षार्यमटीय. २, १- 
अहामूमिनक्षत्रणणान्षम रछल्ल कुछुमपुरे कृछमपुरास्येबरिमिन्देशे अभ्यर्चित ज्ञान कुछुमपुरवातिमिः पूजितँ 
प्रहगतिह्ञानस|धनमभूत॑ तम्त्रमार्यमटों निगदति । ( परमेश्वराचर्यक्ृत टीका ) 


(9५) घट्खंडागमकी श्रस्तावना 


जैनियोंके सादिलकी, और विशेषतः धार्मिक साहित्यकी, छानबीन करना पड़ती है। अनेक 
पुराणोंमें हमें ऐसे भी खंड मिलते हैं जिनमें गणितशात्र और ज्योतिषविद्याका वर्णन पाया जाता 
है। इसी प्रकार जैनियोंके अधिकांश आगमग्रन्थोंमि भी गणितशात्र या ज्योतिषषिद्याकी कुछ न 
कुछ सामग्री मिलती दे | यही सामग्री मारतीय परम्परागत गणितकी ब्योतक है, और बढ्ढ उस 
ग्न्‍न्यसे जिसमें वद्द अन्तर्भूत है, प्रायः तीन चार शतान्दियाँ पुरानी द्वोती है। अतः यदि द्वम 
खनू 9०० से ८०० तककी किसी धामिक या दाशनिक कृतिक्नी परीक्षा करें तो उसका 
गणितशाख्रीय बिवरण ईसबीके प्रारंगसे सन्‌ ४०० तकका माना जा सकता है। 


उपर्युक्त निरूपणके प्रकाशमें ही हम इस नौवीं शताब्दके प्रारंभकी रचना षट्खंडागमकी 
टीका धवरछाकी खोजको अद्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं । श्रीयुत द्वारालार जैनने इस प्रन्थका 
सम्पादन ओर प्रकाशन करके विद्वानोंकों स्थायीरूपते कृतज्ञताका ऋणी बना लिया है । 


गणितशासत्रकी जेनशाखा 

सन्‌ १९१२ में रंगाचार्यद्रात गणितसारसंग्रहक्ी खोज और प्रकाशनके समयसे 
विद्वानोंकी' आभास होने छगा है कि गणितशासत्रक्ती ऐसी भी एक शाखा रही है जो कि पूर्णतः 
जैन विद्वानोंद्ारा चलाई जाती थी। हाढद्वीम जैन आगमके कुछ प्रन्थोंके अध्ययनसे जैन 
गणितज्ञ और गणितम्रन्थेंसिबधी उलछ्लेखॉका पता चला दे | जैनियोंका धार्मिक साहित्य चार 
भागेंमिं विभाजित है जो अनुयोग, ( जैनधर्मके ) तत्वोंका स्पष्टीकरण, कहलाते हैं | उनमेंसे एकका 
नाम करणानुयोग या गणितानुयोग, अर्थात्‌ गणितशाख्रसंबंधी तत्बोका स्पष्टीकरण, है | इसीसे पता 
चलता है कि जेनघम और जेनदशनमें गणितशात्रको कितना उच्च पद दिया गया है। 


यद्यपि अनेक जैन गणितज्ञोंके नाम ज्ञात हें, परंतु उनकी कृतियां लुप्त हो गईं हैं । 
उनमे सबसे प्राचीन मद्रबाहु हैं जो कि इसासे २७८ ब्ष पूरे स्वंगे सिघोरे । वे ज्योतिष 
बिद्याके दो ग्रन्थोंके लेखक माने जाते है (१) सूयेप्रज्ञप्तिकी टीका; और (२) भद्ववाइबी संह्विता 
नामक एक मौछिक ग्रंथ | मलठ्यगिरि ( छगमग ११५० ई. ) ने अपनी सूर्प्रज्ञप्तिकी टीकामें 
इनका उल्लेख किया दे, ओर मह्लेष्पठ' ( ९६६ ) ने उनके प्रन्यावतरण दिये दै। सिद्धसेन 
नामक एक दूसेरे ज्योतिर्षाके प्रन्यावतरण वराहमिह्दिर (५०५) ओर भहद्टोत्पठ द्वारा दिये गये 


१ देखो- रगाचार्य द्वारा सम्पादित गणितसारसग्रहकी श्रस्तावना, डी. ई. स्मिथद्वारा लिखित, 
मद्रास, १९१२ 


२ बी. दत्त: गणितक्षार्साय जेन शाखा, बुलेटिन कलकत्ता गणितसोसायदी, जिलद २१ (१९१९ ), 
पृष्ठ शश्ण्से १४५, , ४ 


३ इृहत्संहिता, एस. द्विवेदीद्धारा सम्पादित, बनारस, १८९५, पृ. २२६. 


घबकाका गणितश्ञाश्ष (५) 


हैं | भधभागंधी और प्राहृत्‌ भाषामें लिखने हुर गणितसम्बन्धी उछेख अनेक ग्रन्थों पाये जाते 
हैं। धवलामें इसप्रकाके बहुसंस्यक अवतरण बिधमान ढं | इन अवतरणेपर यथास्थपान विचार 
किया जायगा । किन्तु यहां यह बात उल्लेंजनीय है कि वे अवतरण निःसंशयरूपसे सिद्ध करते 
हैं कि जैन दिद्वानोंद्वारा लिखे गये गणितम्रंथ ये जो कि अब लुप्त हो गये हैं. । क्षेत्रमास 
और करणभावनांक नामसे जैन विद्वानोंद्वारा लिखित ग्रंथ गणितशाखसम्बन्धी दी थे | पर अब 
हमें ऐसे कोई म्रंथ प्राप्प नहीं हैं। हमारा जैन गणितशाखसम्बन्धी अत्यन्त खंडित ज्ञान 
स्थानांग सूत्र, उमाखातिकृत तल्वार्थाधिगमसूत्रभाष्य, सूर्यप्रज्ञति, अनुयोगद्वारसूत्र, ज्रिछोकप्रन्ञप्ति, 
त्रिलोकसार आदि गणितेतर ग्रन्थोंसे संकलित छ। अब इन ग्रन्थोमि धंबछाका नाम भी जे।डा 
जा सकता है । 


धवलाका महत्व 

घबरा नोती सदीके प्रारंभमें वीरसेन द्वारा लिखी गह थी। वीरसेन तत्वज्ञनी और 
धार्मिक दिव्यपुरुष थे | वे वस्तुतः गणितज्ञ नहीं थे। अतः जो गणितशाश्रीयसामग्री घबलाके 
अन्तगंत है, बह उनसे प्रू॑वर्ती छेखक|की कृति कही जा सकती है, और मुख्यतया पूथंगत 
टीकाकारोंकी, जिनमेसे पांचका इन्द्रनन्दौोने अपने श्रतावतारमें उछेव किया है। ये टीकाकार 
कुंदकुंद, शामकुंद, तुंबुदूर, समन्तभद्र और बप्पदेव ये, जिनमेंसे प्रपम छगभग सन्‌ २०० के 
और अन्तिम सन्‌ ६०० के छगमग हुए। अतः घवलछाकी अधिकांश गणितशार्त्रीयसामग्री 
सन्‌ २०० से ६०० तकके बीचके समयक्री मानी जा सकती ह'। इस प्रकार भारतबर्षीय गणित- 
शाख्के इतिहासकारोके छिपे धत्रला प्रथम अ्रणीका महत्वपूर्ण ग्रंथ द्वो जाता है, क्योंकि उसमे हमें 
भारतीय गणितशाञ्रके इतिद्ासके सबसे अधिक अंधकारपूणे समय, अर्थात्‌ पांचबी शताब्दौसे 
पूबकी बातें मिलती है | बिशेष अध्ययनक्ष यद्ष बात ओर भी पुष्ट हो जाती है कि धबलाकी 
गणितशाल्रीय सामग्री सन्‌ ५०० से पृवेकी है । उदाहरणाथे- धबढामें वर्णित अनेक प्रक्रियायें 
किसी भी अन्य ज्ञात ग्रथर्मे नहीं. पाई जाती, तथा इसमें कुछ ऐसी स्थूलताका आभास भी है 
जिसकी झलक पश्चातके मारतीय गणितशाञ्रत्ते परिचित बिद्वानोको सरलतासे मिल सकती दे । 
घबलाके गणितमागमें बह परिष्रणेता और परिष्कार नहीं है जो आयभटीय और उसके पश्रातके 
प्रथोर्मे है | 


धवलान्तगंत गाणतशास् 


संख्याएं ओर संक्रेत--धवराकार दाशमिकक्रमसे प्रणेतः परिचित हैं। इसके प्रमाण 


१ शीलांकने सूजकृतांगसूत्र, स्मयाध्ययन अनुयोगद्वार, छोक २८, पर अपनी टीका संगसंबंधी 


(7द्ब्ापंतह एधाफएपएॉशा0०08 ॥त ००॥०॥2(/085 ) द्वीन नियम उद्धृत किये हैं। ये नियम 
किसी जेच गणित अंभर्मेसे ।ठिये गये जान पड़ते हैं । 


(६) धट्खंडागमकी प्रस्तावना 


सत्र उपलब्ध होते हैं। द्वम यहां धवलाके अन्तीत अवतरणोंसे छी गई संख्याओंको ध्यक्त 
करनेकी कुछ पद्धतियोंको उपस्थित करते हैं--- 

(१) ७९९९९९९८ को ऐसी सख्या कहा है. कि जिसके आदिम ७, अन्त ८ 
और मध्यम छद्व वार ९ की पुनरावृत्ति है । 

(२) ४६६६६६६४ व्यक्त किया गया ढै- चोसठ, छद्द सौ, छयासठ हजार, छयासठ 
लाख, और चार करोड । 

(३) २२७९९४९८ व्यक्त किया गया है--दो करोड़, सत्ताइस, निन्‍्यान्व इजार, 
चारसी और अन्ठानंवे । 

इनमेंसे ( १ ) में जिस पद्धतिका उपयोग किया है वह जैन साहित्यमें अन्य स्थानोंमि भी 
पायी जाती है, और गणितसारसंग्रहमें' भी कुछ स्थानोमे है। उससे दाशमिकक्रमका सुपरिचय सिद्ध 
होता है । (२) में छोटी सख्याएं पहले व्यक्त की गई है। यह संस्कृत साहिल्ममें प्रचलित 
साधारण रीतिके अनुसार नहीं है । उसी प्रकार यहां संकेत-क्रम सी दे, न कि दश जे। कि 
साधारणतः संस्कृत साद्ित्यमें पाया जाता है” | किन्तु पाली और प्राइृतमें सौ का क्रम ही 
प्रायः उपयोगमें छाया गया है। (३) में सबसे बड़ी संख्या पहले व्यक्त की गई है । 
अवतरण ( २) और (३ ) स्पष्टतः भिन्न स्थानोंसि लिये गये हैं। 


बडी संख्यायें--- यह सुविदित है कि जैन साहित्य बड़ी संख्या बहुतायतसे 
उपयोगमें आई हैं| घवढामें भी अनेक तरहकी जीवराशियों (द्रब्यप्रमाण ) आदि पर तके वितके 
है। निश्चितरूपसे लिखी गई सबसे बड़ी संख्या पर्याप्त मनुष्योंकी है। यह संख्या घबलामें' 
दो के छठे बग और दो के सात वर्गके बीचकी, अथवा और भी निश्चित, कोटि-कोटि-कोटि 
और कोटि-कोटि-काटि-कोटिंके बीचकी कड्ढी गई है| याने-- 

२२ और २२४ के बीचकी | अथवा, और अधिक नियत- ( १,००,००,८००० )३ और 
( १,००,० ०,००० )'* के बीचकी | अथवा, सत्रथा निश्चित- २ २२ ६ | इन जीबॉकी 
संख्या अन्य मतानुसार' ७९२२८१६२५१४२६०३३७५९३५४३९५०३३६ दै। 


१. ध. भाग ३, पृष्ठ ९८, गाथा ५१। देखो गोम्मट्सार, जीवकांड, पृष्ट ६३३. 


२. ध. भांग ३, १. ९९, गाथा ५२. ३ ध. भाग ३, पृ. १००, गाथा ५३. 
४ देखो- गणितसारसप्रह १, २७. और मी देखो- दत और पिंहका हिन्दूगणितशात्रका इतिहास, 
जिल्द १, लाहोर १९३५, पृ १६. ' ५ दत्त और तिंह, पूर्वकत्‌, पृ १४. 


६ पे, भांग ३, १, १५३. ७ गोम्मदसार, जीवकांड, ( से. बु. जे. सीरीज ) पृ. १०४, 


घवलाका गणितशाश्र (७) 


यह संख्या उन्‍्तीसु अंक ग्रहण करती है | इसमें भी उतने ही स्थान हैं जितने कि 
(१,००,००,००० )' में, परन्तु है वह उससे बड़ी संख्या । यह बात धबढाकारको ज्ञात दै, 
और उन्होंने मनुष्यक्षेत्रका क्षेत्रफल निकालकर यद्ध सिद्ध किया है कि वक्त संख्याके मलुष्य 
मनुष्यक्षेत्रम नहीं समा सकते, और इसलिये उस संख्यावाला मत ठीक नहीं है | 


मौलिक प्रक्रियायें 

धवछामे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गमूछ और घनमूल निकालना, तथा संख्याओंका 
घात निकालना (॥१)6 उशांधा॥ह8 ०९ 8प7770९78 00 27ए67 [009४८६७) आदि मौछिक प्रक्रियाओंका 
कथन उपलब्ध है । ये क्रियाएं पू्णांक और भिन्न, दोनोंके संबंध कह्टी गई हैं । घवढामें 
वर्णित धातांकका सिद्धान्त ( 7०07५ ० 400068 ) दूसेरे गणित अ्रंधेसि कुछ कुछ भिन्न है| 
निश्नयतः यद्द सिद्धान्त प्राथमिक है, और सन्‌ ५०० से पूर्वका है। इस सिद्धान्तसंबंधी मौलिक 
विचार निम्नल्षिद्धित प्रक्रियाओंके आधारपर प्रतीत होते हैं;--(१) बगे, (२) घन, 
(३) उत्तरोत्तर बगे, (४) उत्तरोत्त घन, (५) किसी संख्याका संख्यातुल्य घात निकालना 
( ॥॥6 ॥295॥78 ० 70प्968 ६० एाशाः 0णाा 79०9७), ( ६) वर्गेमृछठ, (७ ) घनमूल, 
(८ ) उत्तरोत्तर वर्गेमूल, (९) उत्तरोत्तर घनमूल, आदि | अन्य सब घातांक इन्दी रूपोंमें प्रगट 
किये गये हैं । 

उदाहरणाथे--अर को अ के घनका प्रथम वर्गमूल कह्दा है। अ* को अका 
घनका धन कट्ठा है । अष को अ के घनका बगे, या वर्गका घन कह है, इत्यादि! | उत्तरोश्तर 
बगे और घनमूल नीचे लिखे अनुसार हैं- 

अ का प्रथम वगे याने (अ)२ - अरे 


। द्वितीय बगे 9१ (अप) >क्षप्>अरे 


है| 
» तँतीय बगे ,, अर 
ने 
# नेवी » अरे 
65 श 
उसी प्रकार-- भ का प्रथम वगगमूल याने अर 
श्र 
१9 द्वितीय 99 १ अर 
श्र 
9 पृतीय +# 99 अर 
श्गे 
| श्र | अर 


१ धवला, भाग ३ पृष्ठ, ५३. 


(८) घट्खंडागमकी प्रस्ताबना 
वर्गित-सेवर्गित 
परिभाषिक शब्द वर्शित-संबर्गितका प्रयोग किसी संख्याका संख्यातुल्य धात करनेके 
अधमें किया गया है । 
उदाहरणार्थ--नं न का वार्गेतसंवर्गितरूप दे । 
इस सम्बन्धमें घबलामें विरलन-देय “फैलाना और देना” नामक प्रक्रियाका उछेख आया 
है | किसी संख्याका 'विरलन * करना व फैलाना अर्थात्‌ उस सेझुयाको एकएकमें अलग करना 
है। जैसे, न के विर्ठनका अथे है--- 
१११११,...... न वार 
“देय ! का अर्थ है उपर्युक्त अंकोमें प्रत्येक स्थान पर एककी जगह न ( बिवक्षित 
संख्या ) को रख देना | फिर उस विरठन-देयसे उपलब्ध संख्याओंकों परस्पर गुणा कर देनेसे 
उस संख्याका वर्मित-संबर्गित ग्राप्त हे जाता है, और यही उस सएयाका प्रथम बर्गित-सेबीगत 
कहलाता है | जैसे, न का प्रथम वर्गित-संबर्गित नी | 
विस्लन-देयकी एकबार पुनः प्रक्रिया करनेसे, अथीत्‌ नें को लेकर वही विधान फिर 
न 
करनेसे, द्वितीय बर्गित-सेर्वागित ( नी प्राप्त होता दै । इसी विधानको पुनः एकबार करनेसे 


नें 
नं) | (नं) । 
न का तृतीय वर्गित-संबर्गित | (नं ) | प्राप्त ह्वोता है । 
घबलामें उक्त प्रक्रियाका प्रयोग तीन बारस अधिक अपेक्षित नहीं हुआ है। किन्तु, 
तृतीय वर्गितसंबर्गितका उल्लेख अनेकवार बडी सख्याओ व असंख्यात व अनन्तके संबधमे 
किया गया है | इस प्रक्रियासे कितनी बड़ों संख्या प्राप्त होती है, इसका ज्ञान इस बातसे हो 


सकता है कि २ का तृतीयवार वर्गितसबर्गित रूप २५६ हो जाता है । 


घातांक सिद्धान्त 
उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि धबलाकार घातांक सिद्धान्तसे पूणतः परिचित ये| जैसे-- 
(१) आज, अं -जओीकन 
(२) आऑऑ/ऑन-भश्रीन 
(३) (आर )न | आने 


१ धवल!, भाग ३, पृ. २० आदि, 


घवलाका गणितशासतर (९) 


उक्त सिद्वान्तोंके प्रग्मेगसंबंधी उदाहरण घबछामें अनेक हैं | एक रोचक उदाहरण निम्न 
प्रकारका दै'-- कहा गया है कि २ के ७ वें बरगेमे २ के छठवें बगेका भाग देनेसे २ का 
छठवां वगे छबब्ध आता दै | अर्थात्‌--- 

श्र ७/२२६ न्श्दे ६ 

जब दाशमिकक्रमका ज्ञान नहीं द्वो पाया था तब द्विगुणक्रम और अधक्रमकी प्रक्रियाएं 
(॥6 ०००००४०7१६ 0 १प७8४0०॥ ४00 ४७09800) मद्ठि््वपूर्ण समन्नी जाती थीं। भारतीय 
गणितशाक्नके प्रेथोंमे इन प्रक्रियाओका कोई चिह्न नहीं मिल्ता। किन्तु इन प्रक्रियाओंको मिश्र और 
यूनानके निवासी महत्वपूण गिनते थे, और उनके अंकगणितसंबंधी म्रंथोमे वे तदनुसार स्वीकार 
की जाती थीं। धवटामें इन प्रक्रियांके चिह्न मिलते हैं । दो या अन्य संख्याओंके उत्तरोत्तर 
वर्गीकरणका विचार निश्चयतः द्विगुणक्रमकी प्रक्रियांस ही परिस्फुटित हुआ होगा, और यह 
दिगुणकऋमकी प्रक्रिया दाशमिकक्रमके प्रचारसे प्र भारतवर्षमें अवश्य प्रचलित रही होगी। उसी 
प्रकार अध॑क्रम पद्धतिका भी पता चलता दै। धवलामे इस प्रक्रियाको हम २, ३, ४ आदि आधार- 


वाले लघुरिक्थ सिद्धान्तमें साधारणीकृत पाते दें | 
लघुरिक्थ ([.0807धथा ) 

घबलामें निम्न पारिमाषिक राब्दोके लक्षण पाये जाते हैं'-- 

(१ ) अधच्छेद- जितनी वार एक संझ्ष्या उत्तरोत्त आधी आधी की जा सकती 
है, उतने उस संज्याके अपछेद कद्दे जाते हैं । जैसे- २7 के अधेष्छेद + म 

अषच्छेदका संकेत अछे मान कर हम इसे आधुनिक पद्धतिमे इस प्रकार रख सकते हैं-- * 

क का अछे (या अछे क ) ८ लरे क। यहां ट्युरिक्धका आधार २ है। 

(३२) वर्गशलाका-- किसी संख्याके अईच्छेदोंके अर्च्छेद उस संझ्याकी वर्ग- 
शल्कका द्वोती है। जैसे--- क की वगेशलछाका ८ वश क ८ अछे अछे क ८ लरि ढछरि क। 
यद्वां छघुर्थिका आधार २ है। 


(३ ) त्रिकच्छेद--- जितने बार एक संख्या उत्तरोत्त ३ से विभाजित की जाती है, 
उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते हैं । जैसे--- क के त्रिकष्छेद - त्रिछ क ८ ऊछरि शक | 
यद्वां लघुरिक्थका आधार ३ है । 


१ धवला माग ३, पृ. २५३ आदि. ३ धवल्ा साम ३, पृ, २१ आदि. 
३ धवला माग ३, पृ. ५६. 


(१० ) पट्खंडागमक्की अ्रस्तावना 


(४) चतुर्थच्छेद'-- जितने वार एक संख्या उत्तरोत्तर 8 से विभानित की जा सकती 
है, उतने उस संख्याके चतुर्थच्छेद होते हैं | जैसे- क के चतुगैष्छेद > चके क ८ ढीरे ४ क। 
यहां लघुरिक्धका आधार ४ दै | 
घवलामें ल्घुरिक्यसंबंधी निम्न परिणामोंका उपयोग किया गया है--- 
(१) छरि (मन ) 5 लरि म-लरि न 
(२) लरि (म.न)८लरि म+लरिन 
(३) २ लरीेम -म। यहां ल्घुल्तिषिका आधार २ है | 
(४) लरि(क)१ - २ क ढछरि क 
(५) लरे छरि (को) - लरि क + १ + छरि ढरि क, 
(वाई ओर) 5 छरि (१ क लरि क ) 
5 लरे क+ छरि २+लरे ढरि क 
न्ठरि क+१+लरे छरे क। 


चूंकि लरि २ ८ १, जब कि आधार २ है। 


कक 

(६) हरि (की) “को हरे का 
(७) मानछो अ एक संख्या है, तो-- 

अ का प्रथम बर्गित-संबर्गित - अर - ब ( मानढो ) 

१9 द्वितीय | व रबी च््भें 

# फेतीय. » नमो जम 


2 
7) 
धबलामें निम्न परिणाम दिये गये है--- 
(क) हरि ब८अर्लरे अ 
(ख) लरि लरि ब5लरि अ+ ढोरे ढरे अ 
(ग)लरि भम->बलरि ब 


१ घवला, भाग ३, प्‌. ५६... २ धवला, भाग ३, पृ ६०. ३ घबरा, माय ३, पृ ५५. 
४ धव्रला, भाग ३, पृ. २९ आदि... ५ पूर्ववत्‌, 


६ पूर्ववत्‌ | यहां यह बात उल्लेखनीय है कि प्रथम ये लघ॒रिक्थ पूर्णोकों तक ही परिमित नहीं हैं। 


सख्या क कोई भी तख्या हो सकती है | कई प्रथम वर्गितसंवर्गित रात्षि जोर ( करके गा द्वितीय वार्गत- 
सर्वर्गत राशि है। ७ धवला, भाग ३, पृ. २१०२४, 


घबठाका गणिंतशा् (११) 


(ध ) लरे ढ़रि म ८ छोरे ब + छरि लरि व 
ञूलरि अ+लरिक्रि अ+ भ की भ 
(इ ) छरि म८ भ छरि भ 
(च ) ले ले म>र्लरे भ + ढारें रे म। इत्यादि 
(८) लरि लि म < बे 


इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है--- 
बल ब+लरि ब+ लॉरे लरि ब < बी 


भिन्न-- अंकगणितम भिल्नोंकी मौलिक प्रक्रियाओं, जिनका ज्ञान पबढाम प्रदण कर 
लिया गया है, के अतिरिक्त यहां हम मिन्नसेबंधी अनेक ऐसे रोचक सूत्र पाते हैं जो अन्य 
किसी गणितसंबंधी ज्ञात प्रन्थमें नहीं मिलते |.इनमें निम्न लिखित उछेखनीय ई---- 


२ 


रे न ज्ड 
वन लन रन लकनना+--++२... ८5: वो. ७७००० २००३ सनक 
() प्रा + ब+ए 
(२)' मान छो कि किसी एक संख्या म में द, द! ऐसे दो भाजकों का भाग दिया 
गया और उनसे क्रमशः क और क! ये दो लब्ध (या मिन्न ) उत्पन्न हुए। निम्न लिखित सूत्र 
म के द + द! से भाग देने का परिणाम दिया गया है-- 
सी कक मम 
द्‌ + दो (क/क)+१ 
अथवा < पृपतकाक) + ग कक) 


! 
(३ )' यदि + क, और हा के, तो-- द (क-क' )+ मम 





ञ न क 
(४) वदि ० मं के, तो “यादव ने के: 
ब -४ ब 
ब+ --- 43 
१ धवला, भांग ३, १. २४*« रे धवछा, भाग ३,पृ. ४६, 
३ भवला, भाग ३, पृ. ४६. ४ घबला, भाग ३, पृ, ४७, गागा २७. 


७५ साग हे, पृ, ४६, गांधा ९४. 


























(१२) घंटूखंडगमकी प्रस्तावना 
अर का 
और तक ड़ ' 
बल ५, 
>> स्ने 
अ ञ 
(५) यदि --- ८ क, तो-- कक ++ 5 लत 
ब ब+स 
+ 
ञ का. 
और ब-स 0387" 
न ८ १ 
स 
अ्‌ भर 
(६) यदि ब्वरके जार कु तक+स, ते-- 
ब्रे 
बॉ जब ध] 
का 
जज न 
है अ 
भोर यदि  >क-स, तौ-- बा >ब+-- 
हू बे ५ 
| और - 
(७ ) यदि बव 7 कं और कल सर मित्र है, तो-- 
अ अ बाः-ब 
बा कक फएक्षत? 
(८ )' यदि ज-झ्क, ओर बॉ से, तो->ख | ५ 
ब 33 30004 अत 
४ ञ अ्‌ 
(९) यदि --<क, और ---- - ब + स ते हक 
* जब | ब-ख 3 + से, ता- आग आशा 
ञ ञअ 
(१०) यदि _ -क, और ---_- ७” दो. का! -- कि 
बे ) ब+स क', तो । न थी «« ब+स 


१ भाग ३, पृ, ४६, गाया २४. 
३ भाग ३, पृ, ४६, गाथा २८. 
ध;माग २, ए. ४९, गाथा ३०, 


ह भाग ३, पृ, ४६, गाथा २५. 
४ भाग ३, पृ. ४८, गाभा २९. 
$ भाग ३, पृ. ४९, गाथा ३१. 


धवढाका गणितशास्र (१३ ) 


(११) यदि च्वं 5 क, और न ट के, तो- कौ-क + बाहर 

ये सब परिणाम धवछाके अन्तर्गत अवतरणोंमं पाये जाते हैं। बे किसी भी गणित- 
संबंधी ज्ञात ग्रंथम नहीं मिठ्ते । ये अवतरण अधमागघी अथवा प्राकृत ग्रंथोके हैं । अनुमान 
यद्दी होता है कि वे सब किन्दी गणितसंबंधी जैन प्रन्थोते, अथया पृवेबर्ती टीकाओंसे लिये 
गये हैं । वे अंकर्गणतकी किसी सारभूत प्रक्रियाका निरूपण नहीं करते। वे उस कालके 
स्मारकावशेष हैं जब कि भाग एक कठिन और श्रमसाध्य विधान समझा जाता था। ये नियम 
निश्चयतः उस काल के हैं जब कि दाशमिक-क्रमका अंक्रगणितकी प्रक्रियाओं उपयोग 
घुप्रचलित नहीं हुआ था। 











ब्रैराशिक-- तैराशिक क्रियाका धवटाम अनेक स्थानें। पर उछेख और उपयोग किया 
गया है' | इस प्रक्रियासंबंधी पारिभाषिक शब्द हैं-- फल, इच्छा और प्रमाण- ठीक वही जो 
ज्ञात ग्रंथोंमे मिलते है | इससे अनुमान होता है कि त्रैशाशिक क्रियाका ज्ञान और व्यवहार 
भारतवर्षमें दाशमिक ऋमके आविष्कारसे पूरे मी वतमान था| 


अनन्त 


बड़ी संख्याओंका प्रयोग-- अनन्त ! रब्दका विविध अर्थेमे प्रयोग सभी प्राचीन 
जातियोंके साहित्यमें पाया जाता है । किन्तु उसकी ठीक परिमाष। और समझदारी बहुत पीछे 
आई | यह स्वाभाविक ही है कि अनन्तकी ठीक परिभाषा उन्हीं छोगोद्वारा विकाप्तित हुईं जो 
बड़ी सख्याओंका प्रयोग करते थे, या अपने दशनशाद्रम ऐसी संख्याओंके अम्यस्त थे | निम्न 
विवेचनसे यह प्रकट द्वो जायगा कि भारतवषेमें जैन दाशनिक अनन्तसे सेब्रेध रखनेवाली विविध 
भावनाओंको श्रेणीबद्ध करने तथा गणनासंबंधी अनन्तकी ठीक परिभाषा निकालनेम सफल हुए। 


बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके लिये उचित संकेतोंका तथा अनन्तकों कश्पनाका विकास 
तभी द्वोता है जब निमूढ तके और विचार एक विशेष उच्च श्रेणीपर पहुंच जाते हैं। यूरोपमें 
आककिमिडीजने समुद्र-तटकी रेतके कर्णोके प्रमाणके अंदाज ढगानेका प्रयत्न किया था ओर 
यूनानके दाशनिकोने अनन्त एवं सीमा (॥॥६) के विषयमें विचार किया था । किन्तु उनके 
पास बड़ी संख्याओंको व्यक्त करनेके योग्य संकेत नहीं थे | भारतवर्षमें हिन्दू , जैन और बौद् 
दाशैनिकोंने बहुत बड़ी संख्याओंका प्रयोग किया और उस कार्यके लिये उन्होंने उचित संकेतोंका 

१ भाग ३, पृ. ४९, गाथा ३९. 

३ धवदा भाग ३, १. ६५ और १०० आदि. 


रड 


डकब नवक जब »०क 


(११४) पट्लंडागमकौ प्रस्तावना 
भी आविष्कार किया | बिरोषतः जैनियोंने लोकमरके समस्त जीवों, काछ-रदेशों और क्षेत्र अथवा 
आकाश-प्रदेशों आदिके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयत्न किया है । 

बडी संख्यायें व्यक्त करनेके तीन प्रकार उपयोगमें छाये गये-- 

(१ ) दाशमिक-क्रम ( 7]8०९-एशेघ७ 8049000 )-+ जिसमें दशमानका उपयोग 
किया गया। इस संबंध! यद्द बात उल्लेखनीय है कि दशमानके' आपारपर १०१४" जैसी बड़ी 
संल्याश्ोकों व्यक्त करनेवाडे नाम कश्पित किये गये | 

(२) घातांक नियम ([.0७ ०6 70/068 वर्गे-सेवग) का उपयोग बड़ी संख्याओंकों 
सूक्ष्मतासे व्यक्त करनेके लियि किया गया | जैसे-- 

(अ)२-४ 

(ब)(२ ) & ४ - २५६ 


(स) (९ (३) | _ २५६७४ 


जिसको २ का तृतीय वर्गित-संबर्गित कहा है । यह संख्या समस्त विश्व ( ४॥४८४४० ) के 
बिद्युत्कणों ( 70००॥8 0 ८)९०४००॥७ ) की संख्यासे बड़ी है । 

(३) लघुरिक्थ ( अपेच्छेद ) अथवा लघुर्यिके लघुरिक्य (अधच्छेदशलाका ) का 
उपयोग बड़ी संह्याओंके विचारको छोटी संख्याओंके विचारमे उतारनेके लिये किया गया। जैसे- 

(अ) लरि, २े 5२ 

(ब )लरि, लरि, ४-८ ३ 

(स)लरि, लरि, २५६ - ११ 

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज भी संख्याओंको व्यक्त करनेके लिये हम उपलुक्त 
तीन प्रकारोमेसे किसी एक प्रकारका उपयोग करते है । दाशमिकक्रम समस्त देशोंकी साधारण 
सम्पत्ति बन गई है। जहां उटी सेझ्याओंका गग्रित करना पड़ता है, वहां लघुरिक्थोंका उपयोग 
किया जाता है | आधुनिक पदायविज्ञानर्म परिनाणों ( प्रए77065 ) को व्यक्त करनेके 


१ बडी संख्याओं तथा सख्या-नामोंके संबंधर्भ विशेष जाननेके लिये देखिये दत और तिंह कृत हि 
गणितश्ाल्का श्तिहास (98077 ४ माग्रत० (४॥0०ए४४०७ ) मोतीछाढू बनारसीदास, लाहौर, द्वारा 
ब्रकाश्षित, माग १, पृ. ११ जादि. 


घकलाका गणितशाल् (१५) 


डिये धातांक नियमोंका उपयोग सर्भसाधारण है | उदाइत्माप- विश्वमरक्े बिज्वुत॒क्णोंकी गणना' 
करके ढसकी व्यक्ति इस प्रकार की गई है-- १३६:२" तथा, रूढ़ संज््याओंके विक्रकन 
(0॥६0%0६०॥ ०( 777०४) को सूचित करनेवाली सकयूज संख्या ( 806ज९87 #प्रप्//०:) 
निन्न प्रकारंत व्यक्त की जाती है- 


४ 


संख्याओंको व्यक्त करनेबाले उपयुक्त समस्त प्रकारोंका उपयोग धबछामें किया गया है। 
इससे स्पष्ट है कि भारतवर्षनें उन प्रकारोंका ज्ञान सातवीं शताब्दिसे प्रष ही सबै-साधारण हो 
गया था। 


अनन्तका वर्गीकरण 


घबरा अनन्तका वर्गीकरण पाया जाता है। साहित्य अनन्त शब्दका उपयोग 
अनेक अर्थो्मे हुआ है। जैन वर्गीकरणमें उन सबका ध्यान रखा गया है। जैन वर्गीकरणके 
अनुसार अनन्तके ग्यारह्द प्रकार हैं। जैसे- 


(१) नामानन्त'-- नामका अनन्त | किसी भी वस्तु-समुदायके यथार्थतः अनन्त 
होने या न हेनिका बिचार किये विना दी कवर उसका बहुत्व प्रगट करनेके लिये साधारण 
बोलचालगें अथवा अबोध मनुष्यों द्वारा या उनके लिय, अथवा साहिलमें, उसे अनन्त कद्ढ दिया 
जाता है | ऐसी अवस्थामें “ अनन्त ! शब्दका अथ नाममात्रका अनन्त है। इसे ही नामानन्त 


बद्ठते हैं । 


१ संख्या १३६२४ को दाशमिक-कमसे व्यक्त करने पर जो रूप प्रकट होता है वह इस प्रकार है-- 
१५,७४७,७२४,१३६,२७५,००२,५७७, ६०५, ६५३,९६१,१८१,५५५,४६८ , ०४४,७ १७,९ १४,५७२; 
११६,७०९,३६६,२३१ /४२५)०७६,१८५,६२१,०२१,२९ ६, 

इससे देखा जा सकता है कि २ का तुतीय दर्गित-संबर्गित अथीव्‌ २५६५ विश्वमरके समस्त वियुत्‌- 
कर्णोकी संख्यासे अधिक होता है। यदि हम समस्त विश्वकी एक शतरजका फलक म्रान े ओर विधुत्कणोंको 
उप्की गोटियां, और दो विश्युत्कर्गोकी किसी भी परिव्रत्तिको इस विश्वके ्ेलकी एक “चाह ' भान हें, तो 
समस्त संभव ' चालों ? की सर्या-- 


३२० १० १० रै ५ होगी । 


यह संरूपा रूढ सख्याओं ( 7777768 ) के विभाग ( 95077074£07 ) ले भी संबंध रखती डे 
२ जीवाजीवमिस्सदव्वरस कारणणिखेक्स्ा सण्णा अणंता | धबरा ३, यु. ११, 


(१६) षट्खंडागमकी प्रस्तावना 


(२) स्थापनानन्त-- आरोपित या आलनुगिक, या स्थापित अनन्त । यह भी 
यथार्थ अनन्त नहीं है। जद्दां किसी वस्तुमें अनन्तका आरोपण कर ढिया जाता है वह्धां इस 
शब्दका प्रयोग किया जाता है। 

(३ ) द्रव्यानन्त-- तत्काढ उपयोगम न आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त | इस 
संज्ञाका उपयोग उन पुरुषोंके लिय किया जाता है जिन्हें अनन्त-विपयक शाखका ज्ञान है, 
जिसका वर्तमानमें उपयोग नहीं है । 

(४) गणनानन्त-- संख्यात्मक अनन्त | यहद्द संज्ञा गणितशात्षमे प्रयुक्त वास्तविक 
अनन्तके अथमें आई है। 

(५) अप्रदेशिकानन्त-- परिमिणहीन अर्थात्‌ अत्यन्त अल्प परमाणुरूप । 


(६ ) एकानन्त-- एकदिशात्मक अनन्त | यह वह अनन्त दे जो एक दिशा 
सीधी एक रेखारूपसे देखनेमें प्रतीत होता है। 


(७) विस्तारानन्त-- द्विविस्ताराममक अथवा पृष्ठदेशीय अनन्त | इसका थे है 
प्रतरात्मक अनन्ताकाश | 


(८ ) उभयानन्त-द्विदिशात्मक अनन्त | इसका उदादरण है एक सीधी रेखा जो 
दोनों दिशाओंमे अनन्त तक जाती है। 

(९) सर्वानन्त--आकाशात्मक अनन्त | इसका अर्थ है त्रिधा-बिस्तृत अनन्त, 
अथांतू घनाकार अनन्ताकाश | 

(१० ) भावानन्त-- तत्काल उपयोगमे आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त | इस 
संज्ञाका उपयोग उस पुरुषके लिये किया जाता है जिसे अनन्त-विपयक शाखसत्रका ज्ञान है और 
जिसका उस क्लोर उपयोग है । 

(११ ) शाश्वतानन्त-- निश्चस्थायी या अविनाशी अनन्त । 


पूर्वोक्त बगीकरण खूब व्यापक है जिसमें उन सब्र अथोंका समावेश हो गया है जिन 
अर्थपमें के ' अनन्त ! संज्ञाका प्रयोग जैन साहित्यमें हुआ है | 


१ जे द इबणाणंत णाम त कट्ठकम्मेस वा चित्तकस्मेस वा पोत्तकम्मेस वा ...-अक्खो वा बराड्यों 
वा जे च अण्णे द्वणाएं द्रविदा अणतमिदि ते सब्व दवणाणत णाम । घ. ३, पृ, ११ से १२. 


२ज त दब्बाणतं त॑ दुविह आगमदों णोआगमदों ये। घ. ३, पृ. १२ 


घबलाका गणितशात्र ( ९७ ) 


गगनानन्त ( [फ्लाल्लंट्डों परग्चिं(० ) 

घवलामें यद्द स्पष्टरूपसे कह दिया गया है कि प्रकृतमें अनन्त संज्ञाका अयोग! गणना- 
नम्तके अर्थमें द्वी किया गया है, अन्‍य अनन्तोंके अथमें नहीं, “क्योंकि उन अन्य अनन्तेंकि 
द्वारा प्रमाणका प्ररूपण नहीं पाया जाता ” | यह भी कहा गया है कि “ गणनानन्त बहुवर्णनीय 
और सुगम है” | इस कथनका अथे संभवतः यह है कि जैन-साहित्यमं अनन्त भर्यौत्‌ गणना- 
ननन्‍्तकी परिभाषा अधिक विशदरूपसे भिन्न मित्र ठेखकों द्वारा कर दी गई थी, तथा उसका 
प्रयोग और ज्ञान भी सुप्रचलित हो गया था। किन्तु धबछार्मे अनन्तकी परिभाषा नहीं। दी गई । 
तो भी अनन्तसंबंधी प्रक्रियाएं सेख्यात और असंख्यात नामक प्रम्माणेके साथ साथ बहुत वार 


उल्लिडित हुई हैं । 


संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रमाणोका उपयोग जैन साहिल्यमें प्राचीनतम ज्ञात- 
कालसे किया गया दे ॥ किन्तु प्रतीत ट्वोता है कि उनका अभिप्राय सदैव एकता नहीं रहा । 
प्राचीनतर प्रंथोंमे अनन्त सचमुच अनन्तक्े उसी अथैमें प्रयुक्त हुआ था जिस अधथमें हम अब 
उसकी परिभाषा करते हैं। किल्तु पीछेक्ते ग्रंथेमि उसका स्थान अनन्तानन्तने ले लिया। 
उदाहरणार्थ- नमिचंद्र द्वारा दशवी शताब्दिम लिखित ग्रंथ त्रिदोकसारके अनुसार परीतानन्त, 
युक्तानन्त एवं जधन्य अनन्तानन्त एक बड़ी भारी संख्या है, किन्तु है वह सान्‍्त | उस प्रंथके 
अनुसार संख्याओंके तीन मुझ्य भेद क्रिये जा सकते है--- 
(१ ) संख्यात--जिसका संकेत हम स मान लेते हैं । 
(२ ) असंख्यात--जिसका संकेत दम अ मान लेते हैं । 
(३ ) अनन्त--जिसका सेकेत द्वम न मान छेत है । 
उपयुक्त तीनों प्रकारके संख्या-प्रमाणोके पुन तीन तीन प्रभेद किये गंय हैं जो 
निम्न प्रकार है- 
(१) संख्यात--- ( गणनीय ) संख्याओंके तीन भेद हैं-- 
( अ ) जघन्य-संख्यात ( अब्पतम संख्या ) जिसका संकेत हम स ज मान लेते हैं। 
( व ) मध्यम-संख्यात ( बीचकी संख्या ) जिसका संकेत हम सम मान लेते है । 
१ घबकछा ३, पु १६: 


२“ण च्‌ सेसअगंताणि प्रमाणपरूमणाणि, तत्य तधादसणादी ' । ध. ३, पृ. १७, 
३ 'जं त॑ गणणार्णत त बहुवण्णणीय सुगम च ! | थे ३, पृ. १६- 


(१८) षट्खंडागमकी प्रस्तावना 
( स) उत्कृष्ट-सेझ्यात ( सबस बडी संख्या ) जिसका संक्रेत हम सउ मान हेते हैं। 


(२ ) असंरूयात ( अगणनीय ) के भी तीन भेद हैं-- 


(अ ) परीत-असंझ्यात ( प्रथम श्रेणीका असंख्य ) जिसका संकेत हम अप मान 
छेते हैं । 


( ब ) युक्त-असंख्यात ( बीचका असंझुय ) जिसका संकेत इम अयु मान ठेते है। 
(स ) असंख्यातासंख्यात ( असंख्य-असंख्य ) जिसका संकेत हम अ अ मान छेते हैं। 
पूर्षोक्त इन तीनों भेदोमेंसे प्रग्ेकेक पुनः तीन तीन प्रमेद होते हैं। जैसे, जधन्य 


( सबसे छोटा ), मध्यम ( बीचका ) और उत्कृष्ट (सबसे बड़ा )। इस प्रकार असंख्यातके 
भीतर निम्न संख्याएं प्रविष्ट हो जाती हैं--- 


१ जपघन्य-परीत-असंस्यात हम कम अपज 
२ मध्यम-परीत-असंख्यात 37702 02227 अपम 
३ उल्डृष्ट-परीत-असंस्यात . ,....... «५५ «०००५००००००० अपउ 
१ जपघन्य-युक्त-असंख्यात १०००४ अयुज 
२ भध्यम-युक्त-असंख्यात हम अयुम 
३ उल्कृष्ट-युक्त-असेस्यात.. ,.........७«.»»«५००--- अयुउ 
१ जपघन्य-भरसेख्यातासंस्यात .......... ....-......«- अअज 
२ मध्यमन्भसंज्यातासंस्यात  ........ «०५५००» «५०० अअम 
३ उत्तृष्टन्अ्तत्यातासंस्यात .,................... .... अभउठ 


(३ ) अनन्त-- जिसका संकेत हम न मान चुके हैं । उसके तीन भेद है-- 
(अ ) परीत-अनन्त ( प्रथम श्रेणीका अनन्त ) जिसका संकेत हम न प मान लेते है । 
( ब ) युक्त-अनन्त ( बीचका अनन्त ) जिसका संकेत हम न यु मान छेते हैं। 
( स ) अनन्तानन्त ( निःसीम अनन्त ) जिसका संकेत हम न न मान लेते हैं। 
अम्नंस्यातके समान इन तीनों भेदोंके भी भ्रत्मेकके पुनः तीन तन प्रमेद होते हैं। 
जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट | अतः भनन्‍्तके भेदोंमि हमें निम्न संख्याएं प्राप्त होती हैं--. 
१ जपन्य-परीतानन्त 3००३० ०००७४ नल नपज 
२ मध्यम-परीतानन्त किट पक नपम 
३ उल्कृष्ट-परीतानन्‍्त.... &,.««७७ है नेपउ 


घवढाका गणितशात् ( १९ ) 


१ जधन्य युक्तानन्त हे ईल जि अबी कर. यम 
२ मध्यम-युक्तानन्त | #....«०००००«-«««««»०««« नयुमर 
३ उत्कृध-्युक्ताननत.. ......५५ ,«»५० ५००० ५४०५५००० नयुउ 
१ जपन्य-भनन्तानन्त ... #«««०«_«ह०ह व ल्‍>ू>« 2 ननज 
२ मध्यम-अनन्तानन्‍्त ..... ..««०४००७३००००४०६» नण्».. नेनम 
३ उत्कृ-अनन्तानन्त... ..,६५५०४००५००००७००००००००० ननठ 


संख्यातका संख्यात्मक परिमाण-- सभी जैन प्रंथोके अनुसार जघन्य संख्यात 
२ है, क्योंकि, उन प्रंथोंके मतसे मिन्नताकी बोधक यद्दी सत्रसे छोटी संख्या है। एकलको 
संख्यातम सम्मिलित नहीं किया । मध्यम सेख्यातमें २ आर उत्कृष्ट संझ्यातके बीचकी समस्त 
गणना आ जाती है, तथा उत्कृष्ट-संस्यात जधन्य-परतासंज्यातसे पूर्ववर्ती अथीत्‌ एक कप्त 
गणनाका नाम दे । अर्थात्‌ सउ > अपज - १। अ पज को त्रिलोक्सारमें निम्न प्रकारसे 
समन्नाया है -- 


जैन भूगोलानुप्तार यह्द विश्व, अथात्‌ मध्यलोक, भूमि और जछके ऋमवार बलयोंसे बना 
हुआ हे | उनकी सीमाएं उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं जिज्याओंवाले समकेन्द्रीय दृत्तरूप हैं। किसी 
भी भूमि या जलमय एक वलयका विस्तार उससे पूवबर्ती वलयके विस्तारसे दुगुना है। केन्द्र- 
वर्ती बत्त ( सबसे प्रथम बौचका वृत्त ) एक छाख (१००,००० ) योजन व्यासवाला है, 
और जम्बूद्वीप कहलाता है | 


अब बेलनके आकारके चार ऐसे गड़ौकी कर्पना कीजिये जो प्रत्लेक एक छाख योजन 
व्यासवाढे और एक इजार योजन गहरे हो । इन्हें अ,, ब,, स, और ड, कद्दिये | अब 
कल्पना कीजिये कि अ, सरसेंके बीजोंसे परृत्य भर दिया गया और फ़िर भी उस पर और 
सरसे डाले गये जब तक कि उसकी शिखा रांकुके आकारकी हो जाय, जिसमे सबसे ऊपर 
एक सरसेंका बीज रहे । इस प्रक्रियाके लिये जितने सरसेंके बीजोंकी आवश्यकता होगी 
उनकी संख्या इस प्रकार है--- 


बेलनाकार गडडेके लिय--१९७९१२०९२९९९६ ८:१० | ऊपर शक्काकार शिखाके 


ढिये- १७९९२००८४५४५१६३६२३६३६३६३६३६३१६३६३६३६१६३६३१६३६३६ 
३६। संपूर्ण सरसोका प्रमाण- १९९७११२९३८४०५१३१६३६१६२६३६३६३६३१६१६- 
३६३६३६३६९२३६२१५९३९. 
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३ देखे तिलेकसार, गाथा ३५ 


(६२० ) पट्खंडागमकौ प्रस्तावन! 


इस  पू्वोक्त प्रक्रिककोी हम बेडनाकार गड़ेंका सरसोके बीज़ेंसे 'शिव्ायुक्त पूरण / 
कहेंगे । अब उपयुक्त शिखायुक्त पूरित गड़ेमेंसे उन बीजोंका निकालिये और जम्बूद्वीपसे प्रारंभ 


करके प्रत्येक द्वीप और समुद्रके वलयोग एक एक बीज डालिये | चूंकि बीजोंको संख्या सम दे, 
इसलिये अन्तिम बीज समुद्रबछय पर पड़ैगा | अब एक बीज ब, नामक गेम डाल दीशियि, 


यह बतलानेके लिये कि उक्त प्रक्रिया एक वार होगई | 


अब एक ऐसे बेलनकी कर्पना कीजिये जिम्का व्यास उस समुद्रकी सीमापयन्‍्त 
ब्यासके बराबर हो जिसमें वह अन्तिम सर्सोका बीज डाला हे।। इस बेलनको अ, कहिये। 
अब इस अ, को भी पूकोक्त प्रकार सरसोसे शिखायुक्त भर देनेकी कल्पना कीजिये । फिर 
इन बीजोंको भी पूत्र प्राप्त अन्तिम समुद्रव्यस आगेके द्वीप-समुद्ररूप बलयोमे पूर्वोक्ति प्रकारसे 
क्रमशः एक एक बीज डालिये । इस द्वितीय वार विरठनमे भी अन्तिम सरसप किसी समुद्रबलय 
पर द्वी पड़ेगा | अब ब, में एक और सरसप डाछ दो, यह बतढनेके लिये कि बक्त प्रक्रिया 
द्वितीय वार हो चुकी । 


अब फिर एक ऐसे बेलनकी कर्पना कीजिये जिसका व्यास उसी अन्तिम प्राप्त समुद्र- 
बढयके व्यासके बराबर हो तथा जे एक हजार योजन गहरा हो।। इस बेलनको अ, कह्िये। 
अ को भी सरसपसि शिखायुक्त भर देता चाहिये और फिर उन बीजोंको आगेके द्वीपसमुद्रो्े 
पूर्वोक्त प्रकासे एक एक डालना चाहिये। अन्‍्तर्म एक ओर सरसप ब, में डाल देना 


चाद्विये । 


करुपना कीजिये कि यही प्रक्रिया तब तक चाद रखी गई जब तक्र कि ब, शिखायुक्त 
न भर जाय । इस प्रक्रियामे हमें उत्तरोत्तः बढ़ते हुए आकारके बेठन छेना पडेगे--- 
अअ आ्‌ 
११ 


२१९९९५१०१५०००९९०० 


व 
मान लीजिये कि ब, के शिखायुक्त मरने पर अन्तिम वेलन आअ' ग्राप्त इुआ | 


अब अ' को प्रथम शिखायुक्त भरा गड़ढा मान कर उस जल्बटयके बादसे जिसमे 
पिछली क्रियाके अनुसार अन्तिम बीज डाछा गया था, प्रारम्भ करके प्रत्येक जरू और स्थठ्के 
घलयमें एक एक बोज छोड़ने की क्रियाकों आंगे बढाइये | तब स, में एक बीज छोडिये। 
इस प्रक्रियाकों तब तक चादू रखिये जब तक कि स, रिखायुक्त न भर जाय । मान 
लीजिये कि इस प्रक्रियासे हमें अन्तिम बेन अ” प्राप्त हुआ । तब फिर इस अ! 
से वही प्रक्रिया प्रारम्भ कर दीजिये और उसे ड, के शिखायुक्त भर जाने तक चादढ्ध रख्िये | 
मान लीजिये कि इस प्रक्रियाके अन्तमें हमे अ”” प्राप्त इुआ । अतरव जघन्यपरीतासंज्यात 


घवलाका गणितशाल (११) 


अंपज का प्रमाण अ”” में समानेवाढे सरसप बीजोंकी संख्याके बराबर' होगा और उत्कृष्ट 
संस्यात ८ स 3 5 अप ज- १, 

पर्योलेचन -- संख्याओंकोी तीन भेदोमे विभक्त करनेका मुख्य अमिश्राय यह प्रतीत 
होता ढै- संख्यात अर्थात्‌ गणना कहां तक की जा सकती है यह माधोमे संख्या-नामोंकी 
उपलब्धि अथवा संख्याव्यक्तिफे अन्य उपायोंकी ग्राति पर अवरम्बित है। अतएब भाधामें 
गणनाका क्षेत्र बढ़ानेके लिये भारतवर्षम प्रधानतः दश-मानके आधारपर संख्या-तामोंकी 
एक ढम्बी ओअणी बनाई गई। दिन्दू १०" तककी गणनाकी भाषामें व्यक्त कर सकतनेथाले 
अठारद्द नामोसे संतुष्ट होगेये। १०” से ऊपरकी संझ्याएं उन्हीं नामोंकी पुनराषृत्ति द्वारा व्यक्त की 
जा सकती थीं, जैसा कि अब हम दशा दश-छाख ( क्णा गा॥00 ) आदि कह कर 
करते हैं। किन्तु इस बातका अनुभव द्वोगया कक यह पुनरावृत्ति भारभृत (८घ्रत0श६०॥6) है | 
बोद्रों और जैनियोंको अपने दशन और विश्वरचना संबंधी विचारोंके लिये १० से बहुत बड़ी 
संख्याओंकी आवश्यकता पड़ी | अत उन्होंने और बड़ी बड़ी संख्याओंके नाम कल्पित कर 
छिये । जैनियोंके संख्यानामेंक्रा तो अब्र हमें पता नहीं हैं', किम्तु बौद्धोद्वारा कल्पित सेह्या- 


१ जैनियोके प्राचीन साहित्यमे दीर्घ काछ-पमाणोके घूचक नामोंकी तालिका पाई जाती है जो एक 
वर्ष प्रमाणसे प्रारम्भ होती है ! यह नामावर्ली इस प्रकार है-- 


१ वर्ष १७ अटठ्यांग & ८४ त्ुटित 
३ युग ८८... ५ वर्ष १८ अटट ८ , लाख अट्ट॑ंग 
३ पूवोग रू ८४ लाख वर्ष १९ क्षममांग. हू ,, अटट 
ड पृव रू.» टीख पूवांग २० अमृत - » छठाख अममांग 
५ नय॒ताग ले कऊर्खे २१ हाहांग ८ 9» अपमम 
यु ब्ड 
६ नयुृत » एस नयुताग २२ हाहा ू< +» णाख हाहांग 
॥॥ 
७कुपुदांग_ 5 » नयृव २३ हृह्मग तः 9 हीहा 
क्ु' त द्ड कु 4 2 
४ इप्रद हे 365 की २४ हूहू 5 9 लाख हहांग 
दि न ओडऔड: २५ लतांग ० हूहू 
१० पद्म -< #9 टोख पद्मांग डे 3. कद असग 
११ नलितांग.. 5 » पेन कप; आओ 
१२ नलिन ८ ५ राख नहिनांग ३० महारतांग 5 9 छता 
१३ कमलांग झ ,» नलिन २८ महालता & 9 ऊाख महाततांग 
१४ कमल ८ » छाख कमछांग २६ श्रीकष्ष 5 » छठाख भहालता 
१५ भुटितांग. हक » कमल ३० हस्तप्रहेलित # » छाख श्रीकत्प 
१६ चुटित रु » छाोख तुटितांग ३१ अचकंप्र_ 5  » छाख हस्तप्रहेलित 


यह नामावली भिछोकर्प्रप्त ( ४-६ थीं शताब्दि ) हरिविशपुराण ( « वो शतान्दि ) और राज- 
धार्तिक ( ८वीं शताश्दि ) भें कुछ नामभेदोंके साथ पाई जाती है। पज़िलोकप्रह्नप्तिके एक उछेखादुस्तार अचरप्रका 
प्रमाण ८४ को ३१ बार परस्पर थुणा करनेते प्राप्त होता है- अचलप्र रू ८४ तथा यह संख्या ९० अक प्रमाण 
होगी । किन्तु लवुरिक्ध तालिका (..02०४ शा ० ६8088 ) के अनुसार ८४ सैंख्या ६० जक भ्रम्राण ही 
भात्त होती है। देखिये धवता, भाग हे। प्रत्तावना-व फुट नोट, पु २४.०० लम्पादृक। 


(२३२ ) पट्खेडागमकी प्रस्तावना 


नामोंकी निश्च श्रेणिका चित्ताकर्षक है-- 
१ एक सन्रै 
२ेदस ६० 
३ सत स्१०० 
९ सहत्स तर १90०७ 


७ दससदहस्स ८ १०,००० 
६ सतपहस्स ८5ै१००,००० 
७ दससतसहस्स - १,०००,००० 


८ कोटि न १०,०००,००० 

९ पकोटि -(१०,०००,०००) 
१० कोटिप्पकाटि ्ः (१ ०,०००,०० ०) 
१९१ नहुत डे (१०,०००,०००) 


१२ निनहुत -- (१०,०००,०००) 
१३ अलयोमिनी. ८ (१०,०००,० ००) 
१४ बिन्दु ८(१०,०००,० ००) 


१५ अब्बुद 
१६ निरब्बुद 
१७ अहह 
१८ अबब 
१९ अट्ठ 
२० सोगन्धिक 
२१ उप्पढ 
२२ कुमुद 
३३ पुडरीक 
२४ पदुम 
२५ कथान 
२६ महाकथान 
२७ असंख्येय 


+(१०,०००,००० हा 

न ( १०,०००,००० ) 

च्5 ( १०,०००,००० औ 
हि ( १०,०००,०० ० 
८ (१०,०००,००० ० 
“- ( १०,०००,००० 2 
-+(१०,०००,०० ०) 
5८ ( १०,०००,०० ०) 
घ्द ( १०,०००,००० )ं है 
न्‍्< ( १०,०००,००० )7 
घ्८ (१ ०,०००,०० ०) 
८(१०,०००,००० 083 


-(९१०,०००,०००) 
4 ह। 


यहा देखा जाता है कि श्रेणिकाम अन्तिम नाम असंख्येय दे । इसका अभिप्राय 


यही प्रतीत होता है कि असंख्येयके ऊपरकी संख्याएं गणनातीत हैं । 


असंख्येयका परिमाण समय समय पर अक्श्य बदलता रहा द्वोंगा। नेमिचंद्रका असंज्यात 
उपयुक्त असंख्येयसे, जिसका प्रमाण १०१ ४ * होता है, निश्चयतः भिन्न है | 


असंख्यात-- ऊपर कहा द्वी जा चुका है के असंख्यातके तीन मुख्य भेद हैं 
ओर उनमेंसे भी प्रत्येकके तीन तीन भेद हैं । ऊपर निर्दिष्ट संकेतोंके प्रयोग करनेसे द्व्म 


नेमिचंद्रके अनुसार निम्न प्रमाण प्राप्त होत हैं--- 
जपघन्य-परीत-असंज्यात (अपज) > सु 3३+ १ 


मध्यम-परीत-असंख्यात (अपम ) है -. अप ज, किन्तु < अप उ, 


उत्कृष्ट-परीत असंल्यात (भपउ )> अयु ज - १ 


जहाँ--- 


जपन्य-युक्त-असंज्यात (अयुज)5>(अपज ओ ५3 


मध्यम-युक्त-असंज़्यात (अयुम) है > अयु ज, किन्तु < भयु उ. 


घवढाका गणितशाल (२३) 
उत्कृष्ट-युक्तअप्तेत्यात (भयुठ+ भभ्र ज - १. 
जहां--- 
जधन्य-भरसंत्यातासंज्यात (भभ ज )5(भयुज) 
मध्यम-असंख्यातासंस्यात (अभ्म) है > अअज, किन्तु < भअ उ, 
उत्कष्टनअसंण्यातासंस्यात (अ अउ )5 अप ज - १. 


जह-- 
न प ज॑ जधस्य-परीत-अनन्तका बोधक है। 


अनन्त-- क्षनन्त श्रेणीकी संख्याएं निम्न प्रकार हैं-- 
जधन्य-परीत-अनन्त( न प्‌ ज) निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है--- 


| (अभज) ] 
न | | या | | (अअज) | | (अभज) | 
(अंअज) _ 


(अअभज) 
मानी ख ८ के + छ्द द्रव्य 





ख्ले 
मानकों ग॑ ८ । खरे | (खर्जे ) | + 9 राशियाँ 


(खरे) | 


तब + 


गो 
गो | (गो) | 
जघन्य-परीत-अनन्त (न पज) हि (गो) | 


मध्यम-परीत-अनन्त (नपम)है >नपज,्कितु < नपृठ 
उत्कृष्ट-परीत-अनन्त (न पउ ) - न यु ज- १, 


१ छह द्रव्य ये हैं- ( १) धर्म, (२) अधर्म, (३ )एक जीव, (४ ) लोकाकाश, (५) अप्रातिष्ठित 
(वनत्पति जीव), और (६ ) प्रतिष्ठित ( वनस्पति जीव ). 

३ चार सह्ठदाय ये हैं- ( १) एक कल्पकालके समय, (२) छोकाकाशके प्रदेश, ( ३ ) अतुभागबंध- 
जष्यवतायस्थान, और (४) योगके अविमाग-प्रतिष्केद, 


(६-०, ) घट्खंडागमकी अ्रस्तावना 


जहाँ-- ४ 
(भपज) 
जघन्य युक्त-अनन्त (नयुज )- ( अप ज ) 
मध्यम-युक्तन्भनन्त (नयुम) है >नयुज, किंतु < नयुउ 
उल्कृष्ट-युक्त-अनन्त (नयुउ )-न नज- १६ 
जहां--- 
जधन्य-अनन्तानन्‍्त (ननज)- (न युज)' 
मध्यम-अनन्तानन्‍न्त (ननम) >है नन ज, कितु <न न उ 
जहां-- 
ननउ उत्कृष्ट अनन्तानन्तके लिये प्रयुक्त है, जो के नेमिचंन्द्रके अनुसार निम्न 
प्रकारसे प्राप्त होता दै-- 


पं 
ध् | ननज। ((ननज) | _ 





(ननज) ॥ 
जा + ठह राशियां' 





ननज । हि ओं| 


बन । आम । | (ननज) हि 
प् क्ष 
बल | (क्षपी हा | ( जम ), ! + दो राशिया' 


| (७) । 





ज्ञ 


|) 
अब, केवलज्बान राशि ज्ञ से भी बड़ी है और-- 

ननउ < केंवछज्ञान - ज्ञ +ज्ञ ८ केबलज्ञान, 
पर्यालोचन-- उपर्युक्त विवरणका यह निष्कष निकछता है--- 


(१ ) जधन्य-परीत-अनन्त (न पज ) अनन्त नहीं होता जबतक उसेम प्र॑क्षिप्त 
किये गये छ्ठ द्वव्यों। या चार राशियोंमिंसे एक या अधिक अनन्त न मान लिये जाये । 


१ छह राशिया ये हैं- [ १) सिद्ध, (२) प्ताधारण बनस्पति निोद, ( ३) वनस्पति, (४) पु, 
(५) व्यवहारकालओर ( ६ ) अछोकाकाश. 
२ ये दो ग़शियां हैं- (१) धर्मद्रव्य, (२) अधमेद्रव्य, (इन दोनोंके अगुरुलथु ग॒ुपके अविमागअतिच्छेद) 


घत्रअका गणितशाल (२५) 


(२ ) उत्कृष्ट-अनन्त-अनन्त (नन5) केक्लझ्ानरशिके सम््रमाण है। उपर्गु 
वितरणसे यह अभिप्राय निकढता है कि उत्कृष्ट अनन्तानन्त अंकगमितकी किसी प्रक्ियाद्रा 
प्राप्त नदी किया जा सकता, चाद्े वद् प्रक्रिया कितनी ही दूर क्‍यों न के जाई जाय । यपार्थतः 
बह अंक्गमितद्वारा ग्राप्त ज्ञ की किसी भी संह्यासे अधिक ही रहेगा । अत्तः मुश्ने ऐसा प्रतीत 
होता है कि केवछज्ञान अनन्त है, और इसीडिये उत्कृष्ट-अनन्तानन्त भी अनन्त है | 


इस प्रकार जिलोकसारान्तमंत विवरण दम कुछ संशयमें ही छोड देता दे कि परीतानन्त 
ओर युक्तानन्तक तीन तीन प्रकार तथा जधघन्य अनन्तानन्त सचमुच अनन्त है या नहीं, क्योंकि ये 
सब असंख्यातके दी गुणनफल कढ्ढे गये हैं, और जो राशियां उनमें जोड़ी मई हैं वे भी 
असंख्यातमात्र ही है । किन्तु घबलाका अनन्त सचमुच अनन्त दी है, क्योंकि यहां यह 
स्पष्टटः कह दिया गया है कि “व्यय होनेसे जो गाशि नष्ट हो वह अनन्त नहीं कह्दी जा 
सकती ” | घवढामें यद्ट भी कह दिया गया है कि अनन्तानन्तसे सर्वत्र तात्पय मध्यम-अनन्ता- 
नन्‍्तसे है | अतः धबलानुसार मध्यम-अनन्तानन्त अनन्त ही दै। धबढामें उछ्िंखित दो राशियोंके 
मिलानकी निम्न रीति बड़ी रोचक है--- 


एक ओर गतकालकी समस्त अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी भयौत्‌ कश्पकाडके सम्योक्ो 
( ४07८-॥500॥8 ) स्थापित करो | (इनमें अनादि-सातत्य होनेंस अनन्तत्व है ही। ) 
दूसरी ओर मिथ्यादृष्टि जीवराशि रखे | अब दोनों सशियोंमेंसे एक एक रूप बराबर उल्न- 
उठा कर फेकत जाओ | इस प्रकार करते जानेसे काल्याशि नष्ट हो जाती है, किल्‍्तु जीब- 
राशिका अपहार नहीं होता | धवलामें इस प्रकारसे यद्द निष्कर्ष निकाछा गया हद कि मिध्या- 
दृष्टि सशि अतीत कब्पोंके समयोंसे अधिक है । 


यह उपयुक्त रीति और कुछ नही। केवल एकसे-एककी संगति ( (॥८-(०-०॥० 
००7९४७०॥०९7८९ ) का प्रकार है. जो आधुनिक अनन्त ग़णनकोंके सिद्धान्त ( (४६७७ 
० ॥0॥70 ८क009]5 ) का. मूलाघार है। यह कहा सकता है कि बद्ध रीति परिकित 
गणनांकोंक्े मिल्लानमें भी उपयुक्त होती है, और इसीडिये उसका आहूम्बन दो बड़ी परिक्षित 
राशियोंके मिछानके लिये लिया गया था- इतनी बड़ी राक्षियां जिनके अंगों (&6776048 ) 


१ ९ संते बए णट्टतस्स अण॑तत्ताविरोहादों ' | थे. ३, पृ. २५. 

२ धवला ३, पृ. २८. 

३ 'अणताणंताहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि ण अबहिरेति कालेण!। घ. ३, पृ. २८ प्ृृत्र ३: देखो टीका, 
पृ. २८६ ' कं कालेण मिणिज्जते मिच्छाइट्टी जीवा ” ” आदि | 
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की गणना किसी संख्यात्मक संज्ञा द्वारा नही की जा सकी । यद्द“इश्कोण इस बातसे और भी 
पुष्ट होता है कि जैन-म्रथोंमें समयके अध्वानका भी निश्चय कर दिया गया है, और इसलिये 
एक कल्प ( अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी ) के कालप्रदेश परिमित ही होनम चाहिये, क्योंकि, कह्प 
स्वयं कोई अनन्त कालठ्मान नहीं है | इस अन्तिम मतके अनुसार जघधन्य-परीत-अनन्त, जो कि 
परिभाषानुसार कत्पके कालप्रदेशेंकी राशिस अधिक है, परिग्तित ही है । 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, एकसे-एककी संगतिकी रीति अनन्त गणनांकोके 
अध्ययनके लिये सबसे प्रबल साधन सिद्ध हुई है, और उस सिद्धान्तके अन्नेषण तथा सर्व-प्रथम 
प्रयोगका श्रेय जैनियोंको ही है | 


संख्याओंके उपयुक्त बगीकाण मुन्ने अनन्त गणनांकोंके सिद्धान्तकोी विकसित करनेका 
प्राथमिक प्रयत्न दिखाई देता है । किन्तु इस सिद्धान्तमें कुछ गंभीर दोष हैँ । ये दोष विरोध 
उत्पन्न करेंगे | इनमेंसे एक स- १ की संख्याकी कह्पनाका है, जहां स अनन्त है और एक 
बगेक्श सीमाका नियामक है । इसके विपरीत जैनियोंका यह सिद्धान्त कि एक संख्या स का 
वर्गित-संबर्गित रूप अथीत्‌ सी एक नवीन संख्या उत्पन्न कर देता है, युक्तपृण है । यदि यह 
सच हो कि प्राचीन जैन सादित्यका उत्कृष्ट-असंस्यात अनन्तसे मेल खाता है, तो अनन्तकी 
संख्याओंकी उत्पत्तिम आधुनिक अनन्त गणनांकोके सिद्धान्त ( प॥९०7ए रण ॥(8 
०४७]४०)9 ) का कुछ सीमा तक पूबेनिरूपण हो गया है। गणितशात्रीय विकासके उतने 
प्राचीन काल और उस ग्राराभ्मिक स्थितिर्मे इस प्रकारके किसी भी प्रयत्नकी असफछता अवश्यंभावी 
थी | आश्वयय तो यह है कि ऐसा प्रयन किया गया था| 


अनन्तके अनेक प्रकारोंकी सत्ताको जाज केल्टरने उन्नीसवीं शताबदिके मध्यकालके लग- 
मंग प्रयोग-सिद्ध करके दिखाया था। उन्होंने सीमातीत ( (780800 ) संस्याओंका सिद्धांत 
स्थापित किया । अनन्त राशियोंके क्षेत्र 0000 ॥) के विषयमे कैन्टरके अन्बेषणोसे गणितशा्रके लिये 
एक पुष्ट आधार, खोजके लिये एक प्रबल साधन और गणितद्ध॑ंबंधी अत्यन्त गूढ बिचारोंको ठीक 
रूपसे व्यक्त करनेके लिये एक भाषा मिल गई है । तो मी यह सीमातीत संख्याओंका सिद्धांत 
अभी अपनी प्राथमिक अवस्थामें ही है । अभी तक इन संख्याओंका कलन ( 08)०ण७४ ) 
प्राप्त नही दो पाया है, भर इसलिये हम उन्हे अभी तक प्रबलतासे गणितशासत्रीय विश्लेषणर्मे 
नहीं उतार सके हैं | 


जज २ <८+ 
“ घबलाका गणितशात्र ' शीषक ढेखते जे। गणितते सम्बन्ध रखनेवाढे शिशिष हिन्दी 
शब्दे|का उपयोग किया गया है उनके समरूप अंग्रेजी शब्द निम्न प्रकार हैं--- 


अनन्त-ं११६९. 
अनन्त गणनांक सिद्धान्त-7॥00ए ० ॥086 
००70]709]8, 

अनुताप-?707907007. 

अर्धक्षम-(09207860॥ 0 720|9 ६60], 

अर्धच्छेद-पि प967 ए ध68 28 गप्ताःश 
08 ॥0[ए९०, 00९08070:022000877 . 

असंख्यात-]॥ ध7]९730]0, 

असाम्यता-॥76५घ०॥६ए. 

अक- पं 0.9009) 9[9९९, 

अंकगणित-478776॥0. 

अग-£.]6॥6॥[, 

आधार-3996 (०0 ]08470॥॥॥ ). 

आविष्फार-0800ए ९५; 078॥6409, 

उत्तरोत्त-5000८९४५७४ ९, 

एकदिशात्मक-(206 07600079/, 


एकसे-एककी संगति-(0॥0-00-06.. 00768- 
90706॥06. 
कलछ[-.( 7५ 


कालप्रदेश- ] ॥॥6-808॥7[, 
कुट्क-॥0९(९7008 €तुपथ४0०ा . 

क्ेलवर्ती वृत्त-]ं 709] ०70)९$ ०९॥६४७) ०078, 
किया-067७(09,. 

क्षेत्रपदेश-] 009 (05; 90॥(8 07 ए4068, 
क्षेत्रभिति- ९४5७००६07. 

गणित, "शास्न- 940९7900५, 
गणितन्न-(9६॥0॥2[0ं ४, 

भणा-2४ पर॥ 0000 (07, 


घनमूल-(0प०९ 700(. 
घात निकालना, "करना- दिए 0 प्रततान्‍/९7४ 
६0 €ए९॥ 70९६४. 
घातांक-720ए८"8, 
घातांक छिद्धान्त-4[९07ए ०/ 70068. 
चतुर्धच्केद- एए967 ०। धं08 [4 
एच) 007 ०॥॥ 6 0ए0९06 ४ए 4. 
चिह- ४०७. 
जोड-40000%, 
ज्योतिषविधा-38(00॥079, 
विप्पणी-)०॥88. 
त्रिकच्केद-प धा] 087 0९ 7065 (86 8 ॥ ह7॥- 
०07 ०४॥ 096 0/प066 ४४ 8. 
तिज्या-२80|08, 
त्रताशिक-हि०)७ ० (॥7९९,. 
दश्षमान-509]6 0? ६श॥ 
दाशमिकक्म-]2९८०४३७। 08०८-९४ 
ए02४07॥. 
द्विगुणकम्र-(20679(0॥ ० (7फ9 ४ ०॥, 
द्िवित्ताराममक-] ज०0-त96 807५; 


80[0770/ 8), 
नियूडतर्क- ४ 80780॥ 7९980778, 
नियप्र-रिपरो९, 
पद्धति- ०९000, 


परिणाम-(087६, 
परिभाण-४(8807£प्र4९, 
परिमाणहीन-[20760870॥]688, 
परिमित गणनांक-॥09 0&73798, 
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पूर्णाअ-7(62 ९. 


प्रकिया-700९85; 0067960. 

अतरात्मक अनन्त आकाश-]77956 .]9॥6 ४९०. 
प्रभ-770907, 

प्राथमिक-786॥0॥8279; 90॥79४8- 
बाकी-5िच०(79०000. 

बीजगणित-&26|79. 
बेलनाकार-(29॥॥0709/|. 


मांग-शं४0॥, 

माजक-9507. 

मिनत्न-०४०६00, 

मूल, "मौलिक प्रकिया- ?ए)047॥70॥8) 
कएशगा07 

राधि- 32287९89/९, 


रूट सर्या-?॥॥7९, 

रूपेखा-(3 80078] 00॥76, 

लघुरिध-] ,0807600॥. 

लब्ध-(200(0॥. 

बग-8प0०४/९. 

बर्गमूल-50076 700. 

बगेशलाका-]0287777) 04 |08 27 ता, 

वर्गसमीकरण-(2020678(0 €(ुप४00- 

बर्गित-संबर्गित- 308 8 0७00४०७7 ६0 ($ 
०७० (70987 ( संख्यातुल्य घात ). 

बठय-06 

विकलन-708070700॥ 
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विज्ञान-809॥06. 

विद्यु्कणफ-2706078 8॥0 0 6॥९०(7०॥8. 

ब्रिनिमय-39807 200 ९४०॥०॥९९. 

विरन- 98(700000; ४[॥९80॥॥£2. 

विरलन-देय-9 0890 2 2४0, 

विश्चेषण-79985 

विस्तार-(06(3]8. 

वृत्त-()0]6, 

व्याज-.॥/67८8६, 

व्याव्त-)977९667. 

शक्काकार शिखा-500९-7007)00॥६ 00॥6. 

शाखा-80॥00], 

श्रेणीतद्ध करना-(.]388 ि. 

समकेद्रीय-(.0009॥ (0, 

सरल समीकरण-977 90९ €(८७(॥07. 

सकेत-9977090], 70(2070, 

सकेतकम-509]6 06 7000900॥, 

संख्या-पिएाा00., 

पंख्यात-र०॥)]96९79]९. 

सख्यातुल्य घात-िक्ांशाहु एत 32 ॥॥7067 ६० 
8 0ज् 00ए८- 

सांतत्य-(0॥(7 प्रप्ा0, 

साधारणीकृत -(१९॥९१०॥8९0. 

सीमा+30एावेक्षा ए, 

तीमातीत सख्या-॥ 79॥56॥60 ॥प7770%, 

पृष-07770]9, 


२ कन्नड प्रशस्ति 





अन्तर-प्ररूपणाके पश्चात्‌ और भाव-ग्ररूपणासे प्रृबर प्रतियोमे दो कन्नड पश्चोंकी प्रशस्ति 
पाई जाती है जो इस प्रकार है-- 
पोडवियोक्ु महिदेवन 
पड़ेदर्थवदर्थिजनकवाश्रितजनक । 
पड़ेदोडमेयादुदिश्नी 
पडेवलनौदार्थदोलवने बण्णिपुदों ॥ 
कदु चोद्यवक्षदाने 
बेडंगुवडेदेतव जिनगृहगछुव ता। 
नेडेवरियदे माहिसुर्व 
पड़ेवठनी मछिदेवनेंब्र विधार्न ॥ 
ये दोनों पद्च कन्नड भापाके कंदइत्तमे हैं | इनका अनुवाद इस प्रकार है-- 


४ इस संसारमे मल्लिदिव द्वारा उपाजित घन अर्थी और आश्रित जनेंकी सम्पत्ति हो 
गया | अब सेनापतिकी उदारताका यथाये बर्णन किस प्रकार किया जा सकता है!” 


& उनका अन्नदान बड़ा आश्चर्यजनक है । ये सेनापति मछिदब नामके विधाता बिना 
किसी स्थानके भेदभावके सुन्दर और महान्‌ जिनगृद् निर्माण करा रहे है |”? 


इन पद्मोर्मे मछिंदव नामके एक सेनापतिके दान-धमकी प्रशंसा की गई है। उनके 
विषयमे यद्वां केवल इतना ही कहा गया है के वे बडे दानशील और अनेक जैन मन्दिरेंके 
निर्माता थे । तेरहवी शताब्दिके प्रारंभमें मछिदिव नामके एक सिन्द-नरेश छुए हैं । उनके एचण 
नामके मंत्री थे जो जैनधम पाछते थे ओर उन्होंने अनेक जैन मन्दिरोंका निर्मोण भी कराया 
था । उनकी पत्नीका नाम सोबिलदेवी था | (ए. क. ७, ठेख ने. ३१७, ३२० और ३२१). 


कर्नाटक छेखेम तेरहवी शर्ताब्दके एक मछिदेवका भी उछेख मिलता है जो 
होग्सलनेरेश नरसिंद्द तृतीयके सेनापति थे । किन्तु इनके विषयमे यह निश्चय नहीं है कि वे 
जैनघमाबलम्बी थे या नही | श्रवणवेब्गोलके शिलालेख ने, १३० (३३७) में भी एक मद्ि- 
देवका उछेख आया है जो द्वोय्सढनरेश बरिबल्लालके पद्णस्थामी के सचिव नागदेव और 
उनकी भायों चन्दव्बे ( महिसेट्टिकी पुत्री ) के पुत्र थे। नागदेव जैनधर्मावढम्मी थे 
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इसमें कोई संदेह नहीं, क्येंकि, उक्त ढेखमें वे नयकीरति सिद्धान्तचऋवतीके पदभक्त शिष्य कहे 
गये हैं और उन्होंने नगराजिनाडय तथा कमठपार्थदेव बस्तिके सन्‍्मुख शिल्लाकुद्ठम और रंगशाल 
निर्माण कराई थी तथा नगर जिनालयको कुछ भूमिका दान भी किया था | मल्लिदेवकी 
प्रशंसामें इस ढेखमें जो एक पथ आया है बह्द इस प्रकार है-- 

परमानन्ददिनेन्तु नाकपतिगं पोलोमिगं पृष्टिदी 

वरसौन्दय्येजयन्तनन्ते तुहिन-क्षीरोद-कछ्लोल भा- 

सुरकीरत्तिप्रियनागदेवविभुर्ग चन्दब्बेर्ग पुष्टिदों 

स्थिरनीपट्टणसामिविश्वाविनु्त भ्रीमलिदेवाहय | १० ॥ 

अर्थात्‌ ' जिस प्रकार इन्द्र और पौलोमी ( इन्द्राणी ) के परमानन्द पूर्वक सुन्दर जयन्तकी 

उत्पति हुई थी, उसी प्रकार तुद्दिन ( वर्फ ) तथा क्षीरोदधिकी व छोलोके समान भास्वर कॉर्तिके प्रेमी 
नागदेव विभु और चन्दन्वेस इन स्थिरुद्ि विश्वविनुत पट्रणस्वामी मलछिदेवकी उत्पत्ति हुई ।” इससे 
आगेके पद्य्त कहा गया है कि वे नागदेव क्षितितलपर शोभायमान है जिनके बम्मदेब और जोगब्बे 
माता-पिता तथा पद्णस्वामी मल्िदेव पुत्र हैं। यह्ट छेख शक से, १११८ (इस्वी १६९६) 
का है, अत' यही काल पट्णस्वामी मछ्िदिबका पडता है । अभी निश्चयतः तो नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु संभव है ।क्ले यही महिदेव द्वो। जिनकी प्रशंसा धबढा प्रतिके उपयुक्त दो पद्मोमे 


की गई है । 


३ शेकासमाधान 





पर्तक ४, पृष्ठ ३८ 


१ शका- पृष्ठ ३८ पर छिखा है- “मिच्छाइट्रिस्स सेस-विण्णि विसेसणाणि ण संभवंति, 
तक्कारणसंजमादिगुणाणममावादो ” यानी तैजससमुद्धात प्रमत्तगुणस्थान पर ही होता दे, से इसमें 
कुछ शंका द्वोती है | क्या अशुभ तैजस भी इसी गुणस्पान पर होता है ! प्रमत्तगणस्थान पर 
ऐसी तीव्र कृषाय होना कि सबेस्व भस्म कर दे और स्वये भी उससे भस्म हो जाय और नरक 
तक चला जाय, ऐसा कुछ समझ्नमें नहीं आता १ 


समाधान-- मिथ्यादश्के शेप तीन विशेषण अथात्‌ आहारकसमुद्रात, तैजससमुद्गात 
और केबल्सिमुद्गात संभव नहीं हैं, क्योंकि, इनके कारणभूत संयमादि गुणोका मिध्याइशिके 
अभाव है | इस पंक्तिका अर्थ स्पष्ट है कि जिन संयगादि बिद्िएट गुणोंके निमित्तसे आइारकऋद्धि 


शैका-समाधान (११) 


आदिकोी प्राप्ति होती हैं, *वे गुण मिध्यादष्टि जीवके सेभव नहीं हैं। शंकाकारके द्वारा उठाई गई 
आपत्तिका परिहार यह है कि तैजसशक्तिकी प्राप्तिके लिये भी उस संयम-विशेषकी आवश्यकता 
है जो कि मिध्यादृष्टि जीवके द्वो नहीं सकता | किन्तु अशुमतैजसका उपयोग प्रमशसंयत 
साधु नहीं करते | जो करते है, उन्हें उस समय भावदिंगी साधु नहीं, किन्तु द्रव्यलिंगी 
समझना चाहिए। 


पुस्तक ०, पृष्ठ ४५ 
२ शंका-- विदेहमें संयतराशिका उत्सेध ५०० धनुप छिखा है, सो क्या यह्द विज्येपताकी 
अपेक्षास कथन है, या सथा नियम ही है ? (नानकचन्द्र जेन, खतीली, पत्र ता. १-४-४२ ) 


समाधान-- विदेहमे संयतराशिका ही उत्सेध नहीं, किन्तु वहां उत्पन्न हेनिवाडे 
मनुष्यमात्रका उत्सेध पांचसौ धनुष होता है, ऐसा सर्वया नियम ही द्वै जैसा कि उसी चतुर्थ 
भागके प्र. ४५ पर आई हुई ४ एदाओ दो वि भोगाहणाओो भरदद-हरावएसु चेव होति ण विदेदेसु, 
तत्थ पचधणुस्सदुस्सेघणियमा ” इस तौसरी पंक्तिसे स्पष्ट है| उसी पंक्ति पर तिलोयपण्णत्तासे दी गई 
टिप्पणीसे भी उक्त नियमकी पुष्टि होती है | विशेषके छिए देखो तिछोयपण्णत्ती, अधिकार 9, 
गाथा २२५५ आदि | 


पुस्तक ४, पृष्ठ ७६ 
३ शैंका- पृष्ठ ७६ में मूलमें “मारणंतिय ' के पहलेका “मुक्क” शब्द अभी विचारणीय 
प्रतीत द्वोता है ( जैनसन्देश, ता २३-४-४२ ) 


समाधान---मेलमें “ मुक्कमारणंतियरासी ” पाठ आया है, जिसका अथे- ५ किया है मार- 
णान्तिकसमुद्दात जिन्होंने ” ऐसा किया है। प्रकरणको देखते हुए यही अर्थ समुचित प्रतीत द्वोता 
है, जिसकी कि पुष्टि गो, जी. गा. ५४४ (पृ. ९५१) की टीकामे आए हुए “ क्रियमाण- 
मारणान्तिकदृडस्थ'; “तियंग्जीबमुक्तोपपाददंडस्व', तथा, ५४७ वीं गाथाकी टौकार्मे ( पृ. ५६७ ) 
आये हुए ' अष्टमश्थ्वीसंबंधिवादरपयोप्तथ्वीकायेषु उप्पसतु मुक्ततत्समुद्गातदंडानां' आदि पाठोंसे भी 
होती है। ध्यान देनेकी बात यह है कि द्वितीय व तृतीय उद्धरणमें जिस अधमें “मुक्त! 
शब्दका प्रयोग हुआ है, प्रथम अवत्तरणमें उसी अधमें “क्रियमाण” शब्दका उपयोग हुआ है 
और यद्द कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है कि प्राकृत 'मुक्क ” शब्दकी संस्कृतच्छाया "मुक्त ? दी 
होती है । पंडित टोडरमछजीने भी उक्त स्थलपर “मुक्त ” शब्दका यहद्दी अर्थ किया दै। इस 
प्रकार 'मुक्क” शब्दके किये गये अर्थमें कोई शंका नहीं रद्द जाती है। 


(३२ ) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पुस्तक ४, पृष्ठ १०० 
४ शंका-- ४ १०० पर मूल पाठमें कुछ पाठ छूटा हुआ प्रतीत होता है * 
( जनसन्देश २०-४-४२ ) 


समाधान--शंकाकारने यद्यपि प्ृष्ठका नाममात्र ही दिया है, किन्तु यह्द स्पष्ट नई। किया 
कि उक्त पेजपर २४ वें सूत्रकी व्याख्यामें पाठ छूटा हुआ उन्हें प्रतीत हुआ या २५ वें सूत्रकी 
व्याख्यामें | जहां तक हमारा अनुमान जाता है २४ वें सूत्रका व्याह्यामे “ बादरवाउ- 
अपज्ञत्तेसु अंतब्भावादो ' के पूर्व कुछ पाठ उन्हें स्वलित जान पड़ा है। पर न तो उक्त स्थलूपर 
काममें ली जानेबाली तीनों"प्रतियोंमें दवा तदतिरिक्त कोई नबीन पाठ है, और न मुडबिद्रीते 
दी कोई संशोधन आया है। फिर मौजूदा पंक्तिका अर्थ भी वद्दा बैठ जाता है । 


पुस्तक ४, पृ. १३२५ 
५ गंंका-- उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले उपशमसम्यग्दष्टि जीबोके अतिरिक्त अन्य उपशम- 
सम्यग्दष्टि जीवोके मरणका निषेध है, इससे यह ध्वनित होता है कि उपशमश्रेणीमें चढ़नेवाले 
ठपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका मरण नहीं होता । पु पृष्ठ ३५१ से ३५४ तक कई स्थानोंपर 
स्पश्तासे चढ़ते हुए भी मरण लिखा है, सो क्या कारण है ! 
( नानकचन्ठ जैन, खतीली, पत्र ता १०४-४२ ) 


समाधान-- उक्त पृष्ठपर दी गई शंका-समाधानके अभिप्राय समझने श्रम हुआ है। 
यह इंका-समाधान केवल चतुर्थ गुणस्थानवर्ती उन उपशमसम्प्दशियोंके लिये है, जो कि 
उपशमश्रेणसे उतरकर आये हैं। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि सवैस्ताधारण उपशमसम्प- 
गदृष्टि असंयतोंका मरण नहीं होता है । अपवादरूप जित उपशमसम्पग्दष्टि असंबतोका मरण 
द्वोता है उन्हें श्रेणीते उतेर हुए ही समझना चादहिए। आगे प्र. ३९१ से ३५४ तक कई 
स्थानेंपर जो श्रेणीपर चढते या उतरते हुए मरण लिखा है, वह उपशामक-गुणस्थानोकी अपेक्षा 
लिखा है, न कि असंयतगुणस्थानकी अपेक्षा । 


पुस्तक ४, एृष्ठ १७४ 
६ शंका-- पृष्ठ १७४ में “ एकरिह इंदए सेढीवह-पहुण्णए्‌ च॒ संद्विदगामागारबहुविधबिल- ! 
का अर्प- ' एक ही इन्द्रक, श्रेणीबद्ध या प्रकी्णक नरकमें विद्यमान प्राम, घर और बहुत 
प्रकारके बिलेमे ” किया है। क्‍या नरकमें भी ग्राम घर होते है ! बिडे तो जरूर दवोते हैं । 
असलमें “गामागार” का अथ ग्रामके आकारबाले अर्थात्‌ गांवके समान बहुत प्रकारके बिलोंमे 
ऐसा द्वोना चाहिए ! ( जैनसन्देश, हा, २३०४-४२ ) 


शंका-समाधान (१३) 


समाधान--इश्ाय[ गया अरे भी माना जा सकता है, पर किया गया अर्थ गछत 
नहीं है, क्योंकि, घरोंके समुदायको ग्राम कहते हैं। समाठोचकके कथनाशुसार “आमंके आकार- 
बाले अर्थात्‌ गांवके समान” ऐसा भी * गामागार! पदका अर्थ मान लिया जाय तो भी उन्हींके 
द्वारा उठाई गई शंका तो ज्यों की हों ही खड़ी रहती है, क्योंकि, आ्रामके आकारवार्लोको 
प्राम कददनेमें कोई असंगति नहीं है। इसलिए इस सुझाए गए अर्थमे कोई विशेषता दृष्टिगोचर 
नहीं होती | 


पुस्तक ४, पृ १८७० 
७ शंका---7. १८० में मूलमें एक पंक्तिमें “व” और “ण! ये दो शब्द जोड़े गये हैं। 
किन्तु ऐसा माद्म द्वोता है कि “घणरण्ज ! में जो 'घण ! शब्द है वह अधिक है और छेछ - 
कीाकी करामातसे “व ण”? का “घण ? हो गया है ! ( जैनसम्देश ता. २३-४-४२ ) 


समाधान--प्रस्तुत पाठके संशोधन करते समय हमें उपलब्ध पाठ्म अधेकी इश्सि 
“व ण? पाठका स्खलन प्रतीत हुआ | अतरव हमने उपलब्ध पाठकी रक्षा करते हुए हमोरे 
नियमानुसार (ब” और “ण? को यथास्थान कोष्टकके अन्दर रख दिया | शंकाकारकी दृष्टि 
इसी सशोधनके आधारसे उक्त पाठपर अटकी और उन्हेंने “4 ण” पाठकी वहां आवश्यकता 
अनुभव की । इससे हमारी कल्पनाकी पूरी पुष्टि होगई। अब यदि “व ण? पाठ की पूर्ति उपलब्ध 
पठके 'घण ? को “बण? बनाकर कर ली जाय तो भी अधेक्ला निवोद्द हो जाता है और 
किये गये अधथम कोई अन्तर नहीं पडता | बात इतनी है कि ऐसा पाठ उपडब्ध प्रतियोंमें नहीं 
मिलता और न मूडबिद्रीसि कोई सुधार प्राप्त हुआ । 


पुस्तक ४, पृ, ९४० 
८ शंका--४. २४० भ ७५७ वें सूत्रके अथमे एकेन्द्रियप्यौप्त एकेन्द्रियअपर्याप्त 
भेद गलत किये हैं, ये नहीं होना चाद्विए; क्योंकि, इस सूत्रकी ब्याख्यामें इनका उल्लेख नहीं है! 
( जेनसन्देश, ता, ३०-४-४२) 


समाधान--यघपि यहां व्याख्यामें उक्त भेदोंका कोई उलछेख नहीं है, तथापि द्रव्य- 
प्रमाणानुगम ( भाग ३, पृ. ३०५) मे इन्हीं शब्दोंते रचित सूत्र नं. ७४ की टीका घबला- 
कारने उन भेदोंका स्पष्ट उछेख किया है, जो इस प्रकार है- “पहुंदिया बादरेंइंदिया सुहुमेहंदिया 
पज्जत्ता अपज्जत्ता च एदे णब वि रासीओ...... ” | धवलाकारके इसी स्पष्टीकरणको ध्यानमें 
रखकर प्रस्तुत स्थल पर भा नौ भेद गिनाये गये हैं। तथा उन भेदोंके यहां म्रद्वण करने पर 
कोई देष भी नई दिखता | अतएव जे अथे किया गया है वह सपम्रमाण और शुद्ध है। 


(१३४) पटखंडागमकी अस्तावता 


पुस्तक ४, पृष्ठ ३२:३ , 
९ शंका-- 7७ ३१३ में- ' स-परप्पयासमयपमाणपड़ियादीण- पाठ अशाद्ध प्रतीत होता 
है, इसके स्थानमें यदि सपरप्पयासयमणिपसाणपईवादीण- पाठ दो तो अथेकी सेगति ठीक 
बैठ जाती है ! ( जैनसन्देश, ३०-४-४३ ) 


समाधान-- प्रस्तुत स्थलपर उपलब्ध तीनों प्रतियोमे जो विभिन्न पाठ प्राप्त हुए और 
मूड़विद्वीस जो पाठ प्राप्त हुआ उन सबका उल्लेख वही टिप्पणीमें दे दिया गया है। उनमें 
अधिक हेर-फेर करना हमने उचित नहीं समझा और यथाशक्ति उपलब्ध पाठोपरसे द्वी अ्थकी 
संगति बैठा दी। यदि पाठ बदछकर और अधिक सुसंगत अर्थ निकालना द्वी अभीष्ट हो तो 
उक्त पाठका इस प्रकार रबना अधिक सुसंगत होगा- स-परप्पयासयपमाण-पडीबादीणमुचलंभा । 
इस पाठके अनुसार अथ इस प्रकार होगा- “ क्योकि र-परप्रकाशक प्रमाण व प्रदीपादिक पांपे 
पाये जाते हैं ( इसलिये शब्दके भी स्वप्नतिपादकता बन जाती है )”। 


पुस्तक ४, पृष्ठ ३५० 
१० शका--धवलराज खंड ४, पृष्ठ ३५०, ३६६ पर सम्मूच्टेन जीवके सम्यरदर्शन 
दोना लिखा है। परूतु लब्धिसार गाया २ में सम्यरदर्शनकी योग्यता गर्भजके छिखी है, से इसमें 
बिरोधसा प्रतीत द्वोता है, खुलासा करिए । ( नानकचन्द्र जैन, खतीढी, पत्र १६-३-४२ ) 


समाधान--ठब्धिसार गाथा दूसरीमे जो गर्भजका उल्लेख है, वह प्रथमोपशमसम्पक्त्ववी 
प्राप्तिकी अपेक्षासे है । किन्तु यहां उपयुक्त प्रष्ठीम जो सम्मूब्छिम जीवके संयमासंयम पानेका 
निरूपण है, उसमे प्रथमोशमसम्यक्लका उल्लेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि यहां वह 
कथन वेदकसम्पक्तकी अपेक्षास किया गया है| अतएव दोनों कथनेओं फोर विरोध नहीं 
समझना चाहिए । 


पुस्तक ४, पृष्ठ २५३ 
११ शंका--आपने अपूर्वकरण उपशामकको मरण करके अनुत्तर विमानोंमे उत्पन्न होना 


ढिखा है, जब कि मूलमे “ उत्तमो देवो ' पाठ है | क्या उपशमगश्रेणीमें मरण करनेवाडे जीब 
नियमसे अनुत्तरम ही जाते ढ्वै ? क्या प्रमत्त और अप्रमत्तवाले भी सबा्ैसिद्धिमं जा सकते हैँ! 


( नानकचद्र जेन खतोली, पत्र ता. १-४-३२ ) 
समाधान--इस इंकार तीन शंकार्य गर्मित है जिनका समाधान ऋमश: ईस प्रकार है- 


(१) मूलमें “उत्तमा देवो ” पाठ नहीं, किन्तु “ छूयसत्तमों देवो ” पाठ है | छयसत्तमका 
अर्थ अनुत्तर विमानवासी देव होता है। यथा-लवसत्तम- ढवसप्तम-पुं? । पंचानुत्तरविमानस्थ- 


शैका-समापान (१५ ) 


देवेसु | सूत्र० ६ श्र, ६ अ. | साम्मति लूवसप्तमदेवस्वरूपसाह--- 


सत्त छवा जह श्षाउं पहुं पमाणं ठतो उ सिज्झंतों । 
तत्तियमेत्त न हु त॑ तो ते लवसत्तमा जाया ॥ १३२ ॥ 


सब्वट्सिद्धिनामे उक्को्सटिह्े य बिजयमादीसु । 
एगावसेसगढ्भा भवंति लवसत्तमा देवा ॥ १३३ ॥ व्य. ५ उ. 


अभिधानराजेद्,, लवसत्तमशब्द, 

(२) उपशमश्रेणीमें मरण करनेवाले जीव नियमसे अनुत्तर विमानेंमि ही जाते हैं, ऐसा 
तो नहीं कद्दा जा सकता, किन्तु त्रिछोकप्रज्ञत्तिकी निम्न गाथासे ऐसा अक्य ज्ञात द्वोता है कि 
चतुर्दशपूर्वधारी जीव लान्तब-कापिष्ठ कह्पसे लगाकर सर्त्रविसिद्धिपर्यत उत्पन्न द्वोते हैं । चूंकि 
* शुक्ल चाद्ये प्वेबिदः ” के नियमानुसार उपशमश्रगीवाले भी जीव पू्ववित्‌ हो जाते हैं, अतएब 
उनकी ढान्तवकल्पसे ऊपर ह्वी उत्पत्ति होती दे नौचे नहीं, ऐसा अकय कहा जा सकता दै। 
वह गाया इस प्रकार है--- 


दुपपुब्बधरा सोहम्मप्पहुदि सब्वद्रतिद्धिपरियंतं 
चोइसपुब्बधरा तह लंतवकप्पादि वच्चते ॥ ति प. पत्र २३७, १६. 


रे 


(३) उपशमगश्रेणीपर नहीं चढनेवाले, पमत्त अप्रमत्तसयत गुणस्थानोंमे ही परिवर्तन- 
सहस्तोको करनेवाले साधु सवायप्िद्वेम नहीं जा सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उछेख देखनेमें नहीं 
आया | प्रद्युत इसके त्रिछोकसार गाथा न. ५४६ के “ सब्वद्ो त्ति सुदिद्वी मदचच्वई ” पदसे द्रब्य- 


भावरूपसे महात्रती संयतोका सबाथसिद्धि तक जानेका स्पष्ट विधान मिल्ता है | 


पुस्तक ४, पृष्ठ ४११ 
१२ शंका--योग-परिवतन और व्याथात-पस्ितनमें क्या अन्तर है ! 
( नानकचन्द्र जेन, खतौली, पत्र ता १-४-४२ ) 
समाधान--वितरक्षित योगका अन्य किसी व्याधातके विना कालू-क्षय हे। जाने पर 
अन्य योगके परिणमनकों योग-परिव्तन कहते & । किन्तु विवक्षित योगका कालक्षय द्वोनेके 
पूर्व ह्वी ऋधादि निमित्तते योग-पस्ितेनकों व्याधात कहते है । जसे- कोई एक जीब मनोयोगके 
साथ विद्यमान है | जब अन्‍्तमुहतेप्रमाण मनोयोगका काल पूरा हो गया तब वह वचनयोगी या 
काययेगी हो गया | यह योग-पस्ित॑न दे । इसी जीवके मनोयोगका काल पूरा होनेके प्र ही 
कषाय, उपद्रव, उपसगे आदिके निमित्तते मन चचल हो उठा और वह बचनयेगी या काययेगी 
हो गया, तो यद्व योगका पर्िितन व्याघातकी अपेक्षात हआ। योग-पसिवितनम काछ प्रधान है, 
जब कि ब्याधात-पस्ितनमें कपाय आदिका आघात प्रधान है। यही दोनोंमें अन्तर है । 


(१६) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पुस्तक ४, पृष्ठ ४५६. . 
१३ शंका-- ५४8 ४५६ में * अण्णलेस्सागमणासंभवा ” का अये ' अन्य डेस्याका 
आगमन असंभव है? किया है, होना चाहिए- अन्य लेश्याम गमन असंमत है ! 
( जेनपन्देश, ता, २०-४-४३ ) 


समाधान-- किये गये अ्यमें और सुझाये गये अर्थमें कोई भेद नहीं है | “ अन्य 
हेश्याका आगमन ? और ९ अन्य लेश्यामें गमन ” कह्दनेसे अर्थमें कोई अन्तर नहीं पडता | मूलम 
भी दोनों प्रकारके प्रयोग पाये जाते हैं | उदाइरणाये- प्रस्तुत पाठके ऊपर ही वाक्य है- 
हि हीबमाण-वडुमाणकिण्दलेस्साए काउलेस्साए वा भ्रच्छिद्स्स णीललेस्सा आगदा ! अपांत्‌ हीयमान कृष्ण- 
देश्यामें अथवा बधमान कापोतलेश्यामें विद्यमान किसी जीवके नीलढेश्या आ गई, इल्यादि | 


४ विषय-पारिचिय 
'ड्रे जे €<" 


जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाओेमेंसे प्रथम पांच प्ररूपणाओंका वर्णन पूत-प्रकाशित चार 
भागोमें किया गया है । अब प्रस्तुत भागमें अवशिष्ट तीन ग्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रह्दी 
हैं-- अन्तरानुगम, भावानुगम और अर्पबहुत्वानुगम | 


१ अन्तरानुगम 
बिवक्षित गुणस्थानवर्ती जीवका उस गुणस्थानका छोडकर अन्य गुणस्थानमें चढे जाने 
पर पुन! उसी गृणस्थानकी ग्राप्तिके पृष तकके कालको अन्तर, व्युच्छेद या विरदकाल कहते है | 
सबसे छोटे विरद्कालकों जघन्य अन्तर और सबंस बड़े विर्वकालकों उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं । 
गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमि इन दोनों प्रकारोके अन्तरोके ग्रतियादन करनेवाले अनुयोगद्वारको 
अन्तरानुगम कहते हैं | 


पूष अ्रूपणाओंके समान इस अन्तरप्ररूपणाम भी ओध और आदेशकी अपेक्षा अन्तरका 
निर्णय किया गया दे, अर्थात्‌ यद्ट बतछाया गया है कि यह जीव किस गुणस्थान या मार्गणा- 
स्थानसे कमसे कम कितने काल तक के लिए और अधिकसे अधिक कितने काल तक के लिए 
अन्तरको प्राप्त द्ोता दे । 


उदाहरणार्थ--ओघकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीवॉका अन्तर कितने काल होता है ! 
इस प्रश्नके ठत्तरमं बताया गया है कि नाना जीबोंकी अप्रेक्षा अन्तर नहीं है, निस्‍तर है | 


विषय-परिचय (१७) 


इसका अमिप्राय यद्व दे कि, मिथ्यात्वपर्यायसे परिणत जीवोंका तीनों दी कारछोमे व्युच्छेद, विरद 
या अभाव नहीं है, अर्थात्‌ इस संसारमें मिथ्यादृष्टि जीव सवकाल पाये जाते हैं। किन्तु एक 
जीबकी अपेक्षा मिथ्यालक्ा जधन्य अन्तर अन्तपमुहुतेकालप्रमाण है। यह जघन्य अन्तरकाछ 
इस प्रकार घटित होता है कि कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामोंकी विशुद्धिके निमित्तसे 
सम्यक्त्वको प्राप्तकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानवर्ती हुआ ) वह चतुथ गुणस्पानमें सबसे छोटे 
अन्तमुहठतेप्रमाण सम्यक्वके साथ रहकर संक्रेश आदि के निमित्तत गिरा और मिथ्यात्वको प्राप्त 
होगया, भथोत्‌ पुनः मिथ्याद४ द्वोगया | इस प्रकार मिथ्यात्र गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुण- 
ध्यानको प्राप्त होकर पुनः ढसी गुणस्थानमें आनेक्े पृष तक जो अन्तर्मृहतेकाछ मिथ्यात्वपर्यायसे 
बिरहित रहा, यही उस एक जीवकी अपेक्षा मिथ्याइष्टि गुणस्थानका जघन्य अन्तर माना जायगा £ 


इसी एक जीवकी अपेक्षा मिध्यातका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दे। छशप्तठ अर्थात 
एक सौ बत्तीस ( १३२ ) सागरापम काल हे | यह उत्कृष्ट अन्तरकाल इस प्रकार घटित होता 
है कि कोई एक मिथ्यार्ष्टि तिबंच अथवा मनुष्य चोदद्द सागरोपम आयुस्थितिबाले लान्तव- 
कापिष्ट कल्पवासी देवोंगें उत्पन्न हुआ | वहां वह एक सागरोपम काछके पश्चात्‌ सम्यक्लको प्राप्त 
हुआ | तेरह सागरोपम काल वहां सम्यक्त्वके साथ रइकर च्युत द्वो मनुष्य होगया। उस 
मनुष्यमवम सेयमका, अथवा संयमासंयमकों पालन कर बाईस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले 
आरण-अच्युत कल्पवासी देवोमें उत्पन्न हुआ। वहसे च्युत द्ोकर पुनः मनुष्य हुआ | इस 
मनुष्यभवर्म संयम घारण कर मरा ओर इकतीस सागरोपमकी आयुवाले उपरिम प्रेवेयकरे अह- 
मिन्द्रोमें उत्पन्न हुआ | वहांसे च्युत हो मनुप्य हुआ, और संयम धारण कर पुन; उक्त प्रकारसे 
बीस, बाईस और चौबीस सागरोपमकी आयुवाले देवों और अहमिन्द्रोंम ऋमशः उत्पन्न हुआ । 
इस प्रकार बह पूरे एक सौ बत्तीत6 ( १३२) सागरोतक सम्पक्वके साथ रहकर अन्तमें पुनः 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इस तरद्द मिथ्यालका उत्कृष्ट अन्तर सिद्ध द्वेगया। उक्त विवेचन 
यह बात ध्यान रखनेकी है कि बह जोब जितने वार मनुष्य हुआ, उतने वार मनुष्यमवसम्बन्धी 
आयुसे कम ही देवायुकों प्राप्त हुआ है, अन्यथा बताए गए कालसे अधिक अन्तर हो जायगा। 
कुछ कम दो छयासठ सागरोपम कहनेका अभिश्राय यद्द है कि वह जीव दे छयासठ सागरोपम 
कालके प्रारंभमें ही मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्तबी बना और उसी दे छबासठ सागरोपमकालके 
अन्त पुनः मिथ्यात्यकों प्राप्त हो गया | इसलिए उतना काल उनमेंसे घटा दिया गया। 


यहां ध्यान रखनेकी खास बात यद्द है कि काल-प्रूपणामें जिन-जिन गुणस्थानोंका काल 
नानाजीबोंकी अपेक्षा सबेकार बतहढाया गया है, उन-उन गुणरथानवती जीबोंका नानाजीवोंकी 
भपेक्षा अन्तर नहीं होता है। किन्तु उनके सिवाय शेष सभी गुणस्थानवर्ती जीवोंका नानाजीबोंकी 


(३८) पर्टेखंडगमकौ प्रस्तावन! 


तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तर द्वोता है । इस प्रकार नानाजीबोंकी अपेक्षा कभी भी विरदको 
नहीं प्राप्त ह्ोनेवाड़े छट्ट गुणस्थान हैं- १ मिथ्यादष्टि, २ असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, 8 प्रमत्त- 
संयत, ५ अप्रमत्ततेयत और ६ सयोगिकेवडी । इन गुणस्थानोंमे केत्रछ एक जीवकी ओपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर बतछाया गया है, जिसे प्रन्थ-अध्ययनसे पाठक भछी भांति 
जान सकेंगे | 


जिस प्रकार ओत्रस अन्तरका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार आदेशकी अपेक्षा 
भी उन-उन मा्गेणाओंमें संभव गुणस्थानोंका अन्तर जानना चाहिए। मागेणाओंमें आठ 
सान्‍्तरमागणाएं द्वोती हैं, अर्थात्‌ जिनका अन्तर द्वोता है । जैसे- १ उपशमपम्यक्तवमागेणा, 
२ सूक्ष्मसाम्परायसंयममागणा, ३ आद्वारककाययोगमागेणा, 9 आहारकमिश्रकाययोगमार्गणा, 
५ वैक्रियिकमिश्रकाययोगमागेणा, ६ रब्ध्यपयोप्तमनुष्यगतिमागंणा, ७ सासादनसम्यक्तवमार्गणा 
और सर्म्याग्मिध्यालमागेणा । इन आठोंका उत्कृष्ट अन्तर काल ऋमशः १ सात दिन, २ छह 
मास, ३ वर्षप्रथक्‍त्व, ४ वर्भपृथकत्व, ५ बारद्द मुहते, और अन्तिम तीन सान्तर मार्गणाओंका 
अन्तरकाढ प्रथक्‌ प्रथकू पल्योपमका अतेएयातवां भाग है | इन सब सान्तर मागेणाओंका जघन्य 
अन्तरकाल एक समयप्रमाण ही दै। इन सान्‍्तर मार्गणाओंके अतिरिक्ति शेप सब मार्गणाएं 
नानाजार्बेकी अपेक्षा अन्तर-र्वित दें, यह प्रन्यके स्वाध्यायसे सरल्तापूर्वक हृंदर्यंगम किया 
जा सकेगा। 


२ भावानुगम 

कर्मोके उपशम, क्षय आदिके निमित्तसे जीवके जो परिणामविशेष होते हैं, उन्हें भाव 
बद्धते हैं । वे भाव पांच प्रकारके होते हैं- १ औदयिकमाव, २ औपशामिकभाव, ३ क्षायिक- 
मा, 9 क्षायोपशमिकमाव और पारिणामिकमाव | करमेंके उदयेसे दोनेवाले भावोको औद- 
यिक भाव कहते हैं । इसके इक्कीस भेद हैं- चार गतियां ( नरक, तिथच, मनुष्य और 
देवगति ), तीन लिंग ( सत्री, पुरुष, ओर नपुंसकलिंग ), चार कषाय ( क्रोष, मान, माया और 
लोभ ), मिथ्यादशेन, असिद्धल, अज्ञन, छह लेश्याएं ( कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और 
शुक्कलेश्या), तपा असंयम । मोहनीयकर्मके उपशमस्ते ( क्योंकि, शेष सात कर्मोका उपशम नहीं 
होता है) उत्पन्न होनेवाले भार्वोका औपशमिक भाव कद्ते हैं । इसके दे। भेद हैं- १ औपश- 
मिकसम्यक्त और २ ओपशमिकचारित्र | कमेंके क्षयस उत्पन होनेवाले भावोंको क्षायिकमाव 
कहते हैं। इसके नो भेद हैं -- १ क्षायिकसम्यक्व, २ क्षायिकचारित्र, ३ क्षायिकज्ञान, 
9 क्षायिकदर्शन, ५ क्षायिकदान, ६ क्षायिकलाम, ७ क्षायिकमोग, ८ क्षायिकठपमोग और 
९ क्षायिकवीय । कर्मोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले भार्षोको क्षायोपर्शाभिकभाव कहते हैं। 
इसके अद्टारद भेद दँ- चार ज्ञान ( मति, श्रत, अवधि और मनःपर्ययज्ञान ), तीन अज्ञान 
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( कुमति, कुश्नत और विमंग्रावषि ), तीन दर्शन ( चक्षुदशन, अचक्षुदश्षन और अवषिदर्शन ), 
पांच रूब्धियां ( क्षायोपशामिक दान, छाम, मोग, उपभोग और वीर्य ), क्षायोपशमिकसम्पक्‍्त, 
क्षायोपशमिकचारित्र और संयमासंयम | इन पूर्तेक्त चारों भारषोसे विभिन्न, कमेंकि उदय, उपशम 
आददिकी भपेक्षा न रखते हुए स्वतः उत्पन्न भार्वोको परिणामिकभाव कहते हैं | इसके तौन भेद 
हैं- १ जीवत्व, २ भव्यत्व और ३ अभव्यत्व । 


इन उपर्युक्त मार्वोके अनुगमको भावानुगम कहते हैं | इस अनुयोगद्वारम भी ओध और 
अदिशकी अपेक्षा मार्वोका विवेचन किया गया हैं । ओघनिर्दशकी अपेक्षा भ्रश्न किया गया है 
कि *भिथ्याद्ष्टि ” यह कैनसा भाव है ! इसके उत्तरमें कहा गया है कि मिथ्यादष्टि यह औद- 
यिकभाव है, क्योंकि, जीबोंके मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्वकम के उदयसे उत्पन्न द्योती है । यहां यह 
शंका उठाई गई है कि, जब मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यालमावके अतिरिक्त ज्ञान, दरशीन, गति, 
लिंग, कषाय भव्यत्व आदि और भी भाव होते हैं, तब यहां केवक एक औदयिकभावको दी 
बतानका क्‍या कारण है ! इस शंकाके उत्तरमें कद्दा गया है कि यथपि मिथ्याइृष्टि जीवके 
औदयिकमाबके अतिरिक्त अन्य भाव भी होते है, किन्तु वे मिथ्याइश्त्विके कारण नहीं हैं, एक 
पा उदय ही मिथ्याइप्टित्वका कारण होता है, इसलिए मिथ्याइष्टिको औदयिकमाव 
कहा गया है । 


सासतादनगुणस्थानमें पारिणामिकभाव बताया गया है, और इसका कारण यह कहां 
गया है कि जिस प्रकार जीवत्व आदि पारिणामिक भावोंके लिए करमोंका उदय आदि कारण 
नहीं है, उसी प्रकार सासादनसम्यक्वके लिए दरीनमोदनीयकर्मका उदय, उपशम, क्षय और 
क्षयोपशम, ये कोई भी कारण नहीं है, इसलिए इसे यहां पारिणामिकभाव ही मानना चाहिए । 


सम्पम्मिथ्यालगुणस्थानमें क्षायोपशमिकमाव द्वोता है| यहां शंका उठाई गई दै कि 
प्रतिबंधीकमके उदय होनेपर भी जो जीवके स्वाभाविक गुणका अंश पाया जाता है, वह क्षायो- 
पशम्िक कहलाता है, किन्तु सम्यम्मिथ्यात्वक्रमशे उदय रहते हुए तो सम्यक्त्वगुणकी कणिका भी 
अवरिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा सम्यग्मिथ्यात्वकमके सवंधातीपना नहीं बन सकता है | अतएव 
सम्यम्मिथ्यात्वमाव क्षायोपशमिक सिद्ध नहीं द्वोता है ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि सम्य- 
ग्मिथ्यात्कमके उदय होनेपर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक एक मिश्रभाव उत्पन्न द्वोता है । उसमें जो 
श्रद्धानांश है, वह सम्यकक्‍्तवगुणका अंश है। उसे सम्यग्मिध्यालकरमका ठदय नष्ट नहीं करता है, 
अतरएव सम्यग्मिथ्यावभाव क्षायोपशमिक है | 


असंयतसम्यग्दष्टिगुणस्थानम औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन भाव पाये 
जाते हैं, क्योंकि, यद्वांपर दशनमोहनीयकमका डपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये तीनें होते हैं । 


(४० ) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


यहां यह बात ध्यानमे रखने योग्य है कि चौथे गुणस्थान तुक भावोंका अरूपण दरन- 
मोहनीय कर्मकी अपेक्षा किया गया है। इसका कारण यह है कि गुणस्थानोंका तारतम्य या 
विकाश-क्रम मोह और योगके आश्रित है। मोहकमके दे। भेद दै- एक दरशनमोहनीय और 
दूसरा चारित्रमोहनीय । आत्माके सम्यक्लवगुणको घातनेवाला दशनमोहनीय है जिसके निमित्तसे 
आत्मा वस्तुस्वभावकी या अपने हित-अहितको देखता ओर जानता हुआ भी श्रद्धान नहीं कर 
सकता है | चारि्रगुणको घ्रातनेवाल्ला चारिज्रमोहनीयकम है| यह वह कर्म है जिसके निमित्तसे 
वस्तुत्वरूपका यथा श्रद्धान करते हुए भी, सन्‍्मागको जानते हुए भी, जीव उसपर चल नहीं 
पाता है । मन, वचन और कायकी चंचढताको योग कहते है । इसके निमित्तसे आत्मा सदैव 
परिस्पिन्दनयुक्त रहता है, और कमीश्रवका कारण भी यही है। प्रारम्भके चार गुणस्थान दशन- 
मोहनीय करके उदय, उपशम, क्षयोपशम आदिसे उत्पन्न होते है, इसलिए उन गुणस्थानोमें 
दर्शनमोहकी अपेक्षास ( अन्य भावोके होते हुए भी ) भावोका निरूपण किया गया है | तथापि 
चोंथे गुणस्थान तक रहनेवाला असंयमभाव चारित्रमोहनीयकमेक्रे उदयकी अपेक्षास है, अतः उसे 
ओर्दयिकमाव ही जानना चाहिए। पाचत्रेसे छेकर बारहवे तक आठ गुणस्थानोंका आधार चारित्र- 
मोहनीयकरम है अर्थात्‌ ये आठो गुणस्थान चारित्रमोहनीयकर्मके ऋमश,, क्षयोपशाम, उपशम और 
क्षयस होते हैं, अथात्‌ पांचब्र, छठे और सातंबे गुणस्थानमे क्षायोपशमिकमभाव; आठवे, नंवे, दशवे 
और ग्यारहबे, इन चारो उपशामक गुणस्थानोमे औपशमिकभाव; तथा क्षपक््नणीसम्बन्धी चारो 
गुणस्थानोमे, तेरहवेँ और चौदहवे गुणस्थानमें क्षायिकमाव कहा गया है। तरहवे गुणस्थानमे 
मोहका अभाव हो जानेसे केवल योगकों ही प्रधानता है और इसीलिए इस गुणस्थानका नाम 
सयोगिकेव्ली रखा गया है । चौदहवे गुणस्थानमे योगक्रे अभावक्ी प्रधानता है, अतरव अयोगि- 
केबली ऐसा नाम साथक है। इस प्रकार थोड़ेमे यह फलिताथ जानना चाहिए कि विवक्षित 
गुणस्थानमे संभव अन्य भाव पाये जाते हैं, किन्तु यहा भावप्ररूपणाम केवल उन्हीं भावोका बताया 
गया है, जो कि उन गुणस्थानोंके मुख्य आधार है। 


आदिेशकी अपेक्षा भी इसी प्रकारस भावोंका प्रतिपादन किया गया है, जो कि म्रथावले- 
कनसे ब प्रस्तावनाम दिये गये नकहोंके सिंहावलोकनसे सहजमें ही जाने जा सकते है। 


३ अल्पबहुत्वानुगम 


द्रव्यप्रमाणानुगमम बतलाये गये संख्या-प्रमाणके आधार पर गुणस्थानो और मागणा- 
स्थानोम संभव पारस्परिक संख्याकृत हीनता और अधिकताका निर्णय करनेवाठा अल्पबहुत्वानुगम 
नामक अनुयोगद्वार है। यद्यपि व्युत्पन्न पाठक द्रव्यप्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके द्वारा ही उक्त 
अस्पबहुत्॒वका निणेय कर सकते हैं, पर आचायेने विस्तारुचि रिष्योंके छाभाये इस नामका 
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एक (थक ही अनुयेगद्वाद बनाया, क्योंकि, संश्षेपरुचि शिष्पोंकी जिज्ञासाको तृत्त करना ही 
शार्र-प्रणणनका फछ बतलाया गया है। 


अन्य प्ररूपणाओंके समान यहां भी ओघनिंदेश और आदेशरनिर्देशकी अपेक्षा अत्प- 
बहुत्वका निर्णय किया गया है । ओघनिदेशसे अपूवेकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक 
जीव प्रबेशकी अपेक्षा परस्पर तुल्य हैं, तथा शेष सब गुणस्थानोंके प्रमाणसे अल्प हैं, क्योंकि, 
इन तीनों ही गुणस्थानोंमें प्रृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे प्रवेश करनेवाे जीव एक दो को आदि लेकर 
अधिकसे अधिक चौपन तक ही पाये जाते हैं । इतने कम जीव इन तीनों उपशामक गुण- 
स्थानोंकी छोड़लर और किसी गुणस्थानमें नहीं पाये जाते हैं। उपशान्तकषायबीतरागछप्नस्थ 
जीव भी पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं, क्योंकि, उक्त उपशामक जीव ही प्रवेश करते हुए इस ग्यारहवें 
गुणस्थानम आते हैं । उपशान्तकषायवीतरागछबस्थोंसे अपृवेकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती क्षपक 
संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उपशामकके एक गुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेवाले चौपन जीर्ोंकौ 
अपेक्षा क्षपकके एक गुणस्थानमें उत्कपैसे प्रवेश करनेवाले एक सौ आठ जीबोंके दूने प्रमाण- 
स्वरूप संख्यातगुणितता पाई जाती है। क्षीणकषायवीतरागछप्नस्थ जीब पूर्वोक्त प्रमाण दी हैं, 
क्योंकि, उक्त क्षपक जीव ही इस बारहवें गुणस्थानमें प्रवेश करते हैं | सयोगिकेवली और अयोगि- 
केबली जिन ग्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही परस्पर तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण अर्थात्‌ एक सो आठ 
हैं। किन्तु सयोगिकिबली जिन संचयकालकी अपेक्षा प्रविश्यमान जीवोंसे संख्यातगुणित हैं, 
क्योंकि, पांचसो अद्टानवे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ छाख अह्ठानवे हजार पांचसौ दो 
(८९८५०२) संख्याप्रमाण जीवोंके संख्यातगुणितता पाई जाती दे। दूसरी बात यहद्द है कि इस 
तेरहवें गुणस्थानका काछ अन्‍्तमुंह्॒त अधिक आठ बसे कम पूवेकोटीवष माना गया है। सयोगि- 
केबली जिनोंसे उपशम और क्षपकश्रेणीपर नहीं. चढ़नेवाले अग्रमत्तसंयत जीब संख्यातगुणित हैं, 
क्योकि, अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दो करोड़ छघानवे छाख निनन्‍्यानवे हजार एक्सी तीन 
(२९६९९१०३ ) दै। अप्रमत्तसंयतेंसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, उनसे इनका 
प्रमाण दूना अर्पात्‌ पांच करोड़ तेरानवे छाख अद्धानंवे हजार दोसौ छटद् (५९३९८२०६ ) 
है । प्रमत्तसंयर्तेस संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वे पत्योपमके असंस्यातवें 
भागप्रमाण हैं | संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीत्र असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, संयमा- 
संयमकी अपेक्षा सासादनसम्यक्त्वका पाना बहुत सुलभ है | यहांपर गुणकारका प्रमाण आवडीका 
असंख्यातवां भाग जानना चाहिए, भर्थात्‌ आवलीके असंछयातरे भागे जितने समय होते हैं, 
उनके द्वारा सेयतासंयत जीबोंकी राशिको गुणित करने पर जो प्रमाण आता है, उतने सासादन- 
सम्परदृष्टि जीव हैं । सासादनसम्पग्दृष्टियोसि सरम्यग्मिध्यादष्टि जीब संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, 


६३२ ) घट्खेडागभकी प्रस्तावना 


जसेरे गुणस्वानकी अपेक्षा तौसेरे शुणस्‍्यानका का संस्यातगुणा है। सम्यग्मिध्याइशियोंसे असंयत- 
सम्यग्दष्टि जीव अरुंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, तीसरे गुणत्पानको प्राप्त होनेषाली राशिकी अपेक्षा 
चौपे गुणस्थानको प्राप्त ददोनेबाली राशि आवर्लके असंख्यातबें मागगुणित है। असंयतसम्यर््धष्ट 
जीवोंसे मिप्याइ्टि जीव अनम्तगुणित हैं, क्योंकि, मिथ्यादष्टि जीव अनन्त द्वोते हैं । इस प्रकार 
यह चौदहों गुणस्थानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा गया है, जिसका मूल आधार द्वव्यप्रमाण है। 
यह अस्पबहुत्व गुणस्थानोंम दो दृश्योसे बताया गया है प्रवेशकी अपेक्षा और सचयकालकी अपेक्षा। 
लिन भुणस्पानेंम अन्तरका अमाव है अर्थात्‌ जो गुणस्थान सर्बकाल संभव है, उनका अल्प- 
बहुत्य संचपक्रालकी ही अपेक्षस कहा गया है। ऐसे गुणस्थान, जैसा कि अन्‍्तरप्ररूपणामे 
बलाया जा चुका है, मिथ्यार्ष्ट, असंयतसम्यग्दष्टि आदि चार और सयोगिकिवली, ये छह है | 
भिम गुणख्ानोंभ अन्तर पड़ता है, उनमें अल्पबहुत्व प्रवेश ओर सेचयकाल, इन दोनोंकी अपेक्षा 
बताया गया है। जैस- अन्तरकाल समाप्त द्वोनिके पश्चात्‌ उपशामक और क्षपक्क गुणस्थानोर्म कमसे 
कम एक दो तीमस लगाकर अधिकसे आधिक ५४ और १०८ तक जीव एक संमयर्म प्रवेश 
कर संकते हैं, और निरन्तर आठ समयोंमें प्रवेश करने पर उनके संचयका प्रमाण क्रमशः ३०४ 
और ६०८ तक एक एक गुणस्थानमें हो जाता है । दूसेरे और तीसेरे गुणस्थानका प्रवेश और 
संचय 'ग्रन्यामुसार जानना चाहिए । ऐसे गुणस्थान चारों उपशामक, चारों क्षपक, अयोगिकृवर्ली 
संम्यम्भिध्यार्टष्टि और सासादनसम्परदष्टि हैं | 


इसके अतिर्क्ति इस अनुयोगद्वारम मूलसूत्रकारन एक वी गुणस्थानमें सम्पक्वकी अपेक्षासे 
भी अब्पबहुस्त बताया है। जैसे-- असंयतसम्यग्दष्टि मुणस्थानम उपशमसम्यस्दष्टि जीव सबसे 
कम हैं। उमशमसम्पादश्यिंसि ध्तायिकसम्यम्दष्टि जीव असंख्यातगुणित दे और क्षायिकसम्यग्इशि- 
योंसे वेदकसम्यग्द्रष्टि जीव असंख्यातगुणित है | इस हीनाविकताका कारण उत्तरोत्तर संचयकालकी 
अधिकता है । संयतासंयत मुणस्पानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं, क्योंकि, देश- 
संयमकी धारण करनेवाले क्षापिकसम्यग्दृष्टि मनुष्योका होना अत्यन्त दुलेभ है | दूसरी बात यह 
है कि तियेचोंमें क्षायिकसम्यक्तकके साथ देशसंयम नठों पाया जाता है । इसका कारण यह दै 
के तियेचोंमे दशनमोइनीयकर्मकी क्षपणा नई होती है। इसी संयतासंयत गुणस्थानमे क्षायिक- 
सम्फर्टश्योंसे उडपशमसम्यम्दष्टि संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं. और उपशमसम्फदशियोंसे 
वेदकाहम्पदष्टि संयतासंयत अर्संख्यातगुणित हैं । प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें 
उपशमशम्धाईष्टि जीव सबसे कम हैं, उनसे क्षायिकप्नम्यग्दष्टि जीब संख्यातगुणित हैं, उनसे 
वेदकसंम्पस्दष्टि जौब संख्यातगुणित हैं ॥ इस अल्पबहुत्कका कारण संचयकाढूकी द्वीनाधिकता 
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वात पद 
गांणा। ग्राशणड़े महल पे भोष्ता मोक्ष भाव 
बाय | खा क्य | स्का 
रा 
॥/2/2 £ हे हि 
॥ गातसदरी वि, अरशाश्नीक[्‌ | गीमरीक््‌ | बंधीक्तिश[ |. प्रजा 
# ऑपापमगररि पिन । 
» गगोग्फिही 
णिषाही गत अतरत. को ५४ प्योफ़न |. बदली 
गराइक्नमशर [भरे । भोज | पयोपरग कथा | प्योफ्रतक्न।. पोक़ा्‌ 
| सगपरियाशी भतार ; 
। आंग्रामात्रि | किस (0/॥॥ । ॥ 
काक्प क 
| गगन आूकए | 3 |. / मे | बोपशीक 
॥ अति 
ई | हक़ बपंशश लता गगपक्त गिल | 
ः ॥ अितिए 
है 8 ०] 
ग्ियाही. बिकनी । कोफ़ा्‌ भेफ़ा्‌ पोज |. गो 
पापाततगररी | » | » | प्योपप्रआं,ग | गग्ोमशः |. बोझ 
पगमिषारर क्न्‌पत प्फ् 
| अंग्ामर्टशे | गिल ६7//॥॥ अ 
एएदी । आञा। छ 
प्रशाह् गा बिफ़ | बोेफ़ा्‌ ॥ |. होणीर 
| + बीणिए 
हक़ मप्ेण पका गफिए तित /] 
| , बंयूक 








(१.५ प्रा, १, ११३) 


























पुत्र 
शतात प्रा 
ग्ोगिहै तप 
पात्र जाग! 
आंगएणगाी न 
प्षारि पंलाशगि 
पषशात पैदा 








लि 


ब>>-ी >> 


(पी 


भेद 


(अमर कह अजण-+मी>--मम 


की 


हु|॑. स्कपथ्य इय्ड झद बह एप इ 
7 न 


/॥॥॥| 


>> ज->-"-जआ>० 


बारी 


3>2०-म««+री--म«न्‍««»»«-न-. 


गरवागाजानेी कोष गौरी अत, गा गे! गुल प्र, 
विज जलन. 47 ४७४७ एक है 8. अकक 
प्र्ता 
| गा ब्णंगी एक शी गो! ग्रसशुष 
मगंणा। म्राषाद़े मदालतर भेद “आशिक लक 0 कमल 
गज 2 । ज़्ा गण्घान फ़ाण 
बतत.. पर शैतगोफ़ गोपी 
बेक्ा्‌ पेफ़ा्‌ बेफ़ा्‌ । बा 
कण गण हढ 
हात्र आकण लिक्य| कृत िसलि्‌ पाक 
» मेंगितिकाण 
बनती, एप, का बनती बन बे ; ॥ 
पृपतताम, गे. 
ग्रशातकाए ] ] 0 ॥) 
पषात् अतितिकाए| ओख्।. बोफ़्‌ गेफ़ा्‌ बोफ़ा्‌ हु ॒ 
ग्रोगिकिती एक 
केपरितुणणए (मे. | मोर. शोगेति!.| सो |. पका अंग्रागती|.. फेक 
पिया, पे भी. | गो 0] 
पिषारर कि] 
होड़, पृ गे, | बह |. भोप्‌ मिता | पृष्ठ, ग, विषानिक 
॥ ॥४ की ही] ओफ़ा्‌ अफात्‌ /॥ पणागागि 
गा /(//9/(ै। गिस्ति मै 
पी हि ॥। बेजा्‌ 
ग्रोगिकी. बोध. अंक श ॥) बिक 
आती 
ग्रहों जिषाररी पदक गाता... शरीक 
प्राश्नती ॥ कि हिना पायी | आश्ागगी। 
मिनी , ऋतगी। 
॥ प्ना्ष, है है! ४ एक 


























(१.१) ला १, १२१) 








($१ 98. ].9१९) 


गाणणागेरी गो जीरे अत, सर औै! ग्सशतप्न प्र, 








गन ला का 














ष्व 
वात जीवोकी 
अं परदे के ओह 


गप्य गज क्षय शा 











अगलागणी गित्ता | कण धाक फोरएीग |. बोफ गो गशाह पे झा 
[(/॥॥॥| मु हु | (गफ् » कि पशाशत 
बाप 
| । प्राप्त का अर] ॥ ग्रत्ास कि । 
शागाती। अक्नप्मपा 2४ आंशागणि 
भगत | 
पा गशह फिल्ा|. गण ग » | 
भगि ॥ 
' पक भिका|। शेख भेज बजा | शक्षि | 
प्राषय़ तित ६0000 बारात |. प्रो. भा गशाव पे का 
9 मरिपाः | | ४ सी] पंलाशाति 
ही. गोगयात फि। कराता ] कप |. बजाक...| अगाप्त 
॥ कह गा गति गठि.. | अक्ताज | 


के | प्रोडिशे. मेक | भबरंष् पीफ़ा्‌ पेक्षा्‌ कं ग्रोगिकी फेक 
री | पोगिक्री प्रोकित बाण 

















प्र गत ६ 2/(६| भा पगोहीड | मे. भा (॥ 
की ६//॥ | » आमिर, 
गा । गगाऱ असेए पणय। पक ॥ कोगएृंग्रे) | भोज. || हड़ भूखीत |... शा 
४ खितिका |. | | , गरनितिए 
| पाक कूतिण वजनी । वो गोफ़ा्‌ पक (॥/] बता 
न 00| 8 प्र्त्नप्‌ न्‍ 
5 | पता: प्रहपंण भिता परत | कि | ब्गोफ़क. | आक् पके का 
५ न्‍ 5./(॥0॥ प्रक्ष गंगाग 
हप्माम- । गे, पृष्ठ, फि्य। गोफल बिता पोज़ा। एकता, गए, फेक 
कमी 











पक , पोष़ू | परफ््‌ भोषझ़ा्‌ तक 0] न] पा 





































(१, 8३ ऐ) 




















ह परगलोंकी गो गौररे इस, गा मे! गत प्रा, 
| जोडी एह जीप मो हक 
गण भंणमबारर मदर | भोन्ता_ | गव 
मय | स्ा पान । प्रा 
प्राण्ाक्ञय ६ ब्ाय़ा्‌ प्‌ 3 00 वार गला पोष़ा्‌ 
(2० श्श्ता्‌ ॥0॥ पोफ़्‌ गालाक्रेग्ा |. पसकुताओ 
कया मिणाही |. ,॥ 0 80 श 
/ ३ 70 [भोफ्न्‌ पोषा्‌ (६ न भा गुणपान बोष़ा्‌ 
मिणारर ] ॥) ॥॥। है| बी 
| परा़ामर्दर | , ४». 'योज्राआ,गा | ऐेदोल़ा 
तरममिषारी रा गगोफ़ पोफ़ा्‌ 
अगर किन )) री | प्रणशात प्रोगीगक्त्‌ 
ई (7 ॥ | बापकागा कक 
ग गरम ] ॥) !) ] पफ़ागिि 
॥ कि पंक्न्‌ पोफ़ा्‌ पक 
९ 8 विलि भा _ 
कह... गम न्‍! ॥ । |) पेषा्‌ ! कग्रोश्‌ 
एंगीे. इंणाग तर ' ! 
भदिशी. खत: | आधारित | अभाव] । अवारित्‌ ॥ हे अधिरिर्‌ 
गणित 
केकाशी भ्लिल्लारि। क्रेज्ालिर |. ्ेतालिर. भेलामित्‌ पाप दोनों गा केलातिक्‌ 
ब्लड आज कै 23 निकल कील (8 ् मा अमल! 
। गिणाहर गिल पाती की १७७ ओड़. | गाइमसर. छोग़ा 
83 काम शेप प्रममियाहशी |. लगे 
(| 
४; | पाालामदी विक्ू | बजा | पोशाक | ; वााागदी |. अलागाणि 
प्मिणारी (| शाही |. आग 
| फल, फ़, 
। मिषातरि तिल ग़रषिक २, १४ हु (0 पे का 
कपपायार ग़पोफ़ प्रत्मज़ गंगा 
(0 भागी] 



































ग़ागाजाो गोष़ा गोरे बस, गा। गैर उललह प्रा, 
तन जी न जैवोकी 
प्रागण। प्राण गधालर भेह गोष्ना 
बय | मे गा 
परत्मागररी | बोझ, श्रेणी | प्योफा आंबागग | ते बोझ 
गपिणारि ६४ | | 
(08/। 
हेशाहि ( गया यु 
। फ़ा्ण गति ग्ता्‌ पेपर 
६//(॥॥॥ 
| । मिषाहरि हा का । !गफ़।. बेक्ल्‌ 
| अपार) 
प्पास्तमदी [बोज़ू। बोझ प्लोज्नाआंलाआा |, ] 
$, | पमधिषाएी 
छ्। गा गिल फ्ति्‌ पोज 
रेशाहे | प्राप्त 
फा्रभफ !! बन का | 
वी गशाक सिक्ा| गा ) बोणीर 
खाता | ,, ५ क्ति्‌ है 
| गोवफ थी मेक | भोष़्‌ पोफ़ा्‌ ६०० पाक 
प्योगिवर 
! ! भत्य पेन | | आफ वश पोगा्‌ 
गागंण अब श्ति किन पाणिरि 
आागती | , मत. के ग्रे। ब्रा 
गा 
शक । प्राकंपा ».. कि रशीरत्ना ब्रागोशाति 
प्रमाण. आपात 
शोगाह फ़ गा हे पेज 








- 
प्रमगिषारी 


भंगागरी 
पणाही 


था गाय 
५ ही 
प्रोगिकिही 
बप्रतमपत 
प्रताप 


गण 
पगगासतरि 


पगमिणारी 
पिषारी 
आपाधगरर 


प्लान 
एणाग्रेग्ात 


गो पक्ष 

॥ ही, भोग, 
मगोगितती 
बामशत 
प्राय 
तैफाएा 


(१ १, ]0१शे 





श्णागगी 
अगागागि 
परणामि 


जाणणयथयथणज--++: 





पोज 
पलगुतागा 












































(३१ पा, १0१ शै) 























प्रोगाछानेंकी ओो गैर अत, भा गैर बगल प्र, 
कलर ५ 
हे नाग! जोडी पक जीबी 
गगेणा। रेगरे खयाल मे ग्रेन्‍्ता | मोक्ष भाव भ्रगणुद 
बाय |. जज 8 4 गा प्रा 
0६0 ह ५ 
। शोक (बोर भरा बोफ़्‌ भोक्ा्‌ शक | भागी |... आणागति 
पगोगिकी 
... अमगी |. तिता मत. | के फंसे | पगोफ़ोकि.| बरामतगा फेक 
बल... प्रझाग + गा » शफोफ है ग्रह प्ाशुगि्‌ 
परी । प्रा गंगा अंशागगत 
| अग्रसंपा ! ». करे ॥ पाया! ] 
। आपात! फिल्म शतोत ह भ्तट्त पफ्ीक | मोगा फेक 
पंजागत / | गो, ५ है गोपी. | आग प््ाशाणत 
४ [गा 
क्र 
कयगरि । प्रतश्यत ४ | पद ,, न ॥) प्रत्पय् के 
भ्रम 
तिगशाह |, राग ओडरि..। गण क्नात॒णि 
ग्रशाकाप | , ! गिल अआपमगरगी 
| पगाजामरर | , | परयोफा फ्लति्‌ भेज्त गालाओेदात 0७ /॥॥| 
पमागिगार अंजात भा पा ! 
मिषाही ॥(0| ] पदक नि ! 
गया. बज़ | बोष़ा | बोफ़्‌ बौद़ गत 
| । ग़ादसे गशन के पसोजि[ | ऐसे... एक बेफ़ू.| एलान 0६ 
का कफ... [वक्ष 
[ हु 
परकक्क विक्ा। जोक भरक़ा्‌ 500 | पागल 
है पंप... “333 कलम हम 
छा 
भी गति शत पोती... ग़जाग्रेणगा अपाहुवाग। 


(१ १), , ४१ क) 























वीं 
माफिया गधा बे बता, ग। वी अलग प्गा।, ' 
लि नालतार जप भा गलगुल 
ग्रांणा। प्राण अपार पे | 05 2  आ 
१ | गान फ़ाण 
ह गो गा पते व 
पिया बरोफ़। भेफ़ा्‌ बेक्ा्‌ भोफा्‌ पोदगीक # लाश 
। ग़ाहामररी | ,, ». | धो गम आंखारांगी। . वोम्‌ प्रोगिी 
गमायधारी भनपत भा हु 
क्रह्फ 
५] । अंग्रपगररे | रिलता | है ] प्रशषग पु 
भरत क ह भागा] 
|; प्रांत 
पोगाड | ,, है ५ श» अपारिक.| शाप 
। पमप्रिणाहरि गजातगि 
। गा । ,:पा बेफ़ा्‌ बा शक्ति. | आपहणदी |. आशा 
० ग्रोगिकी भिषाही कतगगि 
शिषाई! विगत ॥0॥ बोतीक..| ग्रोगिकी पे का 
पात्ाणातरि | जगा प्योगा अं, भाग फ परत भगोमिवती ग़ागगीत 
आक्रमारी | , | गा हु फू | ग़ाज्ागरी कषगाशणि 
आह ग्राफिक | , | क्रीप््त | पफ़ि. | कगापर्ए! हे 
(फ़ुद्दात) 
£/॥॥॥ » | भय 9 न गण ६६/॥॥| 











विषय-परिचय (9१) 


ही है। इसी प्रकारका सम्पक्त्यसभ्यन्धी अल्पवहुत्त अपूवक्रण आदि तीन उपशामक गुणश्यानोंमें 
जानना चाहिए । यह्वां ध्यान रखेनकी बात यह है कि इन गुणस्थानेमि उपशमसम्यक्त और 
क्षायिकसम्पक्व, ये दो हो सम्यकत्व होते हैं। यहां बेदकसम्पक्ल नहीं पाया जाता, क्योंकि, 
वेदकसम्यकत्वके साम्र उपशमभ्रेणीके आरोद्णका अभाव है। अपूकरण आद्वि तीन गुणखातेंगमे 
ठपशमसम्यक्त्वा जीव सबसे कम हैं, उनसे उन्हीं गुणस्पानवर्ती क्षायिकसम्यक्त्वी जीव संख्यात- 
गुणित हैं । आगेके गुणस्थानो्मि सग्यक्वसम्बन्धे अह्पबहुत्व नहीं है, क्योकि, वहां समी जीबोंके 
एकमात्र क्षायिकसम्यक्व हो पाया जाता है। इसी प्रकार प्रारंभके तीन गुणस्थानेंमिं भी यह 
अर्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, उनमें सम्यग्दररान होता ही नहीं दे । 


जिस प्रकार यद्द ओषकी अपेक्षा अत्पबहुत्व कह्ठा है, उसी प्रकार आंदेशकी अपेक्षा भी 
मागणास्थानें!में अहपबहुत्त जानना चाहिए | मिन्न मित्र मागेणाओंमे जो खास विशेषता है, पद 
प्रन्थके स्वाध्यायस ही हृदयंगम की जा सकेगी | किन्तु स्थूलरीतिका आहपबहुत्व द्रच्यप्रमाणालुगम 
(भाग ३) पृष्ठ २८स ४२ तक अंकसंदर्शिकि साथ बताया गया है, जो कि बांस जाना जा सकता 
है। भेद केवल इतना ही है कि वहां वह ऋम बहुत्वते अल्पकी ओर रक्‍्खा गया है । 


इन प्ररूपणाओंका मधिताथे साथमें लगाये गये नकशोसे सुस्पष्ट हो जाता है । 


इस प्रकार अत्यबहुल्वप्ररूपणाकी सम्ात्तिके साथ ज्रीवस्थाननामक प्रधम खंडकी 
आर्ठो प्रहपणाएं समाप्त द्वो जाती ढें । 


५ विपयसूची 


( अन्तरानुगम ) 
क्रम ने विषय पृष्ठ नें. | क्रम नं. विषय पृष्ठ नें. 
१ सम्यग्मिध्यादष्टि जीवॉका 
विषयकी उत्थानिका १-४ नाना जीवोकी अपेक्षा सोदा- 
१ धधलाकारका मंगलाचरण हरण जधन्य अन्तर-प्रतिपादन.._ ७ 
और प्रतिज्ञा १ | ११ उक्त जीवोका उत्कृष्ट अन्तर- 


२ अम्तराजुगमकी अपेक्षा निर्देश- 
भेद-कथन के 
३ नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाष, इन छटदृद भेद- 
रूप अन्तरका स्थरूप-निरुषण. १३ 
४ कौनसे अन्तरसे प्रयोजन है, 
यह बताकर अन्तरके एकाथे- 
बाचक नाम ॥ 
५ अन्तरानुगमका स्वरूप तथा 
उसके क्षिविध-निर्दे शका सयु- 
क्तिक निरुपण पे 
२ 4 
ओघसे अन्तरानुगमनि्देश 
६ मिथ्यादष्टे जीवोंका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर-निरू- 
पण, तथा स॒त्र-पटित ' णत्थि 
अंतरं,, णिरंतरं ' इन दोनों 
पदोकी साथकता-प्रतिपादन ५ 
७ मिथ्यादष्टि जीवॉका एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तरका सोदाहरण निरूपण ७ 
८ सम्यक्त्व छूटनेके पश्चात्‌ 
होनेवाला अन्तिम मिथ्यात्य 
पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो 
सकता, इस शंकाका समाधान 
९, मिथ्यादष्टि जीवॉंका एक 
जीधकी अपेक्षा उत्कृष्ट अच्तर- 
का सोदाहरण निरूपण 
१० सासादनसम्यग्डध्ट. और 


-रर 


हि] 


६ 


निरूपण ८ 
१२ सासादनसम्यग्दप्ट और 

सम्यग्मिथ्यादषप्टि. जीवोंका 

एक जीवकी अपेक्षा सोदा- 

हरण जघन्य अन्तर-निरूपण 

तथा तदन्तरगंत अनेक शंका- 


ओंका समाधान ९-११ 
१३ उपर्युक्त जीवोका सोदाहरण 
उत्कृष्ट अन्तर ११-१३ 


१४ असंयतसस्यग्दष्टंस लेकर- 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक 
नाना ओर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तरोका सोदाहरण निरू- 
पण १३-१७ 
१५० सारो उपशामक गुणस्थानोंका 
नाना और एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरोका सोदाहरण निरूपण 
१६ चारों क्षपषक और अयोगि- 
केबलीका नाना और एक 
जीयकी अपेक्षा ज़घन्य और 
उत्कृष्ट अच्तर 
१७ सयोगिकेबलीके नाना और 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरके 
अभावका प्रतिपादन 5१ 


डे 
आदेशसे अन्तरानुगमनिर्देश २२१-१७९ 


अन्तरानुगम-विषय-सूची 


विषय 


१ मतिमा्गंणा 


( नरकमति ) 
१८ नारकियोंमे मिथ्यादष्टि और 
असंयतसम्यस्दृष्टि जीयोफे 
नाना भर एक जीवकी 
अपक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरोंका सोदाहरण निरूपण 
नाराकियोंमे सासादनसस्य- 
ग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि 
जीवोंका, दोनों अपेक्षाओंसे 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरोका 
सरश्यन्त निरूपण 
प्रथम पृथिवीसे लेकर 
सातवीं पृथिची तकके मिध्या- 
शृष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि 
नाराकियोंके दोनों अपेक्षा- 
ओंसे जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तरोका दृष्टान्तपूर्वक प्रति- 
पादन 
२१ सातो पृथिवियोंके सासादन- 
सम्यग्टष्टि आर सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि नाराकेयोंका नाना और 
एक जीवकी अपेक्षा जधन्य 
और उत्कृष्ट अन्तर 


( तियेचगति ) 
२२ तियंच मिथ्यादश्टियोंका नाना 
और पक जीवकी अपेक्षा 

जअ्घन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
२३ तिर्थेच और मजुष्य जन्मके 
कितने समय पश्चात्‌ सम्यफत्व 
और संयमासंयम आदिको 
प्राप्त कर सकते हैं, इस 
विषयमें दक्षिण और उत्तर 
प्रतिपत्तिके अनुसार दो 
प्रकारके उपदेशोका निरूपण 
२७ सासादनसम्यग्दष्टियोंसे लेकर 
संयतासंयत गुणस्थान तकके 


/ं59 


१ है] 


पृष्ठ ने. 
२२-३१ 


२२२३ 


२७-२६ 


२७ २८ 


२९-३१ 
३१-४६ 


३१-३२ 


२ 


क्रम ने. विषय 
तिरयंचोंका सोपपाचिक भन्तर- 
निरूपण 


२५ पंचेन्द्रियतियेच, पंचेन्द्रिय- 
तियंचपर्याप्त और पंचेन्द्रिय- 
तियंचयोनिमती मिथ्यादृष्टि- 
योंका दोनों अपेक्षाओंसे 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 

२६ तीनों प्रकारके तिर्यचर्म 
सासादनसम्यग्दप्ट. और 
सम्यग्मिथ्याहश्टि जीवोंका 
दोनों अपेक्षाओंसे जधन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर 

२७ तीनों प्रकारके असंयतसम्य- 
ग्टष्टि तियंचोका दोनों अपे- 
क्षाओंसे जघन्य और उत्हृष्ट 
अन्तर 

२८ तीनों प्रकारके संयतासंयत 
तिरयेत्रौका दोनों अपेक्षाओंसे 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 

२० पंचेन्द्रिय तियेंच लरूच्ध्य- 
पर्याप्तकोंका दोनों अपेक्षा- 
आओसे जघन्य और उत्झष्ट 
अन्तर 


( मनुष्यगति ) 

३० मनुष्य, मलुष्यपर्यातकत और 
भमनुष्यनी मिथ्यादष्टि जीघोंका 
अन्तर 

३१ भोगभूमिज्र मनुष्यों जन्म 
छेनेके पश्चात्‌ सात सप्ताहके 
द्वारा भ्राप ्त होनेवाली योग्य- 
ताका वर्णन 

३४२ उक्त तीनो प्रकारके सासा- 
दनसम्यथग्दधि और सम्य- 


(४५ ) 
पृष्ठ नं. 


३३-३७ 


३७-३८ 


३८-७१ 


४१-४३ 
४३-७५ 
४५-४६ 
४६-५७ 


४६-४७ 


कं 


ग्मिथ्यादष्टि मजुष्योंका अन्तर ४८ ५० 


३३ तीनों प्रकारके असंयतसम्य- 
ग्ृृष्टि मजुष्योका अस्तर 


५०-ए१ 


(४६ ) 


फम ने. चिषय॑ 


३४ संयतासंयतसे लेकर अप्रमत्त- 
संयत गुणस्थान तक तीनों 
प्रकारके मनुण्योका अन्तर 

३५ खारों उपशामक मलुष्यश्रि- 
कोका अन्तर 

३६ चारों क्षपक, अयोगिकेवली 
और सयोगिकेवली मनुष्य- 
भिकोंका अन्तर 

३७ लूब्ध्यपर्याप्तक मजुष्योंका 
अन्तर 

( देवगति ) 

३८ मिथ्यादष्टि ओर अखंयत- 
सम्यग्दष्टि देवाका अन्तर 

३९० सासादनसम्यग्दप्नि. और 


सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोका अन्तर ५९-६२ 


४० भवनवासी, व्यन्तर,ज्योतिषा 
तथा सोधम-ईशानकल्पसे 
लेकर शतार-सहस््रारकस्प 
तकके मिथ्यादष्टि और असे- 
यतसम्यग्दष्टि देवोंका अन्तर 

४१ उक्त देवोम सासादनसम्य- 
ग्दाष्टि और सम्यर्मिथ्यादष्टि- 
याँंका अन्तर 

४२ आनतकब्पसे लेकर नवग्नवे- 
यक--विमानवासी देवोंमें 
मिथ्याद्टि और असंयतसम्य- 
ग्हष्टेयोंका अन्तर 

४३ उक्त कल्पोंके सासादनसम्य- 
ग्वष्टि और सम्यगिमिध्यादष्टि 
देवोंका अन्तर 

४४ नव भनुदिश ओर पांच अनु- 
सरविमानवासी. देवोंमे 
अन्तराभाषका प्रतिपादन 


२ इन्द्रियमागेणा 
७५ पकेन्द्रिय जीयोंका भस्तर 
४६ देव मिथ्यादघ्चिको एकेन्द्रि- 


५७६४ 


पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


कम ने. ,. विषय 


योमे ले ज्ञाकर, असंख्यात 
पुद्रलपरिवर्तन तक उनमे 
परि भ्रमण कराके पीछे देवोंमे 
उत्पन्न कराकर देवोका अन्तर 
क्यों नहीं कहा ? इस शंकाका 
समाधान 


४७ परकेन्द्रिय ज्ञीवकी त्रसकायिक 
जीवांम॑ उत्पन्न कराकर 
अन्तर कहनेले मार्गणाका 
विनाश क्यों नहीं होगा! 
इस शंकाका समाधान 

४८ बादर पकेन्द्रिय जीवांका 
अन्तर 

| ४९ बादर एकेन्द्रियपर्यात और 

बादर एकेन्द्रियअपर्याप्तकांका 


पृष्ठ ने. 


ण१्‌ धर 


(्‌ | ्‌ 


यु 
७ (+, रा (' द्‌ 


०६-५७ 


५७-५८ 


अन्तर 

५० सूक्ष्म एकेन्द्रिय, सृक्ष्म एके- 
निद्रय पर्यातत और सूक्ष्म एके- 
निद्रय अपर्याप्तकोंका अन्तर 


०९१ द्वीन्द्रिय, औौन्द्रिय, चतु- 
रिन्द्रिय और उन्हींके पर्यो- 
प्तक तथा रूध्ध्यपर्याप्तक 
जीवोंका अन्तर 

०२ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तक मिथ्याद(प्रे, सासादन- 
सम्यग्दष्टि तथा सम्याग्मिथ्या- 
हष्टि जीवोका अन्तर 


५३ अधेयतसम्यग्दप्टिसि लेकर 
अप्रमशसंयत गुणस्थान तक 
दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय 
औवोका अन्तर 


५४ पंचेरिद्रयपर्याप्तकोफे साग- 

9 रोपमशतपृथक्त्वप्रमाण अन्तर 
६५-७७ कहते समय 'देशोन ' पद 
६५-६६ क्‍यों नहीं कहां! विवक्षित 
जीवको संशी, सम्मू्छिम 


३4 
हा 
47२ 
है ६। 


१ 
८ 


द२६रे 


६४ 


६५ 


६६ ६७ 


६७ 


६७-६८ 


६८-६९ 


६९-७१ 


७१-७५ 


कम ने. 'बिषय 


पंचेन्द्रियोमें उत्पन्न कराकर 
और सस्यकत्यको प्रहण 
कराकर भिश्यात्वके दाश 
अन्तरको प्राप्त क्‍यों नहीं 
कराया ! इत्यादि शंकाओंका 
समाधान 

५५ पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तकोमं चारों उपशाम- 
कोका अन्तर 

५६ उक्त जीवाॉमे चारो क्षपक, 
सय्योगिकेवली और अयोगि- 
केवलीका अन्तर 

५७ पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंका 
अन्तर 


३ कायमागंणा 
५८ पृथिवीकायिक भआादि चार 
स्थावर कायिकोंका अन्तर 
५० वनस्पतिकायिक बाद्र, 
सूक्ष्म और पर्याप्त तथा 
अपर्याप्तक जीवोका अन्तर 
६० भ्रसक।ायिक और घसकायिक- 
पर्याप्तकोमे॑. मिथ्याद्टिस 
लेकर अयोगिकेबली गुण- 
स्थान तकके जीवोंका पृथक 
पृथक्‌ अन्तर-निरुपण 
६१ प्रसकायिक लरूब्ध्यपर्याप्तकोंका 


अन्तर 
४ योगमागेणा 
६२ पांचों. मनोयोगी, पांचों 
बचनयोगी, काययोगी और 
औदारिककाययोगी मिथ्या- 
दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, 
संयतासंयत, प्रमतसंयत, 
अप्रमत्तसंयत और सयोगि- 
कैवली जिनका अन्तर 
८३ जक्त थोगवाले सालादम- 


भन्तरानुगम-बिषय-सूचौ 


पृष्ठ ने. 
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७२-८० 


८०-८६ 
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सम्यग्दष्टि ओर सम्यगिमिथ्या- 
दृष्टि जीवोका अन्तर 
उक्त थोगवाले चारों उप- 
शामक और चारों क्षपकोफा 
अन्तर 
एक योगके परिणमन-कफालसे 
गुणस्थानका फाल संख्यात- 
गुणा है, यह फैसे जाना ? 
इस शंकाका समाधान 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगी मि- 
थ्यादष्टि, सासादूनसम्यग्धरि, 
असंयतसम्यग्दष्ट. और 
सयागिकेवरलीका प्रथक्‌ पृथक 
अन्तर प्रतिपादन 
वैक्रेयिककाययोगी चारों 
गुणस्थानवर्ती जीवोका अन्तर 
वैक्रेथिकमिध्रकाययोगी मि- 
थ्यारष्ट, सासादनसम्य- 
ग्टष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि 
जीवांका अन्तर 
आहारककाययेगी . और 
आहारफमिश्रकायथोगी प्रमस- 
संयतोका अम्तर 
कार्मणकाययोगी मिथ्याइष्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि, असंयत- 
सम्यग्दप्टि और सयोशगिके- 
बर्क्कका अन्तर 
(5 
५ वेदमागणा 
७९ झ्लौवेदी मिथ्यादृष्टि जीवोका 
अन्तर 
७२ ह्रीबेदी सासादनसम्यग्टध्टि 
और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ज्ञीबों- 
का अन्तर 
७३ असंयतसम्यग्शश्सि लेकर 
अप्रमशसंयत. शुणस्थान 
तकके ख्रीवेदी ज्ञीवोंका अन्तर 


६७४ 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


दर 


(५७) 
पृष्ठ नं. 


८८ 


८८-८९, 


<९, 


६९९, १ 


९१ 


९१-०३ 


९३ 


९४-१११ 


९७४ 


९५-९६ 


९७-९८ 


(४८ ) 


घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


क्रम ने. विषय पृष्ठ में. | क्रम ने. विषय पृष्ठ नं. 
७४ स्रीवेदी अपूर्वकरण और ८६ आभिनियोधिकशानी, शुत- 
अनिवृक्तिकरण उपशामकका जानी और अवधिश्ञानी असेयत- 
९९-१०० सम्यग्दष्टि जीवोका अन्तर ११४-११६ 


अन्तर 
७५ स्रीवेदी अपूर्वक्शण और 
अनिवृत्तिकरण . क्षपकका 


अन्तर 

७६ पुरुषबेदी मिथ्यादष्टियोंका 
अन्तर 

७७ पुरुषषेदी सासादनसगम्य- 
ग्ष्टि और सम्यरिमिथ्यादृष्टि- 
योंका अन्तर 

७८ असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तकके 
पुरुषधदी जीवोका अन्तर 

७९ पुरुषबेदी अपूवेकरण और 
अनिवृत्तिकरण उपशामक 
तथा क्षपकोंका पृथक पृथक्‌ 
अन्तर-प्रतिपादन 

८० नपुंसकवेदी 
जीवोका अन्तर 

८१ सासादनसम्यग्दशिसिे लेकर 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक 
पृथक्‌ू पृथक नपुंसकवेदी 
ज्ञीवोंका अन्तर १०७-१०९ 

८२ अपगतवबेदी जीवोंका अन्तर १०९-१११ 

६ कषायमागणा १११-११३ 

८३ मिथ्यादश्सि लेकर खूक्षम- 
साम्पराय गुणस्थान तक 
चारो कषायधबाले जीवोका 
तदन्तगेत शंका-समाधान- 


१०७ 


१०१ 


१०२-१०४ 


१०४-१०६ 
मिथ्यादृष्टि 
१०६ 


पूर्वक अन्तर-निरूपण १११-११२ 
८४ अकषायी जीवोका अन्तर ११३ 
७ ज्ञानमागंणा ११४-१२७ 
८५ मत्यज्ञानी, धुतज्ञानी और 
विभंगज्ञानी मिथ्यादष्टि तथा 
सासादनसम्यग्दष्टि जीवॉका 
पृथक्‌ पृथक्‌ अन्तर ११४ 


८७ उक्त तीनों शानवाले संयता- 
संयतोफा तद्न्‍तगेत हशांका- 
समाधानपूर्वक अंतर-निरूपण ११६ ११९ 
८८ संज्ञी, सम्मूरिछम पर्याप्तक 
जीवोमें अवधिज्ञान और उप- 
शमसम्यक्त्वका अभाव है, 
यह कैसे जाना ? दस शंकाका 
तथा इसीसे सम्बन्धित अन्य 
अनेकों शंकाओका सप्रमाण 
समाधान 
८९ तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त और 
अप्रमत्तसंयतोका अन्तर तथा 
तदन्तगंत विशेषताओंका 
प्रतिपादन ११९-१२२ 
९० तीनों ज्लानवाले चारों उप- 
शामक और चारों क्षपकोंका 
पृथक पृथक्‌ अन्तर-निरूपण १२२-१२४ 
९१ प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीण- 
कषाय गुणस्थान तक मनः- 
पर्ययशानी जीवोका पृथक्‌ 
पृथक्‌ अन्तर-निरुपण १२४-१२७ 
९२ केवलशानी जीवॉका अन्तर १२७ 
८ संयममागेणा १२८-१३५ 
९३ प्रमत्तसंयतस लेकर अयोगि- 
केवली गुणस्थान तक समस्त 
संयतोका पृथक्‌ पृथक्‌ अन्तर 
९७ सामायिक और छेदोप- 
स्थापनासंयमी प्रमशलसंयतादि 
चारो गुणस्थानवर्ती जीबॉका 
पृथक पृथक्‌ अन्तर 
९५ परिदारशुद्धिसंयमी प्रमस 
और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर 


११८-११९ 


१५८ 


१२८-१३६९ 


१३१ 


अम्तरानुगम-विषय-सूचौ (४९) 
क्रम ने. विषय पृष्ठ नें, | क्रम लें. विषय पृष्ठ ने. 
९६ सूक््मसाम्परायसंयमी उप- लेश्या और पद्मलेश्याघाले 

शामक और क्षपक सूध्म- जीवोंका एथर्‌ पृथरू अंतर १४६-१४९ 
साम्परायिक संयतोंका अन्तर १३२ | १०९ मिथ्यादष्टिसे लेकर सयोगि- 
९७ यथाख्यातविद्यारसंयमी चारो गुणस्थान तक 
गुणस्थानोंका अन्तर न शुक्कछेश्यावाले जीवोका 
९८ संयतासंयताोका अन्तर १३३ पृथक्‌ पृथक अन्तर १४९-१५७ 
है पक ७2024 3 कदम ११ मव्यमागंगा... १५४ 
क्‌ अन्तर -१३५ 
११० सम्रस्त गुणस्थानवर्ती भव्य- 
९ दर्शनमार्गणा १३५-१४३ आवक अन्तर ५, 
१०४ नी मिथ्यादृष्टि १११ अभव्य जीवोंका अन्तर 
अन्तर १३५ 
गा्टि और सम्यग्मिथ्या- ११२ असंयतसम्यग्शश्सि लेकर 
दृष्टि जीवोका अन्तर १३६-१३७ गुणस्थान 
१०२ असंयतसम्यग्दशश्सि लेकर तक सम्यग्दष्टि जीवोंका 
अप्रमससंयत गुणस्थान श्थक्‌ एथह्‌ अन्तर १५५१५६ 
तकके चक्षुदशेनी जीवोका ११३ क्षायिकसम्यक्त्वी असंयत- 
अन्तर १३८-१४१ सम्यग्शष्टि जीवोंका अन्तर १५६-१५७ 
१०३ चलप्तुदर्शनी चारो उपशाम- ११४ क्षायिकसम्यक्त्बी संयता- 
कोका अन्तर १४१ संयत, प्रमत्तसंयत 
१०४ चश्लुदर्शनी चारो क्षपकोंका अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर १५७-१६० 
अन्तर १४२ | ११० क्षायिकसम्यक्त्थी चारों 
१०५ अचछ्ुदशनी, अवधिदरशनी उपशामकोंका अन्तर १६०-१६१ 
और केयलद्शनी ज्ीवोका ११६ क्षायिकसम्यक्त्वी चारों 
पृथक्‌ पृथक्‌ अन्तर ४३ क्षपक, सयोगिकेवली और 


१० लेश्यामागंणा १४३-१५४ 

१०६ कृष्ण, नील और कापोत- 

लेश्यावाले मिथ्यादष्टि और 

असंयतसम्यग्दष्टि जीबोका 
अन्तर 

१०७ उक्त तीनों अशुभ लेश्याबाले 

सासादनसम्यग्दष्ट और 

सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंका 
अन्तर 

१०८ मिथ्यादष्टिसे छेकर अप्रमत्त- 

संयत गुणस्थान तक तेजो- 


१४३-१४५ 


१४५-१४६ 


अयोगिकेवलीका अन्तर १६१-१६२ 

११७ असंयतसम्यग्हीर आदि 
चार गुणस्थानवर्ती वेदक- 
सम्यग्दष्टि जीवोका पृथरू 
पृथक्‌ अन्तर 

११८ असंयतसम्यग्हश्सि लेकर 
डपशान्तकषाय ग़ुणस्थान 
तक उपशमसम्यथम्डरि 
जीवोका पृथक्‌ पृथक्‌ अन्तर १६५-१७० 

११९ सासादूनसम्यग्दष्टि, सम्य- 
ग्मिथ्याष्ट और मिथ्या- 


१६२-१६५ 


(५० ) घट्खंडागमको प्रस्तावना 


कम में. विषय पृष्ठ नं. | कम नं. * विषय शट भें 
विशेषता न होनेसे तीन ही 
बे प्ृथक्‌ 2 निक्षेप कहना चाहिए ! इस 
संहिम शंकाका सयुक्तिक और सप्र- 

१३ ज्ञिमागेणा १७१-१७२ माण समाधान १८५-१८६ 
१२० मिध्यादष्टि गुणस्थानसे ६ औदयिकादि पांच भाषमेंसे 
छेकर क्षीणकपाय तक संश्ी प्रकृतमें किस भाषसे प्रयोजन 
जीवोंका अन्तर हु है? भाषोके अनेक भेद हैं, 


१५१ अखंछ्ी जीवोका अन्तर १३२ 


१४ आह्वारमागंणा.. १७३-१७९ 
१२२ आहारक मिथ्यारष्टि, सासा- 

दृतसम्यग्दए और सम्य- 

ग्मिथ्यादर्टि जीवोका अंतर १७३-१७४ 
१२३ असंयतसम्यर्शष्ट आदि 

चार ग़ुणस्थानवाले आहा- 

रक जीवॉका अन्तर १७४-१७७ 
१५४ आहारक चारों उपशाम- स्थानका स्वरूप-निरूपण १८९ 

कॉका अल्तर १७७-१७८ | ९ असिद्धत्व किसे कहते हैं! 


फिर यहां पांच ही भेद क्‍यों 
१५५ आह्ारक चारों क्षपक और जाति, संस्थान, संहनन आदि 


कहे ? इन शंकाओंका 
समाधान १८६-१८७ 
७ निर्देश, स्वामित्व आदि छह 
अनुयोगदारोसे... भावका 
स्वरूप-निरुपण १८७-१८८ 
८ औदयबिकभावके स्थान और 
विकल्पकी अपेक्षा भेद तथा 


सयोगिकेय्लीका अम्तर १७८ औदयिकभावोंका._ किस 


१५६ अनाहारक जीघोंका भन्‍्तर १७८-१७९ भाषमें अन्तर्भाव होता है? 
हन शंकाओका समाधान 


भावानुगम १० औपशमिकभावके स्थान और 
१ पविकल्पकी अपेक्षा भ्ेद्‌-निरू- 
पण १९० 
विषयकी उत्थानिका (८३-१३ ११ ओपदशमिकचारित्रके सात 
१ घवलाकारका मंगलायरण भेदोंका वियरण १) 
मि कक प्रतिज्ञा पेकषा नि (८३ | (२ क्षायिकमावके स्थान और 
सह निएयश अपेक्षा निदेश- विकल्पकी अपेक्षा भेद १००-१९१ 


१३ क्षायोपशमिकभायके स्थान 


३ जामभाव, स्थापनाभाव, हृव्य- और विकल्पकी अपेक्षा भेद १९१-१९२ 


भाव और भाषभाब, इन 


खार प्रकारके भाषोका सप्रेद्‌- १४ पारिणामिकभावके भेद मर 
स्वरुप-निरूपण १८३-१८५ | १५ साक्नषिपातिकभावका स्वरूप 

४ प्रकृतमें नोभागमसावभावसे और प्ंग-निरूपण १९३ 
प्रयोजनका उलेख १८५ 


१६ भंगोंके मनिकालनेके लिए 


करणस्त्र 


५ ज्ञाम और स्थापनामें कोई 


भावानुगम-विषय-सूचौ (५१ ) 
क्रम ने. खिषिय पृष्ठ नं. | क्रम नं. विषय पृष्ठ सं. 
३ जाता ? इस शंकाका तथा 
ओपसे भाषाजुगमरनिर्देश १९४-२०६ |. ही मदर अब्य इक 
१७ मिथ्यादृष्टि जीयके १९७ 
“अंक /8 भावका (९७ | ४ कम्पशमिष्या 
१८ मिथ्यादृष्टि जीचके अन्य भी 2228 शंकाओंके 
शान-द्शनादिक भाव पाये ६४५४४ विशद्‌ बिरू- 
जाते हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं अर पल १९८-१९९ 
कहा ? इस इांकाको उठाते २५ असेयतसस्यग्दष्टि. जीयके 
हुए गुणस्थानोमें संभव भावोंका अनेक दांका-समा- 
भावोंके संयोगी मंगोंका धानोके साथ विशद्‌ विवेचन १९९-२०० 
निरूपण तथा उक्त शंकाका २६ असंयतसम्यग्दशिका असंय- 
समाधान १९४-१९६ तत्व औदयिकमावकी अपेक्षा 
१९ सासादनसम्यग्दाष्टि जीवके ! ते बातका खूलकारद्वारा हे 
भावका निरूपण १९६ र रस न ०१ 
२० दूसरे निमित्तस उत्पन्न हुए े अल १2 
भावकों पारिणामिक माना भादोका बा अवार जीषोंके 
ज्ञा सकता है, या नहीं, इस का समाजजपरक ते शंंका- 
शंकाका सयुक्तिक समाधान पर समाधानपूर्वक निर्षण._ २०१-२०४ 
२१ सर्व, प्रमेयत्व आदिक भाव री पद पका उपशम, 
कारणके विना उत्पन्न होने- क्षय ओर क्षयोपशमकी अपेक्षा 
वाले पाये जाते हैं, फिर यह संयतासंयतोंके , औपशमि- 
केसे कहा कि कारणके बिना कादि भाव क्यों नहीं बत- 
“उत्पन्न होनेबाले परिणामका लाये! इस शंकाका लमाधान_ २०३ 
अभाव है ? इस शंकाका २९ चारों उपशामकोके भाषोका 
समाधान १९७ निरूपण २०४-२०५ 
२२५ सासादनसम्यग्डश्िपना भी ३० मोहनीयकर्मके. उपशमसे 
सम्यकत्व और थारित्र, इन रहित अपूर्वकरण आदि तीन 
दोनोंके विरोधी अनन्ताजु- गुणस्थानोंमे औपशमिकमाध 
बन्धी कषायके उदयके विना फैसे संभव है! इस शंकाका 
नहीं होता है, इसलिए उसे अनेक प्रकारोंसे सयुक्तिक 
औद्बिक क्‍यों नहीं मानते समाधान 
हैं ! इस शंकाका समाधान » | ३१ चारों क्षषक, सयोगिकेवली 
२३ सासादनसम्यफ्त्थको छोड़- और अयोगिकेबलीके भ्ायोंका 
कर अन्य गुणस्थानसस्बन्धी तदन्‍तगंत अनेकों शंकाोका 
भावोम॑ पारिणामिकपनेका समाधान करते हुए विशव्‌ 
ब्यवद्दार क्यों नहीं किया विवेचन २०५-२०६ 


(५२ ) 
क्रम ने. विषय पृष्ठ ने. 
३ 
आदेश्से भावानुगमनिर्देश २०६-२३८ 
१ गतिमागंणा. २०६-२१६ 


( नरकंगति ) २०६-२१२ 


३२ नारकी मिथ्यादृष्टि जीवांके 
भाव 

३३ सम्यस्मिथ्यात्यप्रकृतिके स्वे- 
घाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, 
उन्हींके सदावस्थारूप उप- 
शमसे, तथा सम्यफ्त्व- 
प्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोके 
उद्यक्षयसे,उन्हींके सदवस्था- 
रूप उपशमसे अथवा अजु- 
दयोपशमसे और मिथ्यात्व- 
प्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकोके 
उद्यसे मिथ्यादरश्टिभाय उत्पन्न 
होता है,इसलिए उसे क्षायोप- 
इामिक क्यो न माना जाय ! 
इस शंकाफका सयुक्तिक 
समाधान २०६-२०७ 

३७ मारकी सासादनसम्यग्टष्टि 
जीवोंके भाव 

१५ जब कि अनन्तानुबन्धी कषा- 
यके उद्यसे ही जीय सासा- 
दनसम्यर्दष्टि होता है, तब 
उसे औदयिफमाय फ्यों न 
कहा आय ! इस इांकाका 
समाधान हि 

ई६ नारकी  सम्यग्मिथ्याहए्ट 
जीवोंके भावका तदनन्‍्तगत 
शंका-समाधानपूवेक निरुपण 

४७ नारकी  असंयतसमस्यग्दष्टि 

भाव 

३८ असंयतसम्यग्शप्ट नाराकि- 

योंका असंयतत्व औद्यिक 


२०६ 


२०७ 


२०८ 


२०८-२०९ 


पट्खंडागमकी अस्तावना 


पृष्ठ में. 
२०० 


क्रम में. विषय 


है, इस बातका स्पष्ट निरुषण 

३९ प्रथम पृथिवीस लेकर सातवीं 
पृथिवी तक नारकी जीघोंके 
भावोका निरूपण २०९.--२१२ 

(तियेचगति ) २१२-२१३ 

४० सामान्य तियंच, पंचेन्द्रिय- 
तियंच, पंचेन्द्रियतियंचपर्याप्त 
और पंचन्द्रियातियंच योनि- 
मती जीवोके सर्वे गुणस्थान- 
सम्बन्धी भावांका निरूपण 
तथा योनिमती तियचोंमे 
क्षायिकभाव न पाये ज्ञानेका 
स्पष्ट करण 

( मनुष्यगति ) 

४१ सामान्यमलुष्य, पर्याप्तमनुष्य 
और मनुष्यनियोके स्वेगुण- 
स्थानसम्बन्धी भावोंका 
निरूपण ११ 

४२ रूब्ध्यपर्याप्त मनुष्य और तिर्थ- 
घथोके भावोंका सूृशत्रकारद्ारा 
सूत्रित न होनेका कारण १! 

(देवगति)  २१४-२१६ 

४४३ चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके 
भाव 

४४ भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिषी 
देव और देवियोंके तथा 
सोधमं-इंशानकल्पवासी देवि- 
योंके भावोका निरूण २१४-२१५ 

४५ सोधम॑-ईशानकल्पसे लेकर 


सर्वाथसिद्धि तक वेवोंके 
भावोका विवरण २१५-२१६ 


२ इन्द्रियमागंणा २१६-२१७ 
४६ मिथ्यादश्सि केकर अयोगि- 


केवली गुणस्थान तक पंचे- 
न्द्रियपर्यातकोंके. भाषोंका 


श्र 


भावानुगम-विषय-सूचौ 


क्रम नें. विषय 


निरूपण, तथा पकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय और लब्ध्य- 
पर्यापषक पंचेन्द्रिय औवोंके 
भाव न कहनेका कारण २१६-२१७ 


३ कायमागेणा २१७-२१८ 
४७ प्रसकायिक और त्रसकायिक- 
पर्याप्तक जीवॉके सब गुण- 
स्थानसम्बन्धी भावोका प्रति- 
पादन, तथा तत्सम्बन्धी 
शंका-समाधान क 
४ योगमार्ममा २१८-२२१ 
४८ पांचों. मनोयोगी, पांचों 
घचनयोगी, काययोगी और 
औदारिककाययोगी जीवॉके 
भाव 
४९ ओऔदारिकमिभ्रकाययोगी मि- 
धथ्याद्ट्ि, सासादनसम्य- 
ग्दष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि ओर 
सयोगिकेवली जीवोकफे 
भावोंका पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण २१८-२६५ 
७५० औदारिकमिशभ्रकाथयोगी अस॑- 
यतसम्यग्दष्टि जीवोमे औप- 
शमिकभाव न बतलानेका 


पृष्ठ नें. 


२१८ 


कारण २१९ 
५१ चारों गुणस्थानवर्ती वेक्रियिक- 
काययोगी जीवॉफे भाव *१९२२० 


५२ चैक्रियिकमिश्रकाययेगी मि- 
ध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि 
और असंयतसम्यस्दष्टि 


जीपोके भाव २२० 
५४३ आहारककाययोगी . ओर 

आद्ारकमिश्रकाययोगी जीवों- 

के भाष हु 


५४ कार्मणफाययोगी मिथ्याशष्टि, 
सासाद नसम्यग्शए्ट, असयत- 


(५३ ) 
क्रम नें. विषय पृष्ठ ने. 

सम्यग्दष्टि और सयोगिकेबली 
जीवॉके भाव श्श्१्‌ 
५ वेदमागेणा. २२१-२२२ 

५५ ह्ीवेदी, पुरुषवेदी भार न 

सकदवेदी जीवोके भाव २२१ 
५६ अपगतवेदी जीवोके भाव २५२ 


५७ अंपगतवेदी किसे कहा जाय ? 
इस शंकाका सयुक्तिक 
समाधान 

६ कपायमार्गणा 

५८ चतुष्कषायी जीवोंके भाव 

५०९ अकषायी जीवॉके भाव 

६० कषाय क्या वस्तु है, अकषा- 
यता किस प्रकार घटित होती 
है? इस शांकाका सयुक्तिक 
समाधान हा 

७ ज्ञानमागंणा २२४-२२६ 

६१ मत्यशानी, ध्रताज्षानी और 
विभ्षंगज्ञानी जीवोॉंके भाव २२४-२२७ 

६२ मिथ्यादष्टि जीवाके श्लानको 
अज्ञानपना $से है ? ज्ञानका 
कार्य क्‍या है ! इत्यादि अनेकों 
शंकाओंका समाधान हा 

८३ मत्ति, क्त, अवधि, मनःपरयंय 
और केवलशानी जीवोॉके 
भावोका पृथक पृथक निरूपण २२५-२२६ 

६७ 'सयोग” यह कौनसा भाव 
है? योगको का्ंणशर्ररखे 
उत्पक्ष होनेवाला क्‍यों न 
माना जाय ? इन शंकाओंका 


सयुक्तिक समाधान छठ 
८ संयममागेणा.._ २२७-२२८ 
६५ प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगि- 
केवली गुणस्थान तक लंयमी 
जीवोंके भाव २२७ 


(७१ ) 
कम मे. विषय पृष्ठ ने. 
६६ सामाधिक, छेदोपस्थापना, 
परिहारविशुद्धि और सृक्ष्म- 
साभ्परायिक संयमी औघधोंके 
भायोका पृथक पृथक निरुएण... २२७ 
६७ यथाख्यातसंयमी, संथमा- 
संयमी और असंयमी जीवोॉके 
भाषोका पृथक्‌ पृथक्‌ निरूषण... २२८ 
९ दर्शनमागेणा. २२८-२२९ 
६८ ३५२५४ दर्शनी और अचक्षुद्शेनी 
जीबाके भाव २२८ 
६९ अवधिद्शनी और केवल- 
दशेनी ज्ीदोके भाव श्र, 


१० लेब्यामागेणा २२९-२३० 
७० कृष्ण, नील और कापोत- 
केश्यावाल भादिके चार 
शुणस्थानवर्तो जीवोंके भाव 
७१ तेजलिएया और पद्नलेश्या- 
वाले आदिके सात गुणस्थान- 
वर्ती जीबोके भाव हु 

७२ शुक्ललेश्यावाले आदिके तेरह 
गुणस्थानवर्ती जीवोके भाव २३० 


११ भव्यमागंणा.. २३०-२३१ 
७३ सर्वेगुणस्थानवर्ती . भव्य 
झऔीवाोके भाव २३० 
७४ भ्रभव्य जीवोके भाव का 
७५ अभव्यमागेणाम गुणस्थानके 
भसावकी न कह कर माग्गणा- 
स्थान-संदंधी भावके कहनेका 
क्या अभिप्राय हैं ! इस 
शंकाका समाधान २३०-२३१ 


१२ सम्यक्त्वमागेणा २३१-२३७ 


७६ असंयतसम्यग्दश्सिे लेकर 
अयोगिकेबली गुणस्थान तक 
सम्यरदृष्टि जीवोफे भाव 


श्र 


२३१ 


पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


क्रम ने. , विषय पृष्ठ में. 

७७ उक्त गुणस्थानवर्ती क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि जीवॉके भाषोका 
और उनके सम्यफ्त्वका 
तदन्तगंत शंका-समाधान- 
पूर्वक निरूपण २३१-२३४ 

७८ असंयतसम्धग्दष्टि आदि चार 
गुणस्थानवर्ती बेदकसम्य- 
गरष्टि जीवोंके भावोका और 
सम्यक्त्वका निरूपण 

७९ असंयतसम्यर्दष्टिसे लेकर 
उपशांतकषाय गुणस्थान तक 
उपशमसम्यग्दष्टि. जीवोाके 
भावषांका ओर सम्यकत्वका 
निरूपण 

८० सासादनसम्यग्दष्टि, सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि और मिथ्यारष्टि 
जीवों के भाव २३६-२३७ 

१३ संज्ञिमागंणा २३७ 


८१ मिथ्यादश्सि लेकर क्षीण- 
कषाय गुणस्थान तक संशी 
जआवोके भाव मर 


८२ असंझ्ी जीवोफे भाव हु 
१४ आहारमागणा २३८ 
८३ मिथ्यादष्टिसे लेकर सयोगि- 
केयर्ल। गुणस्थान तक आहा- 
रक जीवॉके भाव फ 
८४ अताहारक जीवोके भाव $ 


अयबहुतानुगम 
१ 
विवयकी उत्थानिका २४१-३५० 


२३४-२३५ 


२३'५-२३६ 





१ घबलाकारका मंगलाचरण 
और प्रतिज्ञा 
अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा 
निर्देश-भेद-निरुपण हि 


शछ१ 


अत्पवहुत्वानुगम-विषय-सूची 


ऋम नें. विषय , 


२ साम-अत्पवहुत्थ,  ख्थापना- 
अल्पबहुत्य, द्रब्य-अल्पबहुत्य 
और भाव-अवत्पवहुत्व, इन 
खार प्रकारके अल्पवहुत्वोंका 
ससेद-स्वरूप-निरूपण 
ह प्रकतर्में सचित्त दृब्यात्प- 
बहुत्वसे प्रयोजनका उल्लेख 
४ निर्देश, स्वामित्व, आदि 
छह अनुयोगद्वारांसे भल्पवहु- 
त्थका स्वरूप-निरूपण 
५ ओघ और आदेशका स्थरूप 


पृष्ठ ने. 


२४१-२७२ 


२७४२ 


२४२-२७३ 
रछरे 


र्‌ 

ओघसे अल्पवहुत्वानुगमनिर्देश २४७३-२६ १ 

६ अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थान- 
वर्ती उपशामक जीवोका 
प्रवेशकी अपेक्षा भल्पबहुत्व २४३-२७४ 

७ अपूर्वेकरण आदिके कालों में 
परस्पर हीनाधिकता होनेसे 
संचय विसरश क्यों नहीं 
होता ? इस शांकाका 
सयुक्तिक समाधान 

८ उपशान्तकषांयबवीतरागछश- 
स्थोंका अल्पवहुत्व २४५ 

९ क्षपक जीवोका अल्पवहुत्थ २४५-२४६ 

१० सयोगिकेवली भौर अयोगि- 
कैेवलीका प्रवेशकी अपेक्षा 
अव्पबहुत्व 

११ सयोगिकेवलीका संचय- 
कालकी अपेक्षा अल्पबहुत्व 

१३ प्रमत्तसंयत और अप्रमससंयत 
जीवॉका अव्पयहुत्व २४७-२४८ 

१३ संयतासंयतोंका अल्पबहुत्व 
और तत्लंबंधी शंकाका 
समाधान 

१४ सासादनसम्यण्दष्टि जीवोंका 
भल्पवहुत्य तद्स्तगेत 
अनेक शंकाओंका समाधान २४८-२४९ 


२७४ 


र४६ 


२४७ 


श्ड८ट 


कम ने. 


(५५ ) 


विषय पृष्ठ मे. 


१५ सासादनसम्पन्दष्टियोंका गु- 
णकार बतलाते हुए गुण- 
कारके तीन प्रकारोंका बणेन 

१६ सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयत- 
सम्यररष्टि और मिथ्यादष्टि 
जऔीवोंका सयुक्तिक एवं सप्र- 
माण अव्पवहुत्य-निरूषण २७०-२०३ 

१७ असंयतसम्पस्दष्टि... शुण- 
स्थानमें सम्पक्त्वसम्बन्धी 
अल्पवहुत्वका अनेक दांका- 
ओके समाधानपूर्वक निरू- 
पण २५३-२५६ 

१८ संयतासयत गुणस्थानम 
सम्यकत्वसम्बन्धी अस्पबहु- 
त्यका तदस्तगंत अनेक शंका- 
ओके समाधानपूर्वक सयु- 
क्तिक निरूपण २०६-२५७ 

१९ प्रमत और अप्रमशसंयत 
गुणस्थानमे... सम्यक्‍्त्व- 
सम्बन्धी अल्पवहुत्य 

२० उपशामक और क्षपकोमे 
सम्यकत्वसस्वन्धी अल्पयहुत्व 
तथा सदन्‍्तर्गंत अनेक शांका- 
ओका समाधान 


२७९ 


२५८ 


२७५८-२६१ 


रे 
आदेशसे असल्पबहत्वानुगम- 


निर्देश २६१-३५० 
१ गतिमागंगा. २६१-२८७ 
( नरकंगति) २६१-२६७ 


२१ सासादनसम्यग्दष्टि, सम्प- 
ग्मिथ्याइष्टि, असंयतसम्य- 
ग्ृष्टि और मिथ्यादृष्टि 
नारकी जीवोके भव्पबहुत्थका 
क्रमशः सयुक्तिक निरूपण २६१-२६३ 
२२ अखंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें 
नाराकियोंका सम्पक्‍षत्थसंयंधी 


अल्पवइत्य २ऐ३-२६४ 


(५६ ) 


क्रम ने विषय 

२६३ पृथक्त्य शब्दका अथ जेपुल्य 
थायी फैसे लिया ? इस 
हॉंकाका समाधान र्४ 

२७ सातों प्रथिवियोंके नारकी 
जीवोंका पृथक्‌ पृथक्‌ अत्प- 
बहुत्य 

२५ अन्तमुंह॒तेका अर्थ असंख्यात 
आवलियां लेनेले उसका अन्त- 
मुंह॒तंपना विरोधको क्‍यों 
नहीं प्रापं त होगा ! इस 
शंकाका समाधान २६६ 

( तियंचगति ). २६८-२७३ 

२६ सामान्यतियंच, पंचेरिद्रय- 
तियंत, पंचन्द्रियपर्याप्त और 
पंचेन्द्रिययोनिमती तियचाके 
तदन्‍्तरगत अनेक शंकाओंके 
समाधानपूर्बक अल्पबहुत्वका 
निरूपण 

२७ असंयतसम्यग्दष्टि और संय- 
तासंयत गुणस्थानमें उक्त 
चारों प्रकारके तिर्यच्रोंका 
सम्यकफ्त्वसंबंधी अल्पबहुत्व २७०-२७३ 

२८ अखेंयत तियंचोंमे क्षायिक- 
सम्यर्दष्टियोसि वेदकसम्य 
ग्हीष्ट जीव क्‍यों असंख्यात- 
शुणित हैं, रस बातका 
सयुक्तिक निरूपण 

२९, संयतासंयत तियंचोंम क्षायिक 
सम्यस्टश्योंका अव्पबहुत्व 
क्यों नहीं कहा ? इस शंकाका 
समाधान 


पृष्ठ ने. 


२६४-२६७ 


२६८-२७० 


२७१२ 


२७२ 
( मनुष्यमति )» २७३-२८० 
३० सामान्य मनुष्य, पर्याप्त 
मनुष्य और भनुष्यनियांके 
तद्स्तगंत शंका-समाधान 
पूवेक स्व गुणस्थानसंबंधी 
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पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


क्रम नें. » विषय पृष्ठ नें. 
अस्पबहुत्वका पृथक पृथक 
निरूपण ५७झे 
(देवगति ). २८०-२८७ 
३१ चारो गुणस्थानवर्ती देवॉका 
अल्पबहुत्व २८० 
३२ असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें 
देवोँका सम्यक्‍त्वसम्बन्धी 
अल्पबहुत्व २८०-२८१ 
३३ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, 
देव और वेवियोका, तथा 
सोौधम-ईशानकल्पवासिनी| 
देवियांका अल्पबहुत्व २८१-२८२ 


३४ सौधम-ईशानकल्पसे लेकर 
सर्वार्थसिद्धि तक विमान- 
बासी देवोंके चारों गुण- 
स्थानसम्बन्धी तथा सम्यकत्व- 
सम्बन्धी अव्यबडुत्यका 
तदन्‍्तगेत शंका-समाधान- 
पूर्वक पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण २८२-२८६ 

३५ सर्वार्थसिद्धिमिं असंख्यात 
देव क्‍यों नहीं होते? बे 
पृथकत्थके अन्तरवाले आन 
तादि कल्पवासी देवोंमे 
संख्यात आवलियोंसे भाजित 
पब्योपमप्रमाण जीव क्‍यों 
नहीं होते ! दृत्यादि अनेक 
शंकाओंका सयुक्तिक आर 


सप्रमाण समाधान २८६-२८७ 
२ इन्द्रियमागंणा २८८-२८९ 


३६ पंचेन्द्रिय और पंचेनिद्रिय- 


पर्याप्त जीवोका अल्पवहुत्व 3) 
३७ इन्द्रियमागंणाम स्वस्थान- 

अल्पबहुत्य और सर्वपरस्थान- 

अल्पबहुत्व क्यों नहीं कहे !? 


इस शंकाका समाधान २८९ 


अट्पबहुत्वानुगम-विषय-सू ची 


कम ने. विषय पृष्ठ ने. 


३ कायमागेणा.._ २८९-२९० 


३८ त्रसकायिफ और श्रसकायिक- 
पर्याप्त जीयोंका अल्पबहुत्व मत 
४ योगमागेणा... २९०-३०० 
३९ पांचों मतोयोगी, पांचों 
वचनयोगी, काययोगी और 
औदारिककाययोगी जीवोके 
संभव गुणस्थानसम्बन्धी 
और सम्यकत्वसम्बन्धी अल्प- 
बहुत्वका पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण २९०-२९४ 
४० औदारिकमिश्रकाययोगी स- 
योगिकेबवली, असंयतसम्य- 
ग्हप्टि, सासावनसम्यस्टष्टि 
और मिथ्यादृष्टि जीवोका 
अल्पबहुत्व २९४-२९५ 
४१ वैक्रियिककाययोगी जीवॉका 
अल्पबहुत्व २९५-२९६ 
४२ वैकियिकमिश्रकाययागी सा- 
सादनसम्यग्हप्टि, असंयत- 
सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यादृष्ट 
जीवोका अल्पयहुत्व 
४३ वेक्रियिकमिश्रकाययोगी असं- 
यतसम्यग्दृष्टि जीवोंका सम्य- 
फ्त्वसस्बन्धी अल्पयहुत्व 
४४ आहारककायय।|गी . ओर 
आहारकमिश्रकाययोगी जी- 
वोका अल्पबहुत्व २९७-२९८ 
४५ उपशम्ससस्यक्त्वके साथ 
आहारकक्रद्धि क्यों नहीं 
होती ? हुस शंकाका समाधान 
४६ कार्मणकाययोगी सयोगिके- 
बली, सासादनसम्यग्दष्टि, 
असंयतसम्यग्दष्टि और मि- 


२९६ 


२९८ 


थ्यादश्टि जीवोंका अल्पबहुत्व २५८-२९९ 


४७ असंयतसम्यग्हष्टि गुणस्था- 
नमे कामेणकायथोगी जीवों- 


जल+त..>>>4 





(५७ ) 


विषय 


का सम्यकत्यसम्बन्धी अल्प- 
बहुत्व 
४८ पल्योपमके असंख्यात्वे भाग- 
प्रमाण क्षायिकसम्यग्दष्टि- 
थोमेसे असंख्यात जीव घित्रह 
, क्यों नहीं करते! इस शंकाका 
समाधान कक 
५ वेदमा्गंणा ३००-३११ 
४५९ प्रारम्भके नव गुणस्थानचर्ती 
स्रीवेदी जीवोका पृथरू पृथफ्‌ 
अव्पवहुत्व ३००-३०२ 
७५० असंयतसम्यग्दष्टि, संयता- 
संयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्त- 
संयत, अपूर्वेकरण और अनि- 
वृत्तिकरण.. गुणस्थानवर्ती 
स््रीवेदियोंका पृथक पृथक्‌ 
सम्यकत्वसम्बन्धी अत्पबहुत्व ३०२-३०४ 
५१ प्रारम्भके नव गुणस्थानवर्ती 
पुरुषबेदी जोवोका पृथक 
पृथक्‌ अल्पबषुत्व 
५२ असंयतसम्यग्दष्टि आदि छह 
गुणस्थानवर्ती . प्रुरुषबेदी 
जीवॉका सम्यकत्वसम्बन्धी 
पृथक पृथक अल्पबहुत्व ३२०६-३०७ 
५३ आदिके नव गुणस्थानवर्ती 
नपुंसकवेदी जीवोंका पृथक्‌ 
पृथक अव्पबहुत्व ३०७-३०८ 
७५७ असंयतसम्यग्दष्टि आदि छह 
गुणस्थानवर्ती नपुंसकवेदी 
जीवोका सम्यकत्वसम्बन्धी 


क्रम ने. पृष्ठ ने. 


२९९-३५०७० 


३०४-३०६ 


अल्पबहुत्व ३०९-३१० 
५७ अपगतबेदी जीवोका अत्प- 

बहुत्व ३११ 

६ कपायमागंणा. २१२-३१६ 


| ५६ चारों फषायवाले जीवोफा 


अल्पबहुत्व ३१२-३१४ 


(१४८ ) 


पट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


ऋम ले. 'विषय पृष्ठ नं. | क्रम ने. विषय पृष्ठ न. 
५७ अपूर्वकरण और अनिष्वाते- ६५ केबलक्ानी सयोगिकेबली 
करण, दहन दो उपशामक और अयोगिकेवल्ली जिनोंका 

शुणस्थानोंमं प्रवेश करने- अल्पबाइुत्व. ५ इ२१-इ१२ 

बाले कं 2- 04 /४ ८ संयममागेणा २१२-३३० 
प्रमाणबा दो गुण- ६६ सामान्य संयतोंका प्रमस- 
स्थानोम प्रवेश करनेवाले संयतसे लेकर अयोगिकेवली 

क्षपकोंकी अपेक्षा सूक्मसाम्प- गुणस्थान तक अल्पबहुत्व ३े२२-३२४ 
रायिक डप्शामक जीव ६७ उक्त जीवोंका दसवें गुण- 
विशेष अधिक कैसे हो खरये बल्यसम्विग्धी' 

सकते हैं ? इस शंकाका आप क गज 

संताधाण ३१२ अत्पबहुत्व इ२४-३२ 
वबलस्ध कह ६८ प्रमशसंयतादि चार गुण- 
५८ पे आदि सात स्थानवर्ती सामायिक ओर 
गुणस्थानवर्ती कषायी जीवों- छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंका 

का सम्यक्त्वसम्बन्धी प्रथर्‌ अल्पबहुत्व ३२५-३२६ 
पृथक्‌ अल्पबहुत्व ३१५-३१६ | ६९ उक्त जीवोंका सम्यकत्व- 

५९ अकषायी ज्षीवोका अल्पवहुत्व ३१६ सम्बन्धी अल्पबहुत्व ३२६ 
७ ज्ञानमारगगा ३१६-३२२ | ४” परिहार द्धिसियमी प्रमत 
र अप्रमत्तसंयत गुणस्थान- 

६० मत्यशानी, शुताशानी और बर्तीं जीबोंका अत्पबहुत्व ३२७ 
विभंगशानी जीवोका अल्प- ७१ उक्त जीवोंका सम्यफ्त्व- 

बहुत्य ३१६-३१७ सम्बन्धी अल्पबहुत्व हि 
६१ आभिनिषोधिकजानी, ध्रुत- ७२ परिहारशुद्धिसेयतोफे उप- 
शानी और अवधिशानी जीवों - शमसम्यक्त्व नहीं होता है, 

का असंयतसम्यरइप्टिसे लकर |. इस सिद्धान्तका स्पष्टीकरण गा] 
क्षीणक्षायबीतरागछल्मस्थ ७३ सृक्ष्मसांपरायिकरसंयमी उप- 
०0४ 20200 शामक और क्षपक जीवोका 

अल्पबहुत्व ३१७-२१५ अव्पबहुत्ध ३२८ 
६२ उक्त ओवबोका दसये गुण- ७४ यथाब्यातविहारशुद्धिसेय-- 

स्थान तक सम्यफ्त्यसम्बन्धी तोंका अल्पबहुत्व रे 
अल्पबहुत्ध ३१९ | ७५ संयतासंयतोंका अब्पबहुत्व 

६३ प्रमशसंयतसे लेकर क्षीण- नहीं, है इसबातका स्पष्टीकरण. ,, 
कपाय गुणस्थान तक मनः- ७६ संयतासंयत और अखंयत- 
पर्ययज्ञात्ती जीधोंका अत्प- सम्यग्दृष्टि जीवोंका सम्यकत्व- 

यहुत्व ३२० सम्बन्धी अब्पबडु॒त्य ३२८-३३० 

६४ उक्त अआीवोंका दसवें गुण- ९ दर्शनमार्गणा ३३१ 
स्थान तक सस्यक्त्वसम्बन्धी ७७ चश्ुदर्शनी, अचक्षुदशेनरी, 
अल्पत्रह॒त्व ३२१ | अवधिदशनी और केवल- 


अर्पबहुतवानुगम-विषय-सूचौ 


क्रम नें. विषय पृष्ठ ने. 
दर्शनी जीवोका पृथक पृथक्‌ 
अव्पवहुत्व ३२१ 


१० लेश्यामागंणा ३३२-३३९ 
७८ आदिके चार गुणस्थानवर्ती 
कृष्ण, नील और कापोत- 
लेश्यावाले ज्ीवोॉका अब्प- 
यहुत्व 
७९ असंयतसम्परदष्टि.. ग्रुण- 
स्थानमें उक्त जीर्बाका सम्य- 
क्त्वसम्बन्धी अब्पबहुत्व ३३२-३३३े 
८० आदिके सात गुणस्थानवर्ती 
तेज ओर पछलेश्यावाले 
जीवॉका पृथक पृथक्‌ अस्प- 
बहुत्व ३३४-३३५ 
८१ अखंयतसम्यग्दष्टि आदि चार 
गुणस्थानोंमें उक्त जीवोका 
सम्यक्रत्वसम्वन्धी अल्पबहुत्व 
८२ मिथ्यादष्टि आदि तरह गुण- 
स्थानवर्ती शुक्ल «श्यावाले 
जीवोका अब्पवहुत्व 
८३ असंयतसम्यर्दध्टि गुणस्था- 
नसे लेकर दसवे गुणस्थान 
तक शुकुलेश्यावाले जीवोका 
सम्यकत्वसम्बन्धी अब्पबहुत्व३३८-३१९ 


३२३२ 


३३५ 


३ब३े६-३२३८ 


११ भव्यमागंणा... ३३९-३४० 
८४ सर्वेगुणस्थानवर्ती . भव्य 
औवोका अव्पवहुत्व ३३९ 


८५ अभ्रव्य ज्ीवोंका अल्पवहुत्व हे४० 
१२ सम्यक्‍त्वमागंणा ३४०-२४५ 
८६ सामान्य सम्थग्दइष्टि जीबोका 


अव्पबद्त्व ३४० 
८७ चौथे गुणस्थानसे लेकर चौद- 
हथे गुणस्थान तक क्षायिक- 
सम्पग्दए्टि जीबीका अब्प- 
३४०-३७४२ 


यहुत्व 
८८ असंयतसमस्यग्द्टि आदि चार 


(५९ ) 

क्रम ने. विषय पृष्ठ ले. 
शुणस्थानोंम एक ही पद 
कारण  सम्यफ्त्व- 
सम्बन्धी अल्पवहुत्व नहीं है, 

इस बातका स्पष्टीकरण ३४२ 


८९ असंयतसम्यग्दृष्टि आदि यार 
गुणस्थानवर्ती वेदकसम्य- 
गहष्टि जीवोंका अस्पबहुत्व ३४२-३४३ 

९० उक्त जी८घके सम्यक्त्व- 
सम्बन्धी अक्पयशु॒त्यके अभा- 
वका निरूपण 

९१ असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर 
उपशांतकषाय गुणस्थान तक 
उपशमसम्यस्दष्टि जीवोका 
अल्पबहुत्व 

९२ उक्त जीवांके सम्यफ्त्वसंबंधी 
अत्पवहुत्वके अभावर्का स्पष्ठी- 
करण 

९३ सासादनसम्यग्रष्टि, सम्ध- 
ग्मिथ्यादृष्टि और मिथ्यादृष्टि 
जीयोंके अल्पबहुत्वका अभाव- 
प्रदर्शन क 

१३ सैज्ञिमागंणा ३४५-३४६ 

९४ आदिके बारह गुणस्थानघर्ती 
संज्ञी जीवोंका अल्पबडुत्व 

९.५ असंज्ी जीवोके अव्पयहुत्वका 
अभाव-निरूपण ३४६ 


१४ आहारमागंणा. ३४६-३५० 
९६ आदिके तेरह गुस्थानवर्ती 
आहारक जीवोका अल्पबहुत्व३४६-३४७ 
९७ चौोथेसे दसये गुणस्थान तक 
आहारक ओऔवयोका सम्यकत्व- 
सम्बन्धी अत्पबहुत्व 
९८ अनाहारक जीवाोका अछप- 
बहुत्व ३४८-३४९ 
९९ असंयतसम्यग्दध्टि. गुण- 
सथानमें अनाह्ारक जीवोका 
सस्यकक्‍त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ३४९-३५७ 


३४३ 


३४४ 


३४५ 


३४५ 


३२४८ 


_शलनकमन्‍न्‍मस्ताराकारत् किस सातक,. 


८ 


४१ 


१२१ 


१४२ 


१ै४७ 
१६३ 


पंक्ति. अधुद्ध 


५ णामपत्तिड्डीणं 


२० जिनको कद्धि प्राप्त नहीं हुई है, 
२९ विष्कंम ओर आयामसे. ... .. 


तिंग्लोक है, 


२८ तियच पर्याप्त 
१२ तियच पर्यात 
१ ३ 99 


१३ मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और 


शुद्धिनक्क.. 


बजाज 0:5८ 


( पुस्तक ४ ) 


मिथ्यादष्ट 
जीव 


यानिमती मिथ्यादृष्टि मनुष्य 


३२ | 


२२ खंंडित करके उसका ,..उतनी 


शशि 


१३ देखा जाता है, ( न कि यथा- 


थंत: ).... किन्तु 


२ डउसहो अजीयो 
१३ यह्द अजीब है, 
६ प्रमाणमेस 


क्षीणमाददी 


१६ किन्तु वे उस गुणस्थानमे 


१७ न कि थे........ 
हृष्टियोंम उत्पन्न 


साप्तावनसम्य- 


शुद्ध 

णाम पत्तिट्डीणं 
जिनको ऋद्धि प्राप्त हुई है, 
घनलोक, ऊब्चेछीोक और अधोलोक, इन 
तीनों छोकोके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें 
विष्कंभम और आयामसे एक राजुप्रमाण ही 
तियंग्लोक है, 
तियंच मिश्याद्प्रि 
तियच जीव 

१ 


भिथ्यादृष्टि मनुष्य 


१7 
खंडित करके जो ल्ब्य आंबे उसके असत- 
स्यातर्व अथवा संख्यातव्र भाग राशि 
देखा जाता है। इस प्रकारका स्वस्थानपद 
अयोगिकेवलीमि नहीं पाया जाता, क्योंकि, 
क्षीणमोही 
उसहो अजिओ 
यह अजित है, 
प्रमाणते 
किन्तु वे एकेन्द्रिये 
न कि वे अथात्‌ 
एकेन्द्रियोम उत्पन्न 


प्र 
सासादनसम्यर्दशि जीब 


शुद्धिपन्न (६१) 
पृष्ठ पंक्ति. अशुद् शुद्ध 
१८२ २३ चाहिए चाहिए | ( किन्तु सम्पग्मिध्याईष्टि गुणस्थानपमें 


मरण नहीं होता है | ) 
१९१ १० ओर अधस्तन चार पृथिवियों- और सातवीं प्रधिवीसम्बन्धी अधस्तन चार 


सम्बन्धी चार 
२६९ ७ मारणंतिय (-उववाद-)  मारणंतियपरिणदेहि 
परिणदेहि 
४... रेरे मारणान्तिकसमुद्बात और उप- मारणान्तिकसमुद्दात-पदपरिणत 
पादपदर्पारिणत 
२६९ १३ वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोका असंयतप्तम्पर्दृष्टि जीवोंका 
२७३ २१ नारकियोंसे............ सासादन- नारकियोंमेंते तियचो और मनुष्योर्म मार- 
सम्यग्दृष्ट णान्तिकसमुद्धात करनेवाले श्री और पुरुष- 
बेदी सासादनसम्परदृष्टि 
३६९. १५ लरूब्ध्यपर्याप्तकोमे अपयक्तकोर्मे 
गो १६ टब्ध्यपर्या्त अपर्याप्त 
४१०. १७ अर्थीत्‌ उनमे पुनः वापित.. अर्थात्‌ अपने बिवक्षित गुणस्थानकों छोड़कर 
आनिसे, नवीन गुणस्थानमें जानेसे, 
४१७ ३ -परियद्वेसुप्पण्णेस -परियद्देसु पुण्णेस 
»... १५ शेष रहने पर पृ होने पर 
४२२ २२ उदय आये हैं उपार्जित किये हैं 
४४५ ५ -णिरयगदीएण -णिरयगदीए ण 
हा ६ मणुसगदीएण मणुसगदीए ण 
हि ७ तिरिक्खगईएण तिरिक्खगईए ण 
ह ८ देवगदीएण देवगदीए ण 
) १९, २०, २२, २४ उतपपन नहीं उत्पन्न 
४8६४. २४ अन्‍्तमुह॒तसे........काल अन्तमुह॒तेत अधिक अढ़ाई सागरोपम काछ 
थे ६७५ अदाई सागरोपमकालके आदि विवक्षित पर्यायके आदि 
४६८ १३ वर्षमान शुंका-वधमान 
१७ शुंंका-तेज तेज 


४७७. १७ सादि-सान्त सादि 


(६३) 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 


पट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


शुद्ध 


( पुस्तक ५ ) 


२ १९६ उन्तररूप........ आगमको 
#.. रे८ वतमानमें इस समय 

७ ९ सासाण- 
१० १४ काठमें........रहने पर 
१२ < गमिद्सम्मस 

१४ १७ असंयतादि 

१८ ४ वासपुधते 

१९. १० वेदगसम्भश्तमुवणमिय 
४. २७ प्राप्त कर 


५६ २३२ यह तो शशियोंका 
७५९ २१,२२ उत्कृष्ट अन्तर 


७१ १९ आयुके 
७७ २६ गतिकी 
९७ ७ देवेसु 


# रे देवोंमे 
१०६ ३१ अन्तरसे भ्धिक अन्तरका 
१९८ ९. उकसस्‍्कसेण 
११७ १९ तीनों ज्ञानबाले 

१२१ १ अंतरब्मंतरादो 

|) १५ अप्रमत्तसंयतका काछ 
».. २४ तीनों ब्ानवाल़े 

१५७ ५ -पमत्तसंजदाण- 

हर १८ और प्रमत्तसंयत 


अन्तरके प्रतिपादक द्रव्यरूप आगमको 
बतमानमें अन्य पदार्थके 

सासण- 

कालके स्थानमें अन्तमुहर्तके द्वारा 
गहिदसस्मत्त 

प्रमत्तादि 

वासपुध्ते 


वेदगसम्मत्तमुवसामिय 
उपश्ामित कर अर्थात्‌ द्वितीयोपशमसम्य- 


क्वको प्राप्त कर 

यह तो इस राशिका 

जघन्य अन्तर 

उसके 

इन्द्रियकी 

देवीसु 
देवियोंमें 

अन्तरका 

उक्कस्सेण 

मति-श्रतज्ञानवालि 
अंतरब्भंतरा दो 
अप्रमत्तसयतके दे। काल 
मति-श्रतज्ञनवाले 
"पमत्तसंजद्‌-भप्पमत्तस जदाण- 
प्रमत्ततेवत और अग्रमततलेयत 


१५८ २६ (श्रेण्यारोहण करता हुआ) सिद्ध पिद्ध 
४... २२ ( गुणस्थान ओर आयुके ) आयुके कालक्षयसे 


काढ्क्षयते 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 


१७० रेहै जाना जाता है कि 


अन्तर रह्दित है । 


१८६ २ धम्मभावो। 
१९८ २८-२९ अवयर्वारूप.... अंश 


२०४ १० संखेज्जाणंत- 
२२४ १९ दयाधमंसे.... हुए 
9 २१ क्योंकि, आप्त,,.. यथार्थ 


२२५ ९. सजोगिकेव्ली 
२२६ २८ पारिणामिकभावकी 
२३८ १६ कार्मणकाययोगियोंमें 

न १७ कार्मणकाययोगी 

२४६ ८ पुधसक्षारंभो 

३६४ ५ -मेतो- 

२५५ १६ प्रमाणराशिसे.... भाजित 


२७५ १२८ सासादनसम्यरदष्टि जीव....... 


संख्यातगुणित 
२८६ २९ असंख्यात्वे 


शुद्धिपत्र (६१) 


शुद्ध 


जाना जाता है कि उपशमश्रेणीके समारोहण 
योग्य काठ्से रोष उपशमसम्यक्वका काल 
अर्प है । 

धम्मभायो य । 

अवयवीरूप सम्यक्बंगुणका तो निराकरण 
रहता है, किन्तु सम्यक्वगुणका अवयब- 
रूप अंश 

असंलेज्ञाणंत- 

दयाधरको जाननेवाले ज्ञानियोमें बरतेमान 
क्योंकि, दयाधर्मके ज्ञाताओंमें भी भाप्त, 
आगम और पदायके श्रद्धानसे रद्दित 
जीवके ययाये 

सजोगिकेयर्ली ( अजोगिकेवली ) 
भव्यत्वमावकी 

कार्मणकाययोगियोंसे 

अनाद्वारक 

पुधसुत्तारंभो 

'मेक्तो- 

फल्राशिसे इष्छाराशिकों गुणित करके 
प्रमाणराशिसे माजित 

सासादनसम्पग्दष्टि जीव संयतासंयत मनुष्य- 
नियेंसे संस्यातगुणित 

संख्यातवे 





छ) 


सिरि-मगवंत-पुष्फव॑त-भूदवलि-पणीदो 
छक््खडागमा 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरहय-घवला-टीका-समण्णिवो 
तस्स 
पढठमखंडे जीवट्ठाणे 


अंतराणुगमो 


अंताशमज्ञहीणं दसद्धसयचावदीहिर पढमजिणं। 
वोच्छ॑ णमिऊर्णतरमणंतरुत्तृगसण्हमहदुग्गेज्स । 


अंतराणुगमेण दुविहों णिद्देतोी, ओधेण आदेसेण ये ॥ १ ॥ 


णाम-द्ृवणा-दव्व-खेत्त-काल-भावभेदेण छब्िहमंतरं । तत्थ णामंतरसद्ो बज्ञत्पे 


आदि, मध्य और अन्तस रहित अतएव अनन्तर, अर्थात्‌ अनन्तज्ञानस्वरूप, और 
द्शाशतके आधे अर्थात्‌ पांच सो धनुष उंचाईवाले अतएव उसुंग, तथापि ज्ञान की अपेक्षा 
सूक्ष्म, अतण्ब अतिदुर्न्नाह्य, ऐसे प्रथम जिन श्री वृषभनाथको नमस्कार करके अन्त- 
रानुयोगद्वारको कहता हूं, जिसमें अनन्तर अथोत्‌ अन्तर रहित गुणस्थानो व मार्गणा- 
स्थानोंका भी वर्णन है, तथा जिसमे उत्तेग अर्थात्‌ दीधकालात्मक व सूक्ष्म अर्थात्‌ अत्यत्प- 
कालात्मक अन्तरोका भी कथन है, अतएव जो मतिशान द्वारा दुर्भाह्य है। 


अन्तरानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है, ओवनिर्देश और आदेशनिर्देश ॥| १ ॥ 


नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे अन्तर छह प्रकारका होता है। 
उन्तमें बाह्य अर्थोको छोड़कर अपने आपकें अर्थात्‌ स्ववाचकतामे प्रवृत्त होनिवाला अन्तर” 


१ विवक्षितस्य गुणस्य ग॒णान्तरसक्रमे सति पुनस्‍्ततआप्तेः प्रा्मध्यम्रन्तरम । तत्‌ दिविधम्‌ , साम्ान्येन 
विशेषेष थे | स, प्ि. १, ८. 


२] छक्खंडागम जीबद्ढा्ण [ १, ६, १. 


मोत्तण अप्याणम्द पयट्टों । इुवर्णतरं दुविद सब्भावासब्भावभेएण । भरह-बाहुवलीणमंतर- 
मुश्वेल्लंतो णदों सब्भावइ्वर्णतरं । अंतरमिदि बुद्धीर संकप्पिय दंड-कंड-कोदंडादओ 
असब्भावदुवरणतर । दर्॑तर दुविह आगम-णोआगमभेएग | अंतरपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो 
अँतरदव्वागमो वा आगमदब्ब॑तरं | णोआगमदव्॑तर जाणुगसरीर-भविय-तव्वद्रित्तमेणण 
तिबिई । आधारे आधेयोवयारेण लड्धंतरसण्णं जाणुगसरीरं॑ मविय-वह्माण-समुज्ञाद- 
मभेणण तिविहं । कध भवियस्स अणाहारदाए ट्विदस्प अंतरववण्सो ? ण एस दोसो, 
करपजयाणाहारेसु वि तंदुलेसु एव्थ कूवबण्सुवलंभा | कर्थ भूदे एसो वबहारों ! ण, 
एफ़पजञायअणाहोरे वि पुरिसि राओ आगच्छदि त्ति वहारूतलंभा | भवियणोआगम- 
इस्मंतं भविस्सकाले अंतरपाहुडजाणओ संपहि सेते नि उबवजोए अंतरपाहुडअवगम- 
यह क्ब्द लाम-अन्तरनिक्षेप है। स्थापना अन्तर सद्भाब ओर असद्भावके भदसे दो प्रकारका 
है। भरत और बाहुबलिक बीच उमड़ता हुआ नव्‌ सद्भावस्थापना अन्तर है। अन्तर इस 
प्रकारकी बुद्धिसि संकल्प करके दंड, बाण, धनुष आदिक असद्भावस्थापना अन्तर हैं, 
अर्थात्‌ दंड, बाणादिके न होते हुए भी तत्प्रमाण क्षेत्रवर्ती अन्तरकी, यह अंतर इतने धनुष 
है ऐसी जो कल्पना कर लेते है, उसे असद्भावस्थापना अन्तर कहते हैं । 

दब्यास्तर आगम और लोआगमके भेद्से दो प्रकारका है। अन्तर विषयक प्राभृतके 
शायक तथा वर्तमानमें अनुपयुक्त पुरुषको आगमद्गव्यान्तर कहते हैं। अथवा, अन्तररूप- 
दव्यके प्रतिपादक आगमको आगमद्गव्यान्तर कहते है। नोआगमद्गव्यान्तर शायकशरीर, 
भष्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे तीन प्रकारका है। आधारमें आधेयके उपचारसे प्राप्त हुई 
है अव्तरसंशा जिसको ऐसा ज्ञायकशरीर भव्य, बतेमान और समुस्यक्तक भेद्से तीन 
प्रकारका है । 

शंका---अनाधारतासे स्थित, अर्थात्‌ वर्तमानमें जो अस्तरागमका आधार नहीं हैं 
ऐसे, भावी शरीरके ' अन्तर ' इस संशाका व्यवहार कैसे हो सकता है? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, कूर ( भात ) रूप पर्यायके आधार न 
होने पर भी तंडुलॉमें यहां, अर्थात्‌ व्यवहारमे, कूर संज्ञा पाई जाती है। 

शैका---भूत शायकशरीरके यह अन्तरका व्यवहार कैसे बनेगा ! 

५ समाधान---नहीं, क्योकि, राज्यपर्यायके नहीं धारण करनवाले पुरुषमे भी 'राजा 

आता हैं ' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाता है। 

भविष्यकालमे जो अन्तरशाखका शायक होगा, परंतु वर्तमानमें इस समय उपयोगके 
दे हे भी अस्तरशास्रके श्ञानसे रहित है, ऐसे पुरुषको भव्य नोआगमद्गव्यान्तर 

। 


है, ९; १०] अंतराणुगम णिदेसपरूवण [६ 


रहिओ | तब्वदिरित्तदव्व॑तरं तिविद सचित्ताचित्त-मिस्सभेएण | तत्य सचित्तंतरं उसह- 
संभवा्णं मज्ये ट्रिओ अजिओ । अवित्ततव्यदिरित्तदब्यंतरं णाम घणोअहि'तजु- 
वादार्ण मज्जे ड्विओ घणाणिलो। मिस्संतरं जहा उजत-ससंजयाणं विधालबदिदगाम- 
णगराई । खेस्त-कालंतराणि दव्प॑तरे पवरिद्ाणि, छद॒व्यवदिरित्तखेत्त-कालाणमभावा । 
भाप॑तर दुनिह आगम-णोआगमभेशण | अंतरपाहुडजाणओ उबजुत्तो भावागमो वा आगम- 
मावंतर | णोआगममाब॑तर णाम ओदहयादी पंच भावा दोण्ह भावाणमंतरे हिंद । 

एत्थ केण अंतरेण पयद ! णोआगमदो भाव॑तरेण | तत्थ वि अजीवभाबंतर्र 
मोसूण जीवभावंतरें पयद, अजीवभाव॑तरेण हह पओजणाभावा | अंतरगुच्छेदों बिरहो 
परिणामंतरगमर्ण णत्यित्तममर्ण अण्णभावव्ववहाणमिदि एयड्रो | एदस्स अंतरस्स अणु- 
गमो अंतराणुगमो। तेण अंतराणुगमेण दुविहो णिद्देसो दर्भट्रेय-पजवद्वियणयावलंबणेण। 
तिबिहो णिदेसो किण्ण होज्ज ? ण, तहृज्जस्स णयस्स अभाव्रा | त॑ पि कप गब्वदे ! 


तद्व्यतिरिक्त द्व्य(न्तर सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका 
है। उनमेंसे वृषम जिन और संभव जिनके मध्यमें स्थित अजित जिन सचिक्त सद्‌- 
व्यतिरिक्त द्रष्यान्तरके उदाहरण हैं। घनोदाधि और तनुवातके मध्यमें स्थित घनवात अधिक्त 
तदृव्यतिरिक्त द्रब्यान्तर है। ऊर्यन्त और शब्रुअयके मध्यमें स्थित प्राम नगरादिक मिश्र 
तद्व्यतिरिक्त द्वव्यान्तर हैं। क्षेत्रन्तर और कालन्तर, ये दोनों ही द्वव्यान्तरमें प्रधिष्ठ हो 
जते हैं , क्योंकि, छह द्वव्योसे व्यतिरिक्त क्षेत्र और कालका अभाव है। 

भावास्तर आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। अम्तरशास्के शायक 
और उपयुक्त पुरुषको आगमभावान्तर कहते हैं; अथवा भावरुप अन्तर आगमकों 


आगमभावान्तर कहते हैं। औदयिक आदि पांच भावोंमेंसे किन्हों दो भावोके मध्यमें 
स्थित विवक्षित भावको नोआगम भावान्तर कहते हे | 


शंका--यहां पर किस प्रकारके अन्तरसे प्रयोजन है !? 

समाधान--नोआगमभाषान्तरसे प्रयोजन है। उसमें भी अजीवभावान्तरकों 
छोड़कर जीवभावान्तर प्रकृत है, क्‍योंकि, यहां पर अजीवभावास्तरसे कोई प्रयोजन नहीं है। 

अन्तर, उच्छेदू, बिरह, परिणामान्तरगमन, नास्तित्वगमन और अन्यभावन्यव- 
वान, ये सब एकार्थवाची नाम हैं। इस प्रकारके अन्तरके अनुगमको अन्तरानुगम कहते 
[। उस अन्तरानुगमसे दो प्रकारका निर्देश है, क्योंकि, बह निर्देश द्रव्याथिक और 
रर्यायार्थिक नयका अवलंयन करनेवाला है। 

शैका--तीन प्रकारका निर्देश क्‍यों नहीं दोता है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, तीसरे प्रकारका फोई नय ही नहीं है । 

शंका--यद भी कैसे जाना ! 

१ प्रतिष ' आजीओ * मग्रती ' अर्जीओ ” इति पाठ: । 

३ प्रतिषु ' पुणोअहि ” इति पाठ) | ३ प्रतिषु “ किण्ड ' हृति पाठ! | 


9] छक्खंडागम जीवड्राण [१, ९; २ 


संगहासंगहपदिरित्ततम्विसयाणुवर्ुभा | एवं मगम्मि काऊगु ओषेणादेसेण याति' उच् । 
एकेज णिद्ेसेण पज्जत्तमिदि चे ण, एकेण दुणयावर्ंबिजीवाणमृवयारकरणे उवायाभावा। 


ओधघेण मिच्छादिट्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ 


पदुच्च णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥ २ ॥ 

/ जहा उद्देसो तहा णिदेसो ' त्ति णायसंभालई ओघेणेत्ति उत्त । सेसगुणद्वाण- 
उदासडो मिच्छादिद्विणिदेसो । केवचि९ कालादो इदि पुछा एदस्स पमाणत्तपदुष्पायण- 
फुला | णाणाजीवमिंदि बहुस्सु एयवयगणिदेसो कथे घड़दे ! णाणाजीवड्ठि यसामण्ण- 
विवक्खाए बहूण पि एगत्तविरोहाभावा | णत्यि अंतर मिच्छत्तपज्ञयपरिणदर्जातार्ण तिसु 
ब्रि कालेसु वोच्छेदों विरहो अभावो' णत्वि त्ति उ्त होदि। अंतरम्स पड़िसेहे कदे सो 
पढिसेद्दों तुब्छो ण होदि त्ति जागावणई शिरंतरग्गहर्ण, विहिरूुवेण पडिसेहादों वदिरित्तिण 


समाधान-- क्योंकि, संग्रह ( स/मान्य ) और असंग्रह ( विशेष ) को छोड़करके 
किसी अन्य नयका विपयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है। 

इस उक्त प्रकारके शंका-समाधानकी मनमें धारण करके सूत्रकारने ' ओघसे 
और आदेशले ' ऐसा पद कहा है । 

शंका-“एक ही निर्देश करना पर्याप्त था ? 

समाधान---नहीं, क्योकि, एक निर्देशसे दोनों नयके अवबरस्थन करनेवाले 
जीबोॉके उपकार करनेमें उपायका अभाव है । 

ओघसे मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरंतर हैं ॥ २ ॥ 

' जैसा उद्देश होता है, बैसा निर्देश होता है! इस न्‍्यायके रक्षणार्थ ' ओघसे ' 
यह पद कहा | मिथ्याद्टि पदका निर्देश शेष गुणस्थानोंके प्रतिषिथके लिए है। ' कितने 
काल होता है ' इस पृच्छाका फल इस सृत्रकी प्रमाणताका प्रतिपादन करना है | 

शंका-- णाणाजीय ' इस प्रकारका यह एक वचनका निर्देश बहुतसे जीवॉमे 
कैले घटित होता है! 

समाधान--नाना जीवोम स्थित सामान्यक्री विवक्षासे बहुतोंके लिए भी एक- 
धचनके प्रयोगमें विरोध नहीं आता । 

 अस्तर नहीं है! अर्थात्‌ मिथ्यात्वपर्यायसे परिणत जीवोंका तीनों ही कालॉमें 
व्यु्छेद, घिरद या अभाव नहीं होता है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए । अस्तरके 
प्रतिषेध करने पर वह प्रतिषेध तुच्छ अभावरूप नहीं होता है, किन्तु भावान्तरभावरुप 

होता है, इस बातके ज़तलानेके लिए “निरन्तर” पदका प्रहण किया है। प्रातिषेधसे 

१ प्रतिषु ' एत्ति ' इति पाठः। 

२ सामरान्येन तबन्‌ मिथ्याइष्टेनीनाजीवापेक्षया नास्यन्तस्‌ | स. मसि. *, ८. 

३ प्रतिष * अमावा ' इति पाठ. । 


१ 9 है) अंतराणुगमे मिच्छादिट्टि-अंतरपरूवरण [५ 


मिच्छादिद्विगों सव्यकालमच्छंति त्ति उत्त होदि। अथवा पजवष्टियणयावर्लूंबियजीवाणु- 
ग्गहणई णत्यि अंतरमिदि पडिसेहबयर्ण, दब्पद्टियणयावरुबिजोवाणग्गहई णिरंतरमिंदि 
विशिविय्ण । एसो अत्थो उबरि संब्वत्थ वत्तव्यों । 

एगजीबं पडुच जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३॥ 

ते जधा- एको मिच्छादिट्ठी सम्मामिच्छत्त-सम्मत्त-संजमासंजम-संजमेसु बहुसो 
परियद्धिदों, परिणामप्वएण सम्मत्त गदों, सब्वलहुमंतोमुहुसंत॑ सम्मत्तेण अच्छिय 
मिच्छत्त गदो, लड्मंतोमुहर्त सच्यजहण्ण मिच्छत्ततर | एल्थ चोदगों भणदि- ज॑ पढ- 
मिल्ठमिर्ण' मिच्छत्त त॑ पुणो सम्मत्तत्तरमाले ण होदि, पुव्वकाले वहंतस्स उत्तरकाले 
पउत्तिविरोहा | ण च त॑ थे उत्तरकाले उप्पज्जद, उप्पण्णस्स उप्पत्तिषिरोहा | तदों 
अतिल्ठ मिच्छत्त पढमिल्ल ण॒ हद त्ति अंतरस्स अभाव चेये।त्ति ? एल्थ परिहारों उच्दे- 
सच्भवमेद जदि सुद्ें। पज्जयणओं अवर्लंबिज्जद | किंतु णशंगमणयमवर्लबिय अंतर- 
व्यतिरिक्त हानके कारण विधिरूपस मिथ्यादष्टि जीव सबवे काल रहते है, यह अथे कहा 
गया है। अथवा, पर्यायार्थिक नयका अवलस्वन करनवाले जीवोके अनुप्रहके लिए 
€ अन्तर नही है! इस प्रकारका प्रतिपिघवचन ओर द्वव्याथिक नयका अवलस्वन करतने- 
वाल जीवोके अनुग्रहके लिय “निरन्तर ' इस प्रकारका विधिपरक वचन कहा गया है। 
यह अर्थ आगे सभी सूत्राम सी कहना चाहिए | 

एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुंहृर्त है ॥ ३ ॥ 

असे--एक मिथ्यादरप्टि जीव, सम्यग्मिथ्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, संयमासंयम और 
संयमम वहुतवार परिवर्तित हे।ता दुआ परिणामक्ते (निमित्तले सम्यकत्वकों प्राप्त हुआ, 
और वहां पर सर्वल्घु अन्तमुंहतेकाल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर भमिथ्यात्वक प्राप्त 
हुआ। इस प्रकारसे सर्वजघन्य अन्तमुंहने प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थानका असस्‍्तर श्राप्त 


गया । 

हे गुंका--यहां पर शंकाकार कहता है कि अन्तर करनेके पूर्व जो पहलेका 
मिथ्यात्व था, वही पुनः सम्यकत्वके उत्तरकालमें नहीं होता है; क्योंकि, सम्यफत्व 
प्राप्तिके पू्वेकालमें वतेमान मिथ्यात्वकी उत्तरकालूमें, अर्थात्‌ सम्यक्त्व छोड़नेके पश्चात्‌, 
प्रवृत्ति होनेका विरंध है। तथा, वही मिथ्यात्व उत्तरकालमें भी उत्पन्न नहीं होता है, 
क्योंकि, उत्पन्न हुई बस्तुक पुनः उत्पन्न होनेका विरोध है। इसलिए सम्यफ्त्व छूटनेके 
पश्चात्‌ होनेवाला अन्तिम मिथ्यात्य पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, इससे 
अन्तरका अभाव ही सिद्ध होता है ! 

समाधान--यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं--डउक्त कथन सस्य ही है, यवि 
शुद्ध पर्यायार्थिक नयका अवरूंबन किया जाय। किंतु नेगमनयका अबलंबन लेकर अन्तर" 

१ एकजीव प्रति जपन्येनास्तर्मदरर्ती' | स. सि, १, <« 

३ प्रतिषु म-म्तिपु च ' पदममिक्षमिण ' इति पाठ, । 


६] छक्खंडागमे जीवह्माणं [ १, ६, १. 


परूषणा दीरदे, तस्स सामण्णविसेसुहयबिसयत्तादो। तदो ण एस दोसो। ते जहा- पहमंतिम- 
मिच्छरचे पज्ञाया अभिष्णा, मिच्छत्तकम्मोदयजादत्तेण अत्तागमं-पदत्थाणमसदहृणेण 
एगजीवाहारचेण भेदाभावा | ण पुच्वुत्तकालभेएण ताणं भेओ, तथा विवक्खाभावा । 
तम्दा पुथ्वुत्तरद्गास अच्छिष्णसरूवेण ट्विदामिच्छत्तस्स सामण्णावर्लबणेण एके पत्तस्स 
सम्मत्तपज्ञओं अंतरं होदि | एस अत्थो सब्थत्थ पउज्जिदब्नों । 


उक्कस्सेण वे छावट्रिसागरोवर्माणि देसणाणि ॥ ४ ॥ 


एदस्स णिदरिसणं- एको तिरिक्खों मणुस्‍्मो वा लंतय-का्विड्रकप्पवरासियदेवेसु 
चोइससागरोबमाउट्टिदिए्सु उप्पण्णो । एक सागरोवर्म गमिय विदियसागराबमादिसमए 
सम्मर््त पडिवष्णो। तेरससागरोबर्माणि तत्थ अच्छिय सम्मत्तेण सह चुदो मणुसो जादो। 
तत्थ संजम संजमासंजम वा अणुपालिय मणुसाउणए्णूणवावीससागरोबमाउद्डिदिए्सु 
आरंणच्चुददेवेसु उववण्णो। तत्तो चुदो मणुसों जादो। तत्थ संजममणुपालिय उवरिमगेवजे 


प्ररूषणा की जा रही है, क्‍योंकि, वह नेगमनय सामान्य तथा विशेष, इन दोनोंको विषय 
करता है, हसलिये यह कोई दोष नहीं है । उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-अंतरकालके 
पहलेका मिथ्यात्व और पीछेका मिथ्यात्व, ये दानों पर्याय हैं, जो कि अभिन्न हैं, क्‍योंकि, 
मिथ्यात्यकर्मके उद्यसे उत्पन्न हो नेके कारण; आप्त, आगम और पदार्थोके अभ्रद्धानकी अपेक्षा; 
तथा एक ही जीव द्वव्यके आधार होनेसे उनमें कोई भेद नहीं है। और न पूर्वकाल तथा 
उत्तरकालके भेदकी अपेक्षा भी उन दोनों पर्यायोंमें भेद है, क्योंकि, इस कालभेदकी यहां 
वियक्षा नहीं की गई है। इसलिए अल्तरके पहले और पीछेके कालमे अधिच्छिन्न स्वरूपस 
स्थित और सामान्य ( द्रव्यार्थिकनय ) के अवलम्बनसे पकत्वकों प्राप्त मिथ्यात्वका 
सम्यकस्व पर्याय अन्तर होता है, यह सिद्ध हुआ । यही अथे आगे सर्वशत्र योजित कर 
छहेना चाहिए। 
मिथ्यालवका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरोपम काल है ॥ ४॥ 

ख,..._ इसका दृष्टान्त--कोई एक तिर्यंच् अथवा मनुष्य चोद सागरोपम आयुस्थिति- 
घाले लांतव-कापिष्ट कल्पवासी देवोमे उत्पन्न हुआ । वहां एक सागरोपम काल विताकर 
दूसरे सागरोपमके आदि समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। तेरह सागरोपम काल घहां 
पर रहकर सम्पफ्त्वके साथ ही ज्युत हुआ और मलुष्य होगया। उस मलुप्यभवर्भ 
संयमको, अथवा संयमासंयमको अनुपालन कर इस मलुष्यभवसम्बन्धी आयुसे कम 
बाईस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले आरण-अच्युतकस्पके देवोम उत्पन्न हुआ । वहांसे 
छबुत होकर पुनः मनुष्य हुआ । इस मलुप्यभथर्म संयमको अनुपालन कर उपरिम 


१ प्रतिषु “ अत्थागम ' इति पाठः | 
३ उत्कवेंण दे बद्षष्ठी देक्षोने सागरोपमाणाम्‌ | स, सि. १, ८, 


१ ९, ५. ] अंतराणुगमे सासणसम्मामिच्छादिद्टि-अंतरपरूवर्ण (७ 


देवेसु मणुसाउगेणूणएकत्तीससागरोवमाउट्टिदेश्सु उववण्णो । अंचोमुहत्तूणछावड्ि- 
सागरोवमचरिमसम्७ण परिणामपथणण सम्मामिच्छ्त गदो। तत्थ अंतोष्ठुहत्तमच्छिय 
पुणो सम्मर्त पडिवज्जिय विस्समिय चुदों मणुसो जादो | तत्थ संजम संजमासजम वा 
अणुपालिय मणुस्साउण्णृणवीससागरोवमाउड्टिदिएमुवज्जिय पृणो जहाकमेण मणुसाउ- 
वेणूणवावीस-चउवीससागशेवमट्विदिश्पु देवेसुववज्जिय अंतोमहसणवेछावह्िसागरो- 
वमचरिमसमए मिघ्छर्त गदो। लड्धमंतर अंतोमुहुत्णवेछावद्धिसागरोबमाणि | एसो 
अप अउप्पण्णउप्पायणइं उत्तो । परमत्थदों पुण जेण केण वि पयारेण छावद्ठी 
य्वा। * 


सासाणसम्मादिट्रि -सम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवाबिरं कालादो 


होदि, णाणाजीवं पहुंच जहण्णेण एगसमय ॥ ५ ॥ 

ते जहा, सासणसम्मादिद्विस्स ताव उद्चदे- दो जीवमादि काऊण एगुत्तरकमेण 
पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तवियप्पेण उवसमसम्भादिद्विणे उवसमसम्भत्तद्धाए 
एगसमयमादि काऊण जाब छावालियावसेसाए आसाणं गदा । तेत्तिय॑ पि काल सासण- 


प्रवेयकर्मे मनुष्य आयुसे कम इकतीस सागरोपम आयुकी स्थितियाले अहमिन्द देवोंमें 
उत्पन्न हुआ। वहां पर अन्तमुंहतं कम छयासठ सागरोपम कालके खरम समयमें परि- 
णामोंके निमित्तसे सम्यग्मिथ्यात्यको प्राप्त हुआ। उस सम्यरिमिध्यात्यमें अन्तमुंहत काल 
रहकर पुनः सम्यकत्वको प्राप्त होकर, विध्षाम ले, च्युत हो, मनुष्य हो गया। उस मनुष्य- 
भवमे संयमको अथवा संयमासंयमको परिपालन कर, इस मजुष्यमवसम्बन्धी आयुखे 
कम बीस सागरापम आयुकी स्थितिवाले आनत-प्राणत कस्पोंके देवोमे उत्पन्न होकर 
पुनः यथाक्रमसे मनुष्यायुस कम बाईस ओर चोबीस सागरोपमकी स्थितिवाले देवोमें 
उत्पन्न हाकर, अन्तमुंहते कम दो छयासठ सागरोपम कालके अन्तिम समयमे मिथ्यात्यको 
प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे अन्तमुंहते कम दो छथासठ सागरोपम कालप्रमाण अन्तर प्राप्त 
हुआ। यह ऊपर बताया गया उत्पत्तिका कम अव्युत्पन्न जनोंके समझानेके लिए कहा है । 
परमार्थसे तो जिस किसी भी प्रकारसे छयासठ सागरोपम काल पूरा किया जा 
सकता हैं। 

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंका अन्तर कितने काल होता 
है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय होता है ॥ ५॥ 

जैसे, पहले सासादनसम्यग्दष्टिका अन्तर कहते हैं-- दो जोधोंको आदि करके 
एक एक अधिकके क्रमसे पल्योपमके असंख्यातयें भागमात्र विकल्पसे उपश्मसम्यग्दष्टि 
जीव, उपशमसम्यक्त्थके कालमे एक समयको आदि करके अधिकलसे भाधिक छह आवली 
कालके अवशेष रह जाने पर सासादन ग़ुणस्थानको प्राप्त हुए। जितना काल अधशेष 

१ सासादनसम्यस्ष्टेस्‍्तर नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः सम्रयः। 2) 2९ सम्यम्भिध्याह्टेरन्तरं नाना- 
जीवापेक्षया सातादनवत्‌ | सर. ति. १, ८. 


८] छक्खंडागम जीबट्टार्ण [ १, ६, ६, 


गुणेण अच्छिय सब्पे मिच्छत्त गदा। तिसु वि लोगेस सासणाणमेगसमए अभावों जादो। 
पुणो विदियसमए सत्तड़ु जगा आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ता पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागमेत्ता वा उवसमसम्मादिद्टिणो आसाणं गदा । लद्धमंतरभेगसमओ । 

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- सत्तट्न जणा बहुआ था सम्मामिच्छादिद्टिणो णाणा- 
जीवगदसम्मामिच्छत्तद्राखणण सम्मत्त मिच्छत्त वा सब्बे पडिवण्णा । तिसु वि लोगेस 
सम्मामिच्छादिद्विगो एगसमयमभावीभूदा | अणंतरसमणए मिच्छाइड्टिणो सम्मादिद्विणों वा 
सत्तद्ृ जणा बहुआ वा सम्मामिच्छत्त पड़िवण्णा | लद्धमंतरमेगसमओ । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६ ॥ 

णिदरिसर्ण सासणसम्मादिद्विस्म ताव उच्चदे- सत्तडू जणा बहुआ वा उबसम- 
सम्मादिद्विणो आसाणं गदा। तेहि आसाणेहि आय-ब्ययवसेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तकाल॑ सासणगुणप्पवाहो अविच्छिण्णो कदो । पुणो अणंतरसमण सब्ये मिच्छत्ते 


रहने पर उपशमसम्यकत्वका छाड़ा था, उतने ही कालप्रमाण सासादन गुणस्थानमे रह 
कर वे सब जीव मिथ्यात्वक्नो प्राप्त हुए, आर तीनों ही छोकोमे सासादनसम्यग्दष्टियोंका 
एक समयके लिए अभाव हो गया। पुनः ट्वितीय समयमें अन्य सात आठ जीव, अथवा 
आवलीके असंख्यातवे भागमात्र जीव, अथवा पव्येपमके असेख्यातवे भागप्रमाण उपशम- 
सम्यन्दप्टि जीव सासादन शुणस्थानको प्राप्त हुएण। इस प्रकार सासादन गुणस्थानका 
घूक समयरूप जघन्य अन्तर प्राप्त हो गया । 

अब सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानका जधन्य अन्तर ऋहते है- सात आठ जन, 
अथवा बहुतले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव, नाना जीवगत सम्यस्मिथ्यात्वसम्वन्धी कालके 
क्षयसे सम्यकत्यका, अथवा मिथ्यात्वक्ता सभीक सभी प्राप्त हुए आर तीनों ही छाकोमे 
सम्यग्मिथ्यारष्टि जीव एक समयक लिए अभावरुप है। गय। पुनः अनन्तर समयमें ही 
मिथ्यादृष्टि, अथवा सम्यग्दाप्ट सात आठ जीव, अथवा वहुतसे जीव, सम्यस्मिथ्यात्वको 
प्राप्स हुए | इस प्रकारसे सम्यग्मिध्यात्वका एक समयरूप जघन्य अन्तर प्राप्त हा गया। 

उक्त दोनें। गुणस्थानेका उत्कृष्ट अन्तरकाल पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग 


है॥६॥ 

उनमेंसे पहले सासादनसम्यग्दप्टिका उदाहरण कहते है-- सात आठ जन, 
अथया बहुतस उपशमसम्यग्दष्टि जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए । उन सासादन- 
सम्यग्दष्टि जीवोंके दारा आय और व्ययके ऋमवश पव्योपमके असंख्यातवें भागमात्र काल 
तक सासादन गुणस्थानका प्रवाह आविष्छिन्न चला | पुनः उसका काल समाप्त होनेपर 
दूसरे समयमें हो व सभो जीव मिथ्यात्वको प्राप्त हुए, और पल्योपमके असंख्यातघे भाग- 


१ उत्कर्षेण पत्योपमासरुयेयमागः | स. स्रि. १, ८. 
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गदा। पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकार्ल 35503: 008 । तदों उकस्सेतरंस्स 
अण॑ंतरसमणए सत्तहु जणा बहआ वा उस आसाणं गदा | लड़मेंतरई 
पलिदोवमस्स ले जिला | ५ ४४ 

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्दे- णाणाजीवगदसम्भामिच्छत्तद्धाए उक्कस्संतरजोग्गाएं 
अदिक्कंताए सब्बे सम्मामिच्छादिद्टिणो सम्मत्त मिच्छत्ते वा पड़िवण्णा। अंतरेंद 
सम्मामिच्छत्तगुणद्ञाण । पृणो पतलिदोव्मस्स असंखेज्जदिभागमेत्तउस्कस्संतरकारुस्स 
अग॑तरसमए अट्ढावीससंतकम्मियमिच्छादिद्विणो वेदगसम्मादिद्टिणो उवसमसम्भादिहिणों 
वा सम्मामिच्छत्त पड़िवण्णा | लद्धमंतरं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, 
अंतोमुहुत्त ॥ ७॥ 

/ जहा उद्देसो तहा णिददेसा ' त्ति णायादों सासणसम्मादिद्विस्स पढम उश्चदे- 
एक्को सासणसम्मादिद्वी उत्रसमसम्मत्तपच्छायदों केत्तियं पि कालमासाणगुणेणच्छिय 
मिच्छत्तं गदो अंतरिदों | पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण भूओ उवसमसम्सर्त्त 


मात्र काूतकक लिए सासादन गुणस्थान अन्तरको प्राप्त हो गया। पुनः इस पल्थोपमके 
असंख्यातवे भाग प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकालके अनन्तर समयमें ही सात आठ जन, अथवा 
बहुतसे उपशमसम्थग्दष्टि जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए। इंस प्रकारंसे पंल्यों- 
पम्के असंख्यातवे भाग प्रमाण सासादनका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो गया। 

अब सम्यम्मिथ्यार्धष्टका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहते हैं- उत्कृष्ट अन्तरके योग्य, 
नाना जीवगत सम्यग्मिथ्यात्वकालके व्यतिक्रान्त होने पर, सभी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव 
सम्यकत्वको, अथवा पिथ्यात्वकों प्रतप्त हुए। इस प्रकारस सम्यग्मिथ्यात्य गुणस्थान 
अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पल्येपमके असंख्यात्वे भागमात्र उत्कृष्ठ अन्तरकालके अमस्तर 
समयमें ही मोह कर्मकी अट्टाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादष्टि, अथया वेद्कसम्ध- 
ग्हष्टि, अथवा उपशमसम्यग्दष्टि जीव सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकारंसे सम्य- 
ग्मिथ्यात्वं गुणस्थानका परयोपमके असंख्यातवे भाग प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो गया। 

सासादनसम्यस्दष्टि और सम्यम्मिध्यादष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग ओर अन्त्मुहते है॥ ७ ॥ 

जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है, इसी न्यायसे 
सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानका अन्तर पहले कहते हैं- उपशम सम्यक्‍्त्वसे पीछे लौटा 
हुआ कोई एक सासादनसम्यग्दष्टि जीव कितने ही काल तक सासादन गुणस्थानमें रहा 
और फिर मिथ्यात्वकों प्राप्त हे! अन्तरको प्राप्त हुआ। पुनः पस्योपसके असंख्यात्यें 

१ एकजीव प्रति जघन्येन पत्योपमासस्येयभांगः | 2» » सम्याभिष्याद्टेः »४ एकजीव प्रति 
जघ्म्येनान्तगेहतें: | से. सै. १, ८. ३ प्रतिष “ आताण युणेम ' हृति पाठः । 
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पडिवज्जिय छावलियावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए आसाएं गंदो | लड्धम॑तरं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । अंतोमुहत्तकाठेण आसाणं किण्ण णीदो ? ण, उवसमसम्मत्तेण विणा 
आसाणगुणग्गहणाभावा | उवसमसम्मत्त पि अंतोम्नुहुत्तेण करिण्ण पडिवज्जदे | ण, उब- 
समसम्मादिट्टी मिच्छत्त गंतृण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उन्बेस्लमाणो तेसिमंतोकोडा- 
कोडीमेत्तद्विद घादिय सामरोवमादों सागरोबमपुधत्तादो वा जाब हेड्ठा ण॑ करेदि ताब 
उवसमसम्मत्तगहणसंभवाभावा । ताणं ट्विदीओ अंतोम्हुत्तण घादिय सागरोबमादों 
सागरोवमपुधत्तादो वा हेड्ढा किण्ण करेदि! ण, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तायामेण 
अंतोमु हुत॒क्की रणकालेहि उन्वेल्लणखंडएहि धादिज्जमाणाएं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्िदीए 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण विणा सागरोवमस्स वा सागरेबमपुधत्तस्स वा 
हेड्ठा पदणोणुव्वत्तीदों | सासणपच्छायदमिच्छाइइट्टि संजर्म गेण्हातिय दंसगतियमुवसामिय 


भागमात्र कालले उपशमसम्यफ्त्वकों प्राप्स होकर, उपशमसम्यकत्वक कालमें छह 
आबली काल अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे 
पल्योपमके असंख्यातबे भागप्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध हो गया। 
शंका--पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालमें भन्तमुंहतं काल शेष रहने 
पर सासादन गुणस्थानको क्‍यों नहीं प्राप्त कराया ! 
समाधान---नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यक्त्वके विना सासादन गुणस्थानके प्रहण 
करनेका अभाष है! 
शंका--बही जीव उपशमसम्यक्त्वको भी अन्तमुंहरतकालके पश्चात्‌ ही क्‍यों 
नहीं प्राप्त होता है ? 
समाधान--नही, क्योंकि, उपशमसम्यग्दप्टि जीव मिथ्यान्वकों प्राप्त होकर, 
सम्यक्त्वप्रक्ति और सम्यम्मिथ्याप्रकृतिकी उद्वेलना करता हुआ, उनकी अन्तःकोड़ा- 
कोड़ीप्रमाण स्थितिको घात करके सागरापमस, अथवा सागरोपम प्रथकत्वसे जबतक नीचे 
नहीं करता है, तथ तक उपशमसस्यक्त्वका अहण करना ही संभव नहीं है । 
शंका--सम्यकत्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिओंकों अन्तमुंडुते- 
कालमें घात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपमपृथक्त्व कालसे नीचे क्‍यों नहीं 
करता है? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र आयामके द्वारा 
अन्तमुंहते उत्कीरणकालबाले उद्वेलनाकांडकोंस घात कीजानवाली सम्यकत्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वप्रकतिकी स्थितिका, पलल्‍योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालके बिना 
सागरोपमके, अथवा सागरोपमपृथक्त्वके नीचे पतन नहीं हो सकता है। 
शंका- सासादन गुणस्थानसे पीछे लोटे हुए मिथ्यादृष्टि जीचको संयम भ्रहण 
_कराकर और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशमन कराकर, पुनः चारित्रमोहका 


१ प्रतिषृ ' पदेणा-' इति पाठः | 
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पुणो चरित्तमोहमुबसामेद्‌ण हेड्डा ओयरिय आसाणं गदस्स अंतोमुहु्तर किण्ण परूविदं? 
ण, उबसमसेढीदो ओदिण्णा्ं सासगगमणाभावादो । ते पि कुदों णच्बदे ! एदम्हादों चेव 
भूदबलीवयणादो | 

सम्मामिच्छादिड्विस्स उच्चदे- एक्को सम्मामिच्छादिद्टी परिणामपच्रणण मिच्छत्तं 
सम्मत्त वा पडिवण्णो अंतरिदो। अंतोमृहुत्तेण भूओ सम्मामिच्छत्त गदों। लड्मंतर- 
मंतोमुहुत्त | 

उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्रं देसूणं ॥ ८ ॥ 

ताव सासणस्सुदाहरणं वुच्ददे- एक्केण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि करणाणि 
कादूण उवसमसम्मत्त पडिवण्णपढमसमए अणंतो संसारो छिण्णो अद्भपोग्गलपरियड्ठमेत्तो 
कदो । पुणो अंतोमृहत्त सम्मत्तेणल्छिय आसाणं गदो (१)। मिच्छत्त पडिवज्जिय 
अंतरिदो अद्भपोग्गलपरियई मिच्छत्तेण परिभमिय अंतोमुहृत्तावसेसे संसारे उवसमसम्मत्त 
पडिवण्णो एगसमयावसेसाए उप्रसमसम्मत्तद्वाए आसाएं गदो। लड्मंतर। भूओ मिच्छा- 
उपशम करा और नीचे उतारकर, सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके अन्तमुंहर्त- 
प्रमाण अन्तर क्‍यों नहीं बताया ? 

समाधान-- नही, क्योंकि, उपशमध्णीसे उतरनेवाले जीवॉके सासादन गुण- 
स्थानमें गमन करनेका अभाव है । 

शंका--यह कैसे जाना ! 

समाधान--भूतबली आचाययके इसी वचनसे जाना । 

' अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर कहते हैं- 
एक सम्यग्मिथ्यादर्टर जीव परिणामोके निमित्तसे सिथ्यात्कको, अथवा सम्यकत्वको प्राप्त 
हो अन्तरको प्राप्त हुआ और अन्‍्तमुंहते कालके पश्चात्‌ ही पुनः सम्यम्मिथ्यात्यकों प्राप्त 
हुआ | इस प्रकारस अन्‍्तमुंहर्तप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हो गया । 

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्वलपरिवतेनप्रमाण है।।८॥ 

उनमेंसे पहले सासादन गुणस्थानका उदाहरण कहते हैं- एक अनादि मिथ्या- 
दृष्टि जीवने अध:प्रवृत्तादि तीनों करण करके उपशमसम्यफ्त्वकों प्राप्त होनेके प्रथम 
समयमें अनन्त संसारको छिल्न कर अधपुद्लपरिवतेनमात्र किया । पुनः अन्तमुह॒तकाल 
सम्यकत्वके साथ रहकर वह सासादनसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त 
होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अधेपुद्वलपरिवर्तनकाल मिथ्यात्वके साथ परिश्रमणकर 
संसारके अन्तमुंहर्त अवशेष रह जाने पर उमशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ। पुनः डपशम- 
सम्यकक्‍त्वके कालमें एक समय शेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस 
प्रकारसे सूचोक्त अन्तरकाल प्राप्त हो गया। पुनः मिथ्यादृष्टि हुआ (२)। पुनः वेदक- 


३ उत्क्षेंणादुपुद्छपसितों देशोन: | से. सि. १, 
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दिट्ी ज्ादो (२) । वेदगसम्मर््त पडिवज्जिय (३) अणंताणुबंधि विसेजोजिय (४) 
देशगमोहणीयं खविय (५ ) अप्पमत्तो जादो (६)। तदो पमत्तापमत्तपराबत्तसहस्स 
कादण (७) खबगसेदीपाओग्गविसोहीए विस॒ुज्धिऊण (८) अपुव्बखबंगो (९) 
भधियद्धिखवगो ( १० ) सुहुमखबगो (११) खीणकसाओ (१२) सजोगिकेवली (१३) 
अजोगिकेवली (१४ ) होदूग सिद्धो जादों। एवं समयाहियचोदसअंतोय॒हुत्तेहि ऊण- 
मद्भपोग्गलपरियई सासणसम्मादिद्विस्स उक्कस्सेतर होदि | 


सम्मामिच्छादिद्विस्स उचदे- एक्केण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि वि करणाणि 
कादूण उवसमसम्मत्त गेष्हंतेण गमिदसम्मत्तपहमसमए अणंतो संसारो छिंदिदूण अद्ध- 
पीग्गलप्रियइमेसो कदो । उवसमसम्मत्तण अंतोमुहत्तमच्छिय (१) सम्मामिच्छत्तं 
पडिवष्णो (२ )। मिच्छत्त गंतुंतरिदों | अद्धपोग्गलपरियई परिभमिय अंतोमुहत्तावसेसे 
सैसारे उवसमसम्मत्त पड़िवण्णो | तत्थव अण॑ताणुबंधिं विसेजोइय सम्मामिच्छत्त पड़ि- 
वण्णो । लड्धमंतरं (३) | तदो वेदगसम्मत्त पडिवज्जिय (४) दंसणमोहणीयं खबेदृण (५) 
अप्यमस्तो जादो (६ )। पुणो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स करिय (७) खबगसेढीपाओररग- 


] 


सम्यक्‍त्यको प्राप्त होकर (३) अनन्तानुबन्धीकपायका विसंयाजन कर (४) दर्शनमाह- 
नीयका क्षयकर (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें सहस्नो 
परावतंनोंको करके (७) क्षपकश्रेणीके प्रायोग्य विशुद्धिस विशुद्ध होकर (८) अपूर्वकरण 
क्षपक (९५), अनिवृत्तिकरण क्षपक (१०), सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक (११), क्षीणकपाय- 
थीतराग छद्मस्थ (१२), सयोगिकेवली (१३) और अयोगिकेवली (१४) होकरके सिद्ध 
होगया। इस प्रकारसे एक समय अधिक चौद॒ह अन्‍्तमुंहतोंस कम अर्धपुद्दलपरिवर्तन 
सासादनसम्यग्दश्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है। 


अब सम्यग्सिथ्याइष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-- 
प्रक भनावि मिथ्यादष्टि जीवन तीनों ही करण करके उपशमसम्यफ्त्वको ग्रहण करते हुए 
छम्यफ्त्य प्रदण करनेके प्रथम समयमें अनन्त संसार छेदकर अधपुद्वऊ॒परियर्तन मात्र किया। 
उपदशमसब्यफ्त्वके साथ अन्तमुंहत रहकर वह (१) सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ (२)। 
'घुनः मिध्यात्वको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हो गया। पश्चात्‌ अधेपुद्वलपरियर्तनकाल प्रमाण 
परिभ्रमण कर संसारके अन्तमुंहत॑प्रमाण अधशेष रहन पर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, 
और घहांपर ही अनसल्तानुबंधीकषायकी विसंयोजना कर सम्यम्मिध्यात्वको प्राप् हुआ | 
इस प्रकारस अन्तर उपलब्ध हो गया (३)। तत्पश्चात्‌ वेदकसम्यकत्थकों प्राप्त कर (४) 
दर्शनमोधनीयका क्षपण करके (५) अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त 
ग्रुणस्थानसम्बन्धी सहस्नों परावतंनोंकी करके (७) क्षपकप्रेणीके प्रायोग्य विशुद्धिसे पिशुद्ध 
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विसोहीए बिसुज्मिय (८) .अपुब्बलबंगो (९) अषियद्टिखवंगो (१०) सुहुमखबगो (११) 
खीणकरसाओ ( १२ ) सजोगिकेवली (१३ ) अजोगिकेवली ( १४ ) होदण सिद्धि गदो। 
एदेहि चोइसअंतोप्नुहत्तेहि अणमद्भपोग्गलपरियई सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतर दोदि। 

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदा त्ति अंतर केव- 

चिरं णाजीवं ५ करू 

चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥९॥ 

कुदो ? सब्बकालमेदाणसुव॒र्लभा । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १० ॥ 

एदस्स सुत्तसस गुणडाणपरिवार्डीए अत्थो उच्चदे | त॑ जहा- एक्को असंजद 
सम्मादिद्टी संजमासंजमं पडिवण्णो | अतोमुहुत्तमंतरिय भूओ असंजदसम्भादिद्टी जादो। 
लड्धमंतरमंतोमुहुत्त | संजदासंजदरस उच्चदे- एक्को संजदासंजदो असंजदसम्भादि्ठि 
मिच्छादिट्टि संजमे वा पडिवण्णो | अंतोम्नहृत्तमंतरिय भूओ संजमासंजम पडिबण्णों । 
लड्धमंतोप्नदृत्त जहप्णंतर संजदासंजदस्स | पमत्तसंजदस्स उच्चंदे- एगो पमत्तो अप्पमत्तो 
होकर (८) अपूर्वकरण क्षपक्र (९) अनिवृस्तिकरण क्षपक (१०) सूक्ष्मसास्पराय क्षपक (११) 
क्षीणकषाय (१२) सयोगिकेबली (१३) और अयोगिकेवली (१४) होकरके सिद्धपदको 
प्राप्त हुआ। इन चोदह अन्तमुंहतोंस कम अर्धपुद्टलपरिवतंन सस्यग्मिथ्यात्यका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल होता है । 

अ्संयतसम्यर्दृष्टि गुणस्थानको आदि लेकर अप्रमत्तसयत गुणखान तकके प्रत्येक 
गुगसथानवर्ती जीवॉका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है ॥ ९ ॥ 

क्योंकि, सर्वकाल ही स॒त्रोक्त गुणस्थानवर्ती जीव पाये जाते हैं। 

उक्त गुणख्थानेका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तप्नहृतत है॥१०॥ 

इस सूत्रका गुणस्थानकी पारिपा्टीस अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है- एक 
असंयतसम्यग्दप्टि जीव संयमासंयमको प्राप्त हुआ। वहांपर अन्तमुहरतेकाल रहकर 
अन्तरको प्राप्त हो, पुनः असंयतसम्यग्दष्टि होगया। इस प्रकारसे अन्तमुंह॒तंप्रमाण 
अन्तरकाल प्राप्त होगया । 

अब संयतासंयतका अन्तर कहते हैं- एक संयतासंयत जीव, असंयतसम्पग्दह्ि 
गुणस्थानको, अथवा मिध्यादष्टि गुणस्थानको, अथवा संयमको प्राप्त हुआ और अन्तर्मुहव्त- 
काल वहांपर रह कर अन्तरको प्राप्त हो पुनः संयमासंयमकों प्राप्त होगया। इस 
प्रकारस संयतासंयतका अन्तमुंह॒तंकाल प्रमाण जधन्य अन्तर प्राप्त हुआ | 


२ असयतसम्यग्टष्टधायप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया नात्त्यन्तरम्‌ | से, ति. १, ८. 
९ एकजीवं श्रति जघन्येनान्तर्महूत: । सर. सि. १, <« 
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होदूण सब्बलई पुणो वि पमत्तो जादो । लद्धमंतोमुहुत्त जहण्णंतर पमत्तस्स | अप्यमत्तस्त 
उच्चदे- एगो अप्यमत्तो उचसमसेटीमारुहिय पडिणियत्तो अप्पमत्तो जादों। लड्धमंतर 
जहण्णमप्पमत्तस्स । हेट्टिमगुणेसु करिष्ण अंतराबिदों! ण, उबसमसेढीसव्बगुणइण- 
द्वाणाहितो हेद्िमएगगुणड्वाणद्वाए संखेज्जगुणत्तादो । 

उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ट देसणं ॥ ११॥ 

' गुणडाणपरिवार्डीण उक्कस्संतरपरूवणा कीरदे- एक्केण अणादियमिच्छादिद्विणा 
तिष्णि करणाणि कादृण पढमसम्मत्त गेष्हेतेण अणंतों संसारों छिंदिदूण गहिदसम्मत्त- 
पहमसमण अद्भपोग्गलपरियद्वमेत्तो कंदों। उवसमसम्मत्तेण अंतोम्रुहृत्तमच्छिय (१) 
छाबलियावसेसाए उबसमसम्मत्तद्धाए आसाण गंतूगतारिदों | मिच्छत्तगद्धपोग्गलर्परियईू 
भमिय अपच्छिमे भवे सेजमं संजमासंजमं वा गंतूग कदकरणिज्जो होदृण अंतोमहृत्तावसेसे 

अब प्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमचसंयत होकर 
सर्वलघु कालके पश्चात्‌ फिर भी प्रमत्तसंयत हागया। इस प्रकारसे प्रमत्तसंयतका 
अन्तमुंहर्तकालप्रमाण जघन्य अन्तर प्राप्त हुआ। 

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत जीव उपशमश्रेणिपर 
चढ़कर पुनः लौटा और अश्रमत्तसंयत हागया। इस प्रकारस अन्‍्तर्मुहर्तकाल प्रमाण 
जघन्य अन्तर अप्रमत्तसंयतका उपलब्ध हुआ । 

शंका--नीचेके असंयतादि गुणस्थानांमे भेजकर अप्रमत्तसंयतका जप्नन्य अन्तर 
क्यों नहीं बताया ? 

समाधान--नहीं, फ्योंकि, उपशमश्रेणीके सभी गुणस्थानोंके कालसे प्रमतादि 
भीचेके एक गुणस्थानका काल भी संख्यातगणा होता है। 

उक्त असंयतादि चारों गुणस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अधंपुद्रल- 
पखितेनप्रमाण है ॥ ११॥ 

अब गुणस्थान-परिपा्ीसे उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा करते हैं- एक अनादि मिथ्या- 
दृष्टि जीबने तीनों करण करके प्रथमोपशमसम्यक्त्वको भ्रहण करते हुए अनन्त संसार 
छेदकर सम्यकक्‍्त्व प्रहण करनेके प्रथम समयमें वह संसार अर्धपुद्वलूपरिवर्तनमात्र किया। 
पुनः उपशमसम्यक्त्वके साथ अन्तमुंहतंकाल रह कर (१) उपशमसम्यकत्यंक कालमें छह 
आवलियां अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको श्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त 
हुआ। पुनः मिथ्यात्वके साथ अधेपृद्वलपरिबर्तन परिभ्रमण कर आन्तिम भवर्मे संयमको, 
अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर, कृतकृत्य वेदकसम्यक्त्वी होकर अन्तर्मुहते- 
काल प्रमाण संसारके अवशेष रह जाने पर परिणामोंके निमित्तसे असंयतसम्यग्दश्ि 


१ उत्करेंगाड़ पुद्लपरिवर्तों देशोनः | स. सि. १, ८. 
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संसारे परिणामपच्चएण असंजदसम्मादिद्दी जादो। लड्धमंतर (२)। पुणो अप्यमत्त- 
भावेण संजमं पढ़िवाज्जिय (३) पमत्तापमत्तपरावत्तसहर्स कादूण (४) खबगपेडी- 
पाओग्गविसोहीए विसुज्िय (५) अपुब्यो (६) अणियड्टी (७) सुहमो (८) 
खीणो (९ ) सजोगी (१० ) अजोगी (११) होदण परिणिउदों | एचमेक्‍्कारसेहि 
अंतोमुहत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियद्डमसंजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्संतर होदि। 
संजदासंजदरप उच्चदे- एक्क्रेण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि करणाणि 
कादूग गहिदसम्मत्तपद्मसमए सम्मचगुणेण अणंतो संसारों छिण्णो अद्भुपोग्गलप्रियडू- 
भेत्तो कदों। सम्मत्तेण सह गहिदसंजमासंजमेण अंतोमुहत्तमाष्छिय छा्लियावसेसाए 
उवसमसम्मत्तद्धाए आसाएं गदो (१) अंतरिदों मिच्छत्तेण अद्धपोग्गलपरियई परिभागिय 
अपच्छिमे मंत्र सासंजर्म सम्मत्त संजम वा पडिवाज्जिय कदकरणिज्जो होदूण परिणाम- 
पच्चएण संजमासंजम पडिवण्णो (२)। लद्धमंतरं। अप्पमत्तभावेण संजम पड़िवजिय (३) 
पमत्तापमत्तपरावत्तमहर्स कादृण (४) खबगसेढीपाओग्गविसोहीए विसुज्ञिय (५) 
अपुच्यो (६) अणियड्टी (७) सुहुमो (८) खीणकसाओ (९) सजोगी (१० ) 


होगया । इस प्रकार सूत्रोक्त अन्तरकाल प्राप्त हुआ (२) । पुनः अप्रमत्त- 
भावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमत्त-अप्रमस गुणस्थानसम्बन्धी 
सहखरों परावर्तनोंकी करके (४) क्षपकश्रेणीके प्रायोग्य विशुद्धेसि विशुद्ध 
होकर (५) अपूर्वकरणसंयत (६) अनिवृत्तिकरणसंयत (७) स॒क्ष्मसाम्परायसंयत (८) 
क्षीणक्षायवीतरागछक्षस्थ (९) सयोगिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर 
निर्वाणकों प्राप्त हो गया। इस प्रकारसे इन ग्यारह अन्‍्तर्मुहर्तोसि कम अर्धपुश्ठलपरि- 
बर्तेनकाल असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका उत्छृष्ट अन्तर होता है । 

अब संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं-- एक अनादि मिथ्यादष्टि जीवने 
तीनों करण करके सम्यकक्‍त्व ग्रहण करनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्वगुणके द्वारा अतन्त 
संसार छेदकर अर्धपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण किया | पुनः सम्यकत्वके साथ ही प्रहण किये 
गये संयमासंयमके साथ अन्‍्तमुहतंकाल रहकर, उपदमसस्यक्त्वके कालमे छह 
आवलियां अवशेष रहजाने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हा (१) अन्तरको प्राप्त हो 
गया, और मिथ्यात्वके साथ अधधैपुद्वलपरिवर्तन परिभ्रमण कर अन्तिम भवमे असेयम- 
सहित सम्यक्त्वको, अथवा संयमको प्राप्त होकर कृतकृत्य वेदकसम्यकत्वी हो, परि- 
णामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकारसे इस गुणस्थानका अन्तर 
प्राप्त होगया। पुनः अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त होकर (३) प्रमत-अध्रमक्त 
गुणस्थानसम्बन्धी सहस्रों परावतनॉको करके (४) क्षपकश्रेणाके योग्य विशुद्धिसे विशुद्ध 
होकर (५) अपूर्वकरण (६) अनिद्वत्तिकरण (७) खृइ्रमसाम्पराय (८) क्षीणकपाय (९) 


१६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ६, ११५ 


अजोगी (११ ) होदण परिणिव्वुदो। एयमेकारसेहि अंतोमुहसेहि ऊणमद्धपोग्गलर्परियडू- 
मुकस्संत्तर संजदासंजदस्स होदि। 

पमत्तस्स उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिद्विणा तिष्णि करणाणि कादृग 
उवसमप्म्मत्त संजम च जुगर्व पडिवज्जतेण अग॑ंतो संसारों छिंदिओ, अद्भपोग्गल्पीरिय- 
भेत्ता कदो | अंतोमहुत्तमच्छिय (१) पमचो जादो (२)। आदी दिद्ठा । छा॑लिया- 
वसेसाए उवसमसम्भत्तद्वाएं आसाणं गंतूरगतरिय मिच्छत्तेगद्धपोग्गलपरियई परियष्टिय 
अपच्छिमे भत्रे सासंजमसम्मत्त संजमा्ंजम॑ वा पड़िवृज्जिय कदकरणिज्जो होऊण 
अध्यमत्तभावेण सेजम पडिवाज्जिय पमत्तो जादों (३)। लद्धमंतरं। तदो खबगसेढी- 
पाओग्गो अप्मत्तो जादों (४) | पुणो अपुब्धो (५) अणियद्दी (६) सुहमो (७) 
खीणकसाओ (८ ) सजोगी (९ ) अजोगी (१० ) होदूण णिल्वाण गदो ।: एवं दसहि 
अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियई पमत्तस्सुकस्संतर होदि ! 

अप्पमत्तस्प उच्चदे- एकेण अणादियमिच्छादिद्विणा तिण्णि वि करणाणि करिय 
उवस्मसम्मत्तमप्पमत्तगु्णं च जुगत पडिवण्गेण छेत्तण अ्णंतो संसारों अद्धपोग्गल- 


सयोगिकेवली (१०) और अयोगिकेवली (११) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे 
इन ग्यारह अन्तमुंहतोँले कमर अर्धपुद्लपरिवर्तनकाल संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर 
होता है। 

अब प्रमशसंयतका अन्तर कहते हैं-- एक अनादि मिध्यादष्टि जीवने तीनों ही 
करण करके उपशमसम्यकत्व और संयमको एक साथ प्राप्त हाते हुए अनन्त संसार छेदकर 
अर्धपुद्रऊपरिवर्तनमात्र किया । पुनः उस अवस्थामे अन्तमुंहर्त रह कर (१) प्रमत्तसंयत 
हुआ (२)। इस प्रकारस यह अधंपुह्वलपरिवर्तनकी आदि दृशष्टिगोचर हुईं। पुनः उपशम- 
सम्यक्त्वके कालमें छह आवलियां अवशेंप रहजाने पर सासादन गुणस्थानकोी आकर 
अन्तरको प्राप्त होकर मिथ्यात्वके साथ अर्धपुद्वलपरिवर्तेतकाल परिभ्रमण कर अन्तिम 
भवमे असंयमसहित सम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको प्राप्त हाकर कृतकृत्य वेदक- 
सम्यफक्‍त्वी हो अप्रमतमावके साथ संयमकों प्राप्त होकर प्रमत्तसंयत हो गया (३)। 
इस प्रकारस इस गुणस्थानका अन्तर प्राप्त होगया। पश्चात्‌ क्षपकश्रणीके प्रायोग्य 
अप्रमशसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरणसंयत (५) अनिवृत्तिकरणसंयत (६) सूक्ष्म 
साम्परायसंयत (७) क्षीणकषायवीतरागछद्मस्थ (८) सयोगिकेवली (९) और अयोगि 
केघली (१०) होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे दश अन्‍्तमुंहताँसि कम अछे 
पुह्वलूपरियतेनकाल प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

अब अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हूँ- एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीवने तीनों ही 
करण करके उपशमसम्यक्त्थको और अप्रमत्तसंयत गणस्थानको एक साथ प्राप्त होकर 
सम्पक्‍त्द प्रहण करनेके प्रथम समयमें ही अनन्त संसार छेदकर अर्धपुह्वलपरिवर्तन मात्र 


१, ९, १३. ) अंतराणुगम चदुउबसामग-अंतरपरूवर्ण [ १७ 


परियद्मेसतो पहमसमए कदो। तत्थ॑तोमुहुत्तमच्छिय (१) पमतो जादो अंतरिदो 
मिच्छत्तेण अद्भपोग्गलर्परियई परियद्धिय अपच्छिमे भवे सम्मत्त संजमासंजम वा पह़ि- 
वज्जिय सत्त कम्माणि खपिय अप्पमत्तो जादों (२)। लडद्धमंतर। पमत्तापमत्तपरावच- 
सहस्स कादूण ( ३) अप्यमत्तो जादो ( ४ )। अपुष्यो (५) अणियड्डी (६ ) सुहुमो (७) 
खीणकसाओ (८ ) सजोगी (९) अजोगी (१०) होदूण णिव्वाणं गदों। ( एवं) 
दसहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणमद्भपोग्गल्परियई ( अप्पमत्तस्सुकस्संतरं होदि )। हा 

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, गाणाजीव 


पडुच्च जहृण्णेण एगसमय ॥ १२ ॥ 

अपुब्बस्स ताव उच्चंदे- सत्तडु जणा बहुआ वा अपुव्यकरणउक्सामगढ्ाए 
खीणाएं अणियद्दिउत्सामगा वा अप्यमत्ता वा कार करिय देवा जादा। एगसमय- 
मंतरिदमपुव्वगुणड्वाणं | तदो विदियसमए अप्पमत्ता वा ओदरंता अणियद्विणो वा अपुच्ब- 
करणउबसामगा जादा । लड़मेगसमयमंतर् | एवं चेव अणियद्विउवसामगाणण सुहम- 
उवसामगाण उबसंतकसायाणं च जहण्णंतरमेगसमओ वत्तव्यों । 


किया। उस अप्रमत्तसंयत गृणस्थानमें अस्तर्मुह्ठेत रहकर (१) प्रमत्तसंयत हुआ और 
अन्तग्को प्राप्त होकर मिथ्यात्वके साथ अर्धपुह्ललर्पारचतेन काल परिवर्तत कर अन्तिम 
भवमें सस्यफत्व अथवा संयमासंयमको प्राप्त होकर द्शनमोहकी तीन और अनन्ताचुबंधीकी 
चार, इन सात प्रकृतियोंका क्षपण कर अप्रमत्तसंयत हो गया (२)। इस प्रकार अप्रमश्ष- 
संयतका अन्तरकाल उपलब्ध हुआ | पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त शुणस्थानमें सहस्नो परा- 
चर्तनोंको करके (३) अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) अनिदृत्तिकरण (६) 
सक्ष्मसाम्पपाय (७) क्षीणकपाय (८) सयागिकेवली (०) और अयोगिकेबली (१०) 
होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ | इस प्रकार दश अन्तर्मुहताँस कम अधपुद्लपारिबतंनकाल 
अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। 

उपशमश्रेणीके चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल तक होता है ! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जधन्यस एक समय अन्तर है ॥ १२॥ 

उनमेंसे पहले अपूर्वकरण उपशमकका अन्‍्तर कहते हैं- सात आठ जन, अथवा 
बहुतसे जीव, अपूर्वफरण गुणस्थानके उपशामककाल क्षीण हो जाने पर अनिवृत्तिकरण उप- 
शामक अथवा अप्रमलसंयत होकर तथा मरण करके देव हुए | इस प्रकार एक समयके 
लिये अपूर्वकरण गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। तत्पश्चात्‌ द्वितीय समयमें अप्रमत्त- 
संयत, अथवा उतरते हुए अनिदृत्तिकरण उपशामक जीव, अपूर्वकरण शुणस्थानवर्ती 
उपशामक होगए | इस प्रकार एक समय प्रमाण अन्तरकाल लब्ध होगया। इसी 
प्रकारसे अनिश्वुत्तिकरण उपशामक, सृक्ष्मसास्पराय उपशामक और उपशान्तकशाय उप- 
शामकॉका एक समय प्रमाण जघन्य अन्तर कहना चाहिए । 


१ चतुर्णामुपश्षमकानां नानाजीवापेक्षया जपन्येनेकः समयः | स. सि. १, ८. 


१८ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, ६) १३० 


उक्कस्सेण वासपुधतत ॥ १३॥ . * 

ते जधा- सत्तद्न जणा बहुआ वा अपुव्बयबसामगा अणियद्टिउवसामगा अप्प- 
मस्ता वा काले करिय देवा जादा | अंतरिदमपुव्वगुणद्वाएं जाव उक्कस्सेण वासपुधत्त । 
तंदो अदिक्कंते वासपुधते सत्तट्ट जगा बहुआ वा अप्पमत्ता अपुव्यकरणउबसामगा 
जादा। लड्धमुक्कस्संतर वासपुत्त । एवं चेव सेसतिण्हम्ुबसामगाण वासपुध्तेतरे 
व्तव्वं, विसेसाभावा | 


एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ १४ ॥ 

ते जधा- एक्की अपुव्वकरणो अणियद्विउत्ेसामगों सुहमउवसामगों उवसंत- 
कश्याओ होदूण पुणो वि सुहुमउबसामगो अणियट्टिउवसामगो होदूण अपुव्बडबसामगों 
जादो । लड्धमंतर | एदाओ पंच वि अद्भाओ एक्कट्ट कदे वि अंतोमरुहुत्तमेव होदि त्ति 
जहण्णंतरमंतोमुहर्त होदि। 

एवं चेव सेसतिण्हमुबसामगाणमेगजीवजहण्णंतर वत्तव्वं | णवरि अणियडि- 


उक्त चारों उपशामकोका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है॥ १३॥ 

जेसे- सात आठ जन, अथवा बहुतस अपूर्वकरण उपशामक जीव, अनिवृत्तिकरण 
उपशामक अथवा अप्रमत्तसंयत हुए और वे मरण करके देव हुए | इस प्रकार यह अपूर्व- 
करण उपशामक गुणस्थान उत्कृष्टरूपसे वर्षपृथकत्वके लिए अन्तरको प्राप्त होगया। 
तत्पश्चात्‌ वर्षपृथफत्वकालके व्यतीत होनेपर सात आठ जन, अथवा वहुतस अप्रमत्तसंयत 
जीव, अपूवेकरण उपशामक हुए ! इस प्रकार वर्षपृथक्त्व प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त 
होराया | इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणादि तीनों उपशामकोंका अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण 
कहना चाहिए, क्योंकि, अपूर्वकरण उपशामकके अन्तरस तीनों उपशामकोके अन्तरमें 
कोई विशेषता नहीं है। 

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्दर अन्तमुहूते है ॥ १४॥ 

जैसे- एक अपूर्वकरण उपशामक ज्ञीब, अनिवृत्ति उपशामक, सृध्मसाम्परायिक 
उपशामक और उपशान्तकषाय उपशामक होकर फिर भी सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक 
और अनिदृत्तिकरण उपशामक होकर अपूर्वकरण उपशामक होगया। इल प्रकार अन्त- 
मुंइतेकाल प्रमाण जघन्य अन्तर उपलब्ध हुआ । ये अनिवृत्तिकरणस लगाकर पुनः अपूर्व- 
करण उपझामक होनेके पूवे तकक पांचों हो गुणस्थानोंके कालॉंको एकत्र करने पर भी 
घह्द काल अत्तमुंहते हो होता हे, इसलिए जधन्य अन्तर भी अस्त्मुहर्त ही होता है । 

इसी प्रकार दप तीनों उपशामकोंका एक जीवसम्बन्धी जधन्य अन्तर 
कहना चाहिए । विशेष बात यह है कि आनिव॒त्तिकरण डउपशामकके सूध्मसाम्परायिक 


१ उत्कर्षेण वर्षपृथक्वम्‌ | त. सि. १, ८. 
३ एकजीव अति जधन्येनान्तमृहूंत: । से. लि, १, ८. 


#ऋरक 4 


१, $, (५. ) अंतराणुगम चंदुउअबसामग-अंतरपरुतणं [ १९ 


उवसामगस्स दो सुहुमद्धाओ एगा उवसंतकसायद्धा च जहणंतरं होदि। सुहमठव- 
सामगस्स उबसंतकसायद्भा एक्का चेव जहण्णंतरं होदि। उवसंतकसायस्स पृण हेह्ढा 
उवसंतकसायमोदरिय सुहुमसांपराओं अणियद्विकरणो अपुव्यकरणो अंप्यमत्तो होदण 
पमत्तापमत्तपरावत्तसहर्स्स करिय अप्पमत्तो अपुब्तो अणियट्टी सुहुमो होदूण परणो उवसंत- 
कसायगुणट्ठाणं पडिवष्णस्स णबद्धासमूहमेत्तमंतोम्ुहुत्तमंतर होदि । 


उक्कस्सेण अड्भपोर्गलपरियट्ट देसूणं ॥ १५ ॥ 


अपुब्बस्स ताब उच्चदे- एक्फ्रेण अगादियमिच्छादिद्विणा ति्णि करणाणि 
करिय उवसमसम्मर्स संजमं च॑ अककमेण पड़िवृष्णपढमसमए अर्णतर्ससारं छिंदिय 
अद्भपोग्गलपरियद्ठमेत्त क्रेंण अप्पमत्तद्वा अंतोमुहुत्तमेत्ता अगुपालिदा (१)। वदो 
पमत्तो जादो ( २ )। वेदगसम्मत्तमर॒वणमिय (३ ) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादण (४) 
उवसमसेटीपाओरगो अप्यमत्ता जादो (५ )। अपुच्यो (६) अणियद्टी ( ७ ) सुहुमो (८) 
उवसंतकसायो (९) पुणो सुहुमो ( १० ) अणियट्टी (११) अपुब्यकरणो जादो (१२)। 


सम्बन्धी दो अन्तमुंहतंकाल और उपशान्तकपायसम्बन्धी एक अन्तर्मेहतेकाल, ये तीनों 
मिलाकर जघन्य अन्तर होता हैं| सूक्ष्साम्परायिक उपशामकके उपशान्तकषाय- 
सम्बन्धी प[क्क अन्तर्मुहर्तकाल ही जधन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकषाय उप- 
शामकका उपशान्तकपायसे नीचे उतरकर सूक््मसाम्पराय (१) अनिवृत्तिकरण (२) 
अपूर्वकरण (३) ओर अप्रमत्तसंयन (४) होकर, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी 
सहस्रो परावर्तनोका करके (०) पुनः अप्रमत्त (६) अपूर्वकरण (७) अनिव॒त्तिकरण (८) 
और सूक्ष्मसाम्परायिक होकर (०) पुनः उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त हुए जीबके 
तो अद्भाओंका सम्मिल्षित प्रमाण अस्तमुंहर्तकाल अन्तर होता है । 

उक्त चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेधा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध- 


पुद्टलपरिवतेन काल है ॥ १५॥ 

इनमेंसे पहले एक जीवकी अपेक्षा अपूवंकरण गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कहते 
हैं- एक अनादि मिथ्यादरष्टि जीवने तीनों ही करण करके उपशमसम्यकत्व और संयमको 
पक साथ प्राप्त होनेंक प्रथम समयमें ही अनन्त संसारकों छेदकर अधेपुद्वलूपरिवर्तनमात्र 
करके अस्तमुंहप्रमाण अप्रमस धयतके कालका अनुपालन किया (१)। पीछे प्रमससंयत 
हुआ .२)। पुनः वेदकसम्यकत्वको प्राप्त कर (३) सहस्नों प्रमत्त-अप्रमत्त परावत॑नोंकों 
करके (४) उपशमश्रेणीके योग्य अप्रमत्तत्रंयत होगया (५)। पुनः अपूर्यकरण (६) अनि- 
पृत्तिकरण (9) सूक्ष्म धाम्पराय (८) उपशाल्तकपाय (९), पुनः सूक्ष्मलाम्पराय (१०) 
अनिवृत्तिकरण (११) और पुनः अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती होगया (१२)। पश्चात्‌ नीचे 


१ उत्कर्षणार्धपुद्लर्परिवर्तों देशोनः | सं. सिं. १, ८« 
२ प्रतिषु ' -मरवततामिय ” हृति पाठः | 


२० ] छकखंडागमे जीवट्टाण [१ ९ ६० 


हेड्ढा पडिय अंतरिदों अद्धपोग्गलपरियई परियद्धिएण अपच्छिमे भेद दंसणत्तिगं खबिय 
अपृष्बुधसामगो जादो (१३ )। लड्धमंतर। तदो अणियट्टी (१४) सुहुमो (१५ ) 
उपसंतकसाओ (१६) जादो । पुणो पडिणियत्तों सुहुमो ( १७) अणियड्डी ( १८) 
अपुच्दो (१९ ) अप्यमत्तो (२० ) पमत्तो (२१) पुणो अप्यमत्तो (२२) अपुब्ध- 
खबगो (२३ ) अणियट्टी (२४ ) सुहुमो (२५ ) खीणकसाओ ( २६ ) सजोगी ( २७ ) 
अजोगी (२८ ) होदूण णिच्युदों । एवमद्ठावीसेहि अंतोम्रुहत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरि- 
यद्टमपुव्यकरणस्पुक्कस्संतरहोदि | एवं तिण्हमुवसामगाणं | णत्ररि परिवार्डाएं छत्बीस 
चउबीस वावीस अंतोमुहत्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियई तिण्डप्रुक्कस्संतरं होदि। 

चद॒ण्ह खबग-अजोगिकेवलीणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, 


णाणाजीवं पहुंच जहण्णेण एगसमर्य ॥ १६ ॥ 
ते जहा- सत्तड् जणा अदवत्तरसद वा अपुव्यकरणखबगा एक्कम्हि चेच समए 


सब्बे अणियद्विवगा जादा। एगसमयमंतरिदमपुव्यगुणद्वाएं । विदियसमए सत्तड्डू 
लणा अद्डुत्तरद वा अप्यमत्ता अपुव्यकरणखबगा जादा। लड्धमंतरमेगसमओ । एवं 


मिरफर अन्‍्तरको प्राप्त हुआ और अधपुद्दछपरिवर्तनकारू प्रमाण परिवर्तन करके अन्तिम- 
भबमे दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रक्रतियोंका क्षपण करके अपूर्वकरण उपशामक हुआ (१३)। 
इस प्रकार अन्तरकाल उपलब्ध होगया । पुनः अनिवृत्तिकरण (१४) सूक्ष्मसाम्प- 
रायिक (१०) और उपशान्तकपाय उपशामक हे।गया (१६)। पुनः छोंटकर सक्ष्मसामप- 
रायिक (१७) अनिवुत्तिकरण (१८) अपूर्वेकरण (१९) अप्रमत्त लंयत (२०) प्रमत्तलंयत (२१) 
धुनः अप्रमश्तसंयत (२२) अपूर्वकरण क्षपक (२३) आनिवृत्तिकरण क्षपक (२४) सूक्ष्मसाम्प- 
रायिक क्षपक (२०) क्षीणकपाय क्षपक (२६) सयोगिकेवली (२७) और अयोगिकेवली(२८) 
होकर निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अद्टाइंस अन्तमुंहतांस कम अधैपुद्दलपरिवर्तन 
काछ अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे तीनों उपशामकौका अन्तर 
जानना चाहिए। किन्तु विशेष बात यह है कि परिपाटीकमसे अनिवृत्तिकरण उप- 
शामकके छब्बीस, सक्ष्मसाम्पराय उपशामकके चोबीस और उपशान्तकपायके बाईस 
अस्तमुंहतोंले कम अधेपुद्छपरिवर्ततकाल तीनों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

चारों क्षषकक्र और अयोगिकेवलीका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय होता है॥ १६॥ 

जैसे-- सात आठ जन, अथवा अधिकसे अधिक एक सौ आठ अपूर्वकरण क्षपक 
एक ही समयमें सबके सब अनिवृत्तिक्षपक्र होगये। इस प्रकार एक समयके लिए अपूर्य 
करण ग्रुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। द्वितीय समयरमभ सात आठ जन, अथवा एक 
सौ आठ अप्रमत्तसंयत एक साथ अपूर्वकरण क्षपक हुए । इस प्रकारसे अपूर्वकरण क्षपकका 
एक समय प्रमाण अन्तरकाछ उपलब्ध होगया। इसी प्रकारसे शेष गुणस्थानोंका भी 


१ चतुर्णा क्षफकाण|मयोगकेवाढनां व न|नाजीवापेक्षया जपस्थेनेकः सययः | से, ति. १, ८, 


ह, $; २०) अंतराणुगम सजोगिके्ेलि-अंतरपरूषण [२१३६- 
सेसगुणट्वाणाण वि" अंतरमेगसमयों वत्तव्वों। 

उक्कस्सेण छम्मासं ॥ १७॥ 

ते जधा- सत्तह जगा अद्दुत्तरसद वा अपुब्यकरणखबगा अणियद्धिखवगा जादा। 
अंतरिदमपुव्यखवगगुणड्वां उक्कस्सेण जाव छम्मासा त्ि | तदो सत्तह्र जणा अद्त्तरसद 
वा अप्यमत्ता अपुब्बखबंगा जादा। हद्ठे छम्मासुक्कस्संतर | एवं सेसगुणद्ाणाणं पि 
उम्मासुक्कस्संतर वत्तव्य | 

एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १८ ॥ 

कुदो ? खबगाणं पदणाभावा | 


सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि , णाणाजीवं पड़च 


णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ १९ ॥ 
कुदों ! सजोगिकेवलिविरहिदकालाभावा । 
एगजीवं पड़च णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥ २० ॥ 
अन्तरकाल एक समय प्रमाण कहना चाहिए । 
चारों क्षक ओर अयोगिकेवलीका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तरकाल 
छद्द मास है || १७ ॥ 
जसे-- सात आठ जन, अथवा एक सो आठ अपूर्यकरणक्षपक जीव अनिषूक्ति- 
करण क्षपक हुए । अतः अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थान उत्कर्षसे छह मासके लिए अन्तरको 
प्राप्त होगया । तत्पश्चात्‌ सात आठ जन, अथवा एक सौ आठ अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्व- 
करणक्षपक हुए । इस प्रकारसे छह मास उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होगया। इसी 
प्रकारसे शेष गणस्थानोंका भी छह मासका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहना चाहिए । 
एक जीवकी अपेक्षा उक्त चारों क्षषकोका और अयोगिकेवलीका अन्तर नहीं 
होता है, निरंतर है॥ १८ ॥ 
क्योंकि, क्षपक अ्रणीवाले जीवॉके पतनका अभाव है | 
सयोगिकेवलियोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना जीबोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं होता है, निरन्तर है॥ १९॥ 
क्योंकि, सयोगिकेवली जिनोसे विराहित कालका अभाव है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं दे, निरन्तर है ॥ २० ॥ 
१ प्रतिषु “हि हति पाठः । २ उत्कर्षेण पष्माताः | स. ति. १, ८, 


३ एकजीव प्रति नास्यन्तर्म्‌ | से. सि. १, ८. 
४ सयोगकेबलिनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया वे नास्यन्तरम | स. सि. २, ८, 


२१ ] छक्खडागम जीवट्ठाणं [ १, ६, २२. 


कुदो ! सजोगीणमजोगिभावेण परिणदाएं पृणों सजोगिआवेण परिणमणाभावा | 
एबमोघाणुगमो समततो | 


आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए गेरहएसु मिच्छादिद्रि- 
असंजदसम्मादिद्वीगमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं पडुच 


णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २१ ॥ 

कुदो ! मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीहि विर्हिदपुदबौण सलद्धमणुवलेभा | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २२ ॥ 

मिच्छादिद्विस्स उच्चदें- एक्को मिच्छादिड्ली दड्रमग्गा परिणामपच्रणण सम्मा- 
मिच्छत्त वा सम्मर्च वा पडिवाजिय सब्यजहण्णमंतोमुहृत्तमाच्छय प्रणो मिच्छादिट्टी 
जादो | लड्धमंतोमरुहत्तमंतः । सम्मादिट्टि पि मिच्छत्त णेदूग सब्बजहण्णेण॑लोम्ुहुत्तेण 
सम्म्त पडिवजाबिय असंजदसम्मादिद्विस्स जहण्णंतर वच्तव्य | 

क्योंकि, अयोगिकवर्टीरूपल परिणत हुण स्यागिकर्वालयोंका पुनः सयागि- 
क्रेबलीरूपस परिणमन नहीं होता हैं । 

इस प्रकारस आधानुगम समाप्त हुआ । 

आदेशकी अपेक्षा गतिमागणाके अनुवादस नरकंगतिमें, नागकैयोमे मिथ्याईष्टि 
और असंयतसम्यग्दष्टि जीबोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१॥ 

क्योंकि, मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि जीवॉस रहित रत्लप्रभादे प्रथिवियां 
किसी भी कालमे नहीं पायी जाती है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणआानोंका जघन्य अन्तर अन्तप्रुहृ्त है २२॥ 

इनमेंसे पहले मिथ्यादृष्टिका जधन्य अन्तर कहते हैं-- देखा है मार्गको जिसने 
ऐसा एक मिथ्याटप्टि जीव परिणामाके निमित्तस सम्यग्मिथ्यात्वका अथवा सम्यकत्वको 
प्राप्त होकर, सर्वेजघन्य अन्तमुंहतेकाल रहकर, पुनः मिथ्यादष्टि होगया । इस 
प्रकारसे अन्तमुंहतंप्रमाण जधन्य अन्तरकाल छब्ध हुआ । इसी प्रकार किसी एक 
असंयतसम्यग्डप्ि नारकीका मिथ्यात्व गुणस्थानमे छ जाकर सर्वजधन्य अन्तर्मुहर्तकाल 
द्वारा पुनः सम्यक्‍त्थको प्राप्त कराकर असंयतसस्यग्दाप्टि जीवका जघन्य अन्तर 
कहना चाहिए | 

१ विशेषेण गल्लन॒वादेन नरकगती नारकाणां स'तहु पृथितीस भिध्यादशबर्सयतसम्यर्दश्यो्नानाजीवपेक्षया 
बास्यन्तरम्‌ । स सि. १, ८ 

३ एकजीव प्रति जभन्येनान्तर्मूरत) । स. ति. १, ८. 


है, ५, २३. ] अंतराणुगमे णेरहय-अंतरपरुतण्ण [२३ 
उक्कस्सेण तेक्षीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ २३ ॥ 


ते जहा-मिच्छादिद्विस्स उक्कस्सेतर वुचदे। एक्को तिरिक्सों मणुसों वा अड्ढर्बास- 
संतकम्मिओं अधो सत्तमीण पुढवीए णेरइएसु उववष्णो छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) 
विस्संतो (२) बिसुद्धो (३) वेदगसम्म्त पड़िव्राज्जिय अंतरिदों थोवाबसेसे आउए 
मिच्छत्त गदो (9)। लड्धमंतर। तिरिक्वाउर्ज बंधिय (५) विस्ममिय ( ६) उबड्विदों। 
एवं छहि अंतोमुहृत्तेदि ऊगाणि तेत्तीस सागरोबमाणि मिच्छत्तककस्संतरं होदि। 

असंजदसम्भादिद्विस्स उक्कर्मेत वुच्दे- एक्को तिरिक्खे मणुस्सो वा अट्ठावीस- 
संतकम्मिओ मिच्छादिट्टी अधो सत्तमीए पुढवीए णेररए्सु उबवण्णों। छहि पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदो (१ ) बिस्मंतो ( २) विसुद्धों (३१) वेदगसम्म्त पडिवण्णों (४) संकिलिट्टो 
मिच्छत्त गंतृगंतरिदों । अवसाणे तिर्क्‍्खाउअं बंधिय अंतोमहुर्त विस्समिय बिसुद्रो 
होदूण उबसमसम्मत्त पडिवष्णो (५)। लद्धमंतर। भूओ मिच्छत्तं गंतृणुब्यद्विदों (६)। 
एवं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्ती्स सागरोबमाणि असंजद्सम्मादिद्वि-उकस्संतर्र होदि। 


मिथ्यादृष्टि और असयतसम्यग्दष्टि नारकियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 


सागरोपम है ॥ २२॥ 

जैसे, पहले मिथ्यादृष्टि नारकीका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोह कर्मकी अद्टाईस 
प्रकतियोंकी सत्तावाठा कोई एक तिर्यच अथवा मलुप्य, नाचे सातवी पृथिवीफे नार- 
कियोमें उत्पन्न हुआ, और छहों पर्याप्तियोंसि पर्याप्त होकर (१), विश्राम ले ( २), विशुद्ध 
हो (३), वेदकसस्यक्त्वका प्राप्त कर आयुक्ते थोड़े अबशप रहन पर अन्तरको प्राप्त हो 
मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ (४)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः तिर्यंच आयुको 
बांधकर (५), विश्वास लेकर (६) निकछा। इस प्रकार छह अन्तमुंहतोंसे कम तेतीस 
सागरोपम काल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है। 

अब असंयतसस्यग्दाप्टि नारकीका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोह कममकी अट्टाईंस 
कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाढा फोई एक तियंच, अथवा मनुप्य मिथ्यादष्टि जीब नाचे सातवी 
पृथिवाके नारकियोंमें उत्पन्न हुआ, और छहों पर्यात्तियोंस पर्याप्त होकर (१) विश्राम 
छेकर (२) विशुद्ध होकर (३) वेदकसम्यक्त्वकों प्रात हुआ (४)। पुनः सोक्षि्ट हा 
मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। आयुके अन्तर्मे तियंचायु बाधिकर पुनः 
अन्तमुंहर्त विधाम करके विशुद्ध होकर उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त हुआ (५)। इस 
प्रकार इस गुणस्थानका अन्तर लब्ध हुआ | पुनः मिथ्यात्वकोी जाकर नरकस निकला। 
इस प्रकार छह अन्तर्मुहतोँसे कम तेतील सागरोपम काल असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है। 


१ उत्केंण एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वार्विशति-अयाखिशसागरोपमाणि दशोनानि । से. पति. १, <. 


२१ |! छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ ३, 8 २४. 


सासणसम्मादिद्टिसम्मामिच्छादिट्रीणमंतरं- केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीद पहुच्च जह्णेण एगसमयं ॥ २० ॥ 


ते जहा- णिरयमदीए द्विदसासणसम्मादिद्टिणो सम्मामिच्छादिद्विणो चर सब्बे 
गुणंतरं गदा | दो वि गुणद्वाणाणि एगसमयमंतरिदाणि | पुणो विदियसमए के वि 
उवसमसम्मादिद्विणो आसाणं गदा, मिच्छादिद्विणो असंजदसम्मादिद्वेणों च सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णा | लड्धमंतरं दोण्ह गुणड्राणाणमेगसमओं । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ २५ ॥ 

ते जहा- णिरयगदीए ट्विद्सासणसम्मादिट्टिणो सम्मामिच्छादिद्विणों च सब्बे 
अण्णगुणं गदा । दोण्णि वि गुणड्ाणाणि अंतरिदाणि। उक्स्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तो दोण्ह गुणड्वाणाणमंतरकालो होदि । प्रणो तेत्तियमेत्तकाले वदिककति अप्पप्पणो 
कारणीभूदगुणड्वाणहिंतो दोण्ह गुणडाणाणं संभवे जादे लड्धमुक्कस्संतर पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागो । 


सासादनसम्यर्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि नाराकैयोंका अन्तर क्रितने काल होता 
है? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यस एक समय अन्तर होता है ॥ २४ ॥ 

जसे-- नरकगतिमें स्थित सासादनसम्यग्दहप्ठटि ओर सम्यग्मिथ्यारष्टि सभी 
जीव अन्य गुणस्थानका प्राप्त हुए, ओर दोनों ही गुणस्थान एक समयके लिए 
अन्तरको प्राप्त होगये। पुनः द्वितीय समयमें कितने ही उपशमसम्यग्हाप्ट नारकी जीव 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुण और मिथ्यादष्टि तथा असंयतसम्यग्दष्टि नारकी जीव 
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार दानों ही गुणस्थानोंका अन्तर एक 
समय प्रमाण लब्ध होगया | 


उक्त दोनों गुणस्थानेंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है॥२५॥ 

जेसे-- नरकगतिमे स्थित सासादनसस्यग्हप्टि और सम्यग्मिथ्याइष्टि, य 
सभी जीव अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए ओर दोनों ही गुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगये । 
इल दोनों गुणस्थानोंका अस्तरकाल उत्कर्षस पल्यापमक्ेे असंख्यातवें भागमात्र होता है। 
पुनः उतना काल व्यतीत होनेपर अपने अपने कारणभूत शुणस्थानोंसे उक्त दोनों 
गुणस्थानोके संभय होजानेपर पल्योपमका असंख्यातवां भागशत्रमाण उत्कृष्ट अन्तर 
लब्ध होगया । 


१ साततादनसम्यरृष्टिसम्यमिध्यास्ष् योनानाजीवापेक्षया जधन्येनेक। समय | स. मि. १, ८, 
२ उत्कर्षण पल्योपमासस्येयभागा. | स. सि. १, ८. 


१, ६, २६. ] अंतराणुगम णेरय-अंतरपरूवर्ण श्श्ष 


एगजीवं पडुच्च, जह्णेण पलिदोवमस्स असंख्तेज्कदिभागो, 
अतोमुहुत्त ॥ २६॥ 


ते जहा- * जहा उद्देसो तहा णिदेसो ' ति गायादो सासणस्स 'पलिदोव॑मस्‍्स 
असंखेज्जदिभागो, सम्मामिच्छाइड्टिस्स अंतोम्रुहुर्त जहण्णंतरं होदि । दोण्ड णिदस्सिक- 
एक्को णेरहओ अगादियमिच्छादिद्टी उवसमसम्मत्तप्पाओग्गसादियमिच्छादिल्टी वा हिम्णि 
करणाणि कादूण उवसमसम्भत्तं पड़िवण्णा | उदसमसम्मत्तेण केत्तिय हि. कालमल्िंग 
आसाएं गंतृण मिच्छर्त गदो अंतरिदों। पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकाहेम 
उन्मेलणखंडएहि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदीओं सामरोवमपुधत्तादों हेद्ढा करिय पुणो 
तिण्णि करणाणि कादूण उवसमसम्मत्त पड़िवज्जिय उवसमसम्मत्तद्धाए छावलियावसेसाए 
आसार्ण गदो । लड्धमंतर पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एक्को सम्मामिच्छाहिडी 
मिच्छत्त सम्मर्त वा गंतृणंतोमुहुत्तमंतरिय पुणो सम्मामिच्छ्त पडिवण्णो | लड़मंतोमुहुच- 
मंतर सम्मामिच्छादि्विस्स | 


उक्त दोनों गुणस्थानोंका जधन्य अन्तर एक जीवकी अपेक्षा पस्योपमका 
असंख्यातवां भाग और अन्तर्मुहते है ॥ २६ ॥ 

जैसे-- जैसा उद्देश होता है, उसी प्रकारका निर्देश होता है, इस न्यायके 
अजुस्शर सासादमप्स्यस्दप्टिका जधन्य अन्तर पस्योपमका असंख्यालवां भाग, और 
सम्यग्मिथ्या पका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है। 

अब क्रमशः सासादनसम्यस्टप्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि, इन दोनों शुणस्यामोंके 
अन्तरका उदाहरण कहते है-- एक अनादि मिध्यादष्टि नारकी जीव अथवा उप्रशमसखस्य- 
फत्यके प्रायीग्य सादि मिथ्यादष्टि जीब, तीनों करणोको करके उपशमसस्गक्त्पकों प्राप्त 
हुआ और उपशमसम्यक्त्वके साथ कितने ही! काल रहकर पुनः सासादन शुणस्थानको 
जाकर मिथध्यात्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तरको प्राप्त होकर पल्योपमके असंख्यातर्ये 
भागमात्र कालसे उठेलना- कांडकोंस सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्य, इन दोनों 
प्रकृतियोंकी स्थितिओंको सागरोपमपृथकत्वस नीचे अर्थात्‌ कम करके पुनः तीनों करण 
करके और उपशमसम्यकत्वका प्राप्त करके उपशमसम्यकत्वके कालमें छह आवली काह 
अवशेष रह जात पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ। श्स प्रकार पल्योपमके 
असंख्यात्वें भाग प्रमाण अन्तरकाल उपलब्ध होगया। एक सस्यग्मिथ्यादष्टि ज्ञीव 
मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्‍त्वकोी भाप्त होकर और वहां पर अन्तर्मुंहतंका अन्तर देकर 
पुत्र: सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यादष्टिका अन्तमुंहर्तप्रमाण 
अन्तर लब्ध होगया । 


१ एकजीवं प्रति जघन्येन पतल्योपमासख्येयभागो्तर्महूर्तपश्व | स. लि. १, ८. 


२६ | छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ६, २७ 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूसाणि ॥ २७ ॥ 


ते जधा- एको सादिओ अणादिओ वा मिच्छादिद्टी सत्तमपुठवीणेरहणसु उब- 
बण्णो छह्दि पज्जत्तीहि पञज्जत्तयदों (१) बिस्संतो (२) विसुड्ठो (३) उबसमसम्भर्त 
पडिवण्णो (४) आसाणं गंतूण मिच्छत्त गदो अंतरिदीं।| अवसाणे तिरिकखाउर्ज बंधिय 
बिसुद्ों ददूण उवसमसम्मत्तं पड़िवण्णो। उवममसम्मत्तद्भाए एगसमयावसेसाए आसाएं 
गदो । लद्धमंतरं । तदो मिच्छत्त गेतृग अंतोमहुत्तमाच्छिय (५) उवड्विदों। एवं पंचहि 
अंतोमुहृत्तेद्ि समयाहिएहि ऊणाणि तेत्तीस सागरोवमाणि सासणुकस्संतरं होदि । 
सम्मामिच्छादि्विस्स उच्चदे- एक्क्रो तिरिक्वो मणुसो वा अट्ठावीससेतकम्मिओं 
सत्तमपुदर्वाणेरहृएसु उवबण्णों छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो ( २ ) 
विसुद्धो (३) सम्मामिच्छत्त पड़िवष्णो (४)। पुणा सम्भत्त मिच्छत्त वा गंतण 
देखणतेत्तीताउद्टिदिमंतरिय मिच्छत्तेणाउ् बंधिय विस्समिय सम्मामिच्छत्त गदो (५)। 
तदो मिच्छ्त गेतृण अंतोमृहत्तमच्छिय ( ६ ) उबद्विदों । छहिं अंतोम्महत्तेहि ऊणाणि 
तेसौसं सागरोबमाणि सम्मामिच्छत्तक्कस्संतर होदि। 


सम्यम्मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोपम काल है ॥२७॥ 


जैसे- एक सादि अथवा अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सातवी पृथिवीके नारकियोंमें 
उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर (१) विश्राम ल (२) विश्रुद्ध हो। (३) उपशम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः सासादन गुणस्थानमे जाकर मिथ्यात्यको प्राप्त हो, 
अम्तरको भाप्त हुआ। आयुके अन्तमें तियें्र आयुका बांधकर विशुद्ध हे! उपशमसम्ध- 
क्त्थको प्राप्त हुआ | पुनः उपशमस म्यक्वके कालमे एक समय अवशेष रहने पर सासा- 
दून गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अस्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वकों जाकर 
अस्तमुंहते रह (५) निकछा। इस प्रकार समयाधिक पांच अन्तमुंहतोँस कम तेतीस 
साधरोपमकाल सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर है। 

अब सम्यग्मिथ्यादश्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- मोहकर्मकी अद्वाईस प्रक्ृतियोंकी 
सत्ता रखनेवाला एक तियंच अथवा मनुष्य सातवी प्थिवीके नारकियोमे उत्पन्न होकर 
छह्दों पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (१) विशज्ञाम ल (२) विशुद्ध हे। (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ (४) | पुनः सम्यक्त्वको अथवा मिथ्यात्वको जाकर देशान तेतीस सागरोपमप्रमाण 
आयुस्थितिकी अन्तररूपसे बिताकर मिथ्यात्वके द्वारा आयुको बांधकर विश्राम ले 
सम्यस्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५) । पश्चात्‌ मिथ्यान्वको प्राप्त होकर अन्तमुंहते रहकर (६) 
निकला । इस प्रकार छह अन्‍्तमुंहताँसे कम तेतीस सागरोपमकाल सम्यग्मिथ्यात्यका 
उत्हृष्ट अन्तर होता है। 


१, ६, ३०. ] अंतराणुगमे णेरय-अंतरपंरुंवरण [ २७ 


पढमादि जाव सत्तमीए पुढवीए णेरहएप्ु मिच्छादिद्रि-असंजद- 
सम्मादिट्रीणमंतरं केवचिरं काझदो होदि, णाणाजीवं पड़च णत्यि 
अंतरं, णिरंतरं ॥ २८ ॥ 

|, इुदो * मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विविरहिदसत्तमपुदवीणरहयाणं सब्वक्ाल- 

मणुवर्लभा । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २९ ॥ 

कुदो ? मिच्छादिट्टी असंजदसम्मादिद्वी अण्णगुणं णेदूण सव्वजहण्णेण अंतो- 
मुहत्तकालेण पुणो ते चर गुणं पडिवज्जाविंदे अंतोमुहृत्तमेत्तंतरुवलंभा । 

उककस्सेण सागरोवमं तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीस 
सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३० ॥ 

एत्थ तिण्णि-आदीसु सागरोवमससहो पादेक्क संबंधणिज्जो। “ जहा उद्देसों तहां 
णिद्देसो ' ति णायादों पढ़मीए पुठवीए देखृणमेग सागरोबम, विदियाए देसणतिण्णि 
सागगेवमाणि, तदियाए देखणसत्तसागरोत्रमाणि, चउत्थीए देखणदससागरोबमाणि, 

प्रथम पथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यादष्ट और अर्स- 
यतमस्यग्दष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल है ! नाना जीबोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं 
हैं, निरन्तर है ॥ २८ ॥ 

क्योंकि, मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यस्दष्टियोसि रहित, सातो प्रथिवियोमें नार- 
कियोका स्वेकाल अभाव है । 

उक्त दोनों गुणखथानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है॥२९॥ 

क्योंकि, मिथ्यादष्टि और असंयतसस्यस्दष्टि, इन दोनोंकों ही अन्य गुणस्थानमें 
ले आकर सर्वजघन्य अन्तमुंहर्त कालस पुनः उसी गुणस्थानमें पहुंचाने पर अन्त्मुहर्त 
मात्र कालका अन्तर पाया ज्ञाता है। 

उक्त दोनों शुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर देशोन एक, तीन, 
सात, दश, सत्तरह, बाइस और तेतीस सागरोपम काल है ॥ ३०॥ 

यहां पर तीन आदि संख्याअमे सागरोपम शाब्द प्रत्यके पर सम्बन्धित करना 
चाहिए । जैसा उद्देश होता है, वैसा निर्देश होता है, इस न्यायसे प्रथम पृथिवीम देशोन 
एक सागरोपम, द्वितीय पूृथिवीमें देशोन तीन सागरोपम, तीसरी प्रथिवीम देशोन सात 
सागरोपम, चोथीम देशोन दश सागरोपम, पाचववींमे देशोन सत्तरद सागरापम, छठीमे 


१ उत्कर्षेण एक-प़ि-सप्त-देश-सफदश-द्वा्विश्वति-तयलिंशसागरोपम्ाणि देझोनानि | प्र. ति. १, ८. 


२6 | छक््खंडागम जीवट्टा्ण (१, ६, ३०, 


एक्चीए, देशशसततारससलागरोवमाणि, छट्टीए देखणवाबीससागरोवमाणि, सत्तमीए देखण- 
देशीससागरोबमाणि त्ति वत्तव्य | णबरि दोष्ड पि गुणडाणाणं सत्तमाएं पुढवीए देखण- 
पमार्ण ठ्जतोमरहत्तमेते | ते च णिरओपे परूविदमिदि णेह परूविज्जदे । सेसपुढ़वीसु 
मिच्छादिद्वीणं सग-सगआर्उड्ठिदीओ चदुहि अंतोम्नुहृत्तेहि उजाओ | के ते चत्तारि अंतो- 
झुहुसा ? छ पज्जत्ताओ समाणणे एक्को, विस्समणे विदिओं, विसोहिआऊरणे तदिओ, 
अबसाणे मिच्छत्त गदस्स चउत्थो अंतोमुहुत्तो । असंजदसम्मादिट्वीणं सेसपुदवीसु संग- 
सगआउट्टिदीओ पंचहि अंतोप्न॒ह॒त्तेद्ि ऊगाओ अंतर हेहदि । ते जधा- एक्क्रो तिरिक्‍्खों 
मणुस्सो वा अड्भावीससंतकम्सिओ पढमादि जाव छट्टीस उववष्णो छहि पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदा (१ ) विस्संतो (२) बिसुद्भो (३) सम्मत्त पड़िवण्णो (४) सब्बलह 
मिस्छत्त॑ गंतु/र्तरिदों | सगट्टिदिमच्छिय उवसमसम्म्ते पड़िवण्णो (५) साथणं गंतृणु- 
व्वद्डिदो | एवं पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊगाओं सग-सग्ड्रिदीओ सम्मच्तकस्संतर होदि। 


दैशोन बाईस सागरोपम और लातवीमें देशोन तेतीस सागरोपम अन्तर कहना चाहिए। 
विशेष बात यह है कि प्रथम और चतुर्थ, इन दोनों शुणस्थानोका सातवी प्रथिवीम 
देशोनका प्रमाण छह अन्तमुंहतेमात्र है। वह नारकियोंके आघ चर्णनम कह आये है, 
इसलिए यहां नहीं कहते हैं। शेष अर्थात्‌ भ्रथमल छगाकर छठी पृथिवीतककी छह प्रृथि- 
बियोंमें मिथ्यादष्टि नारकियोंका उत्कृष्ट अन्तर चार अन्तर्मुहतीस कमर अपनी अपयी 
आयुस्थिति प्रमाण है | 

शंका--वे चार अन्तमुंहत कौनसे हैं! 

समाधान---8हों पर्याष्तियोंके सम्यक निष्पक्ष करनमें एक्र, विधाभमें दूसरा, 
विशुद्धिको आपूरण करनेमें तीसरा, और आयुके अस्तमें मिथ्यात्यक्रों प्राप्त होनेका 
चौथा अन्तमुंहत है । 

| असंयतसस्यस्दाष्टियोंका शेष पृथिवियोंम पांच अन्तर्मृहतोंस कम अपनी अपनी 

आयुस्थिति प्रमाण अन्तर होता है। वह इस प्रकार है- मोहकर्मकी अट्टाईंस प्रकृतियोंकी 
खक्तावाला कोई एक तियंच अथवा मनुष्य प्रथम पृथिवीस लेकर छठी पृथिवी तक कही 
थीं उत्पन्न हुआ, और छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२ ) विश्ुद्ध 
हो (३) सम्यकक्‍्त्यको प्राप्त दुआ (४)। पुनः सर्वेलघुकालसे मिथ्यात्वका जाकर अन्तरका 
प्राप्त हुआ, और अपनी स्थिति प्रमाण मिथ्यात्वमें रहकर उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त 


हुआ (५)। पुनः सासादन गुणस्थानमें जाकर निकला। इस प्रकार पांच अन्तमुंहतोंसे 
कम अपनी अपनी प्रथिवीकी स्थिति वहांके असंयतसम्यर्दष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर 


होता है! 
३ म्रत्तिषु ' ऊगादे ' इति पाठ | 


१, ९, २४. ] अंतराणुगम णैरय-अंतरपरूबर्ण [१९ 


सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिद्वीणमंतर॑ केवचिर॑कालादो 
होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमयय ॥ ३१ ॥ 
एदस्स अत्थों सुगमो | 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३२ ॥ 

जधा णिरओघम्हि पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागपरूतणा कदा, तहां एत्थ 
वि कादव्या । 

एगजीबं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ ३३ ॥ 

एट पि सुत्ते सुगमं॑ चेय, णिरओघम्हि परूविदत्तादों | 

उक्कस्सेण सागरोवम तिण्ण सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीस 
सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३४ ॥ 

एदस्स मुत्तस्म अन्‍्थ भण्णमाणे- सत्तमपुटबीसासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 

उक्त सातें ही प्रथित्रियोंके सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यस्मिध्यादृष्टि नारकि- 
योंका अन्तर कितने काल होता है! नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय 
है॥ ३१॥ 

इस सूत्रका अर्थ सुगम है । 

, उक्त प्रथितरियोम ही उक्त गुगस्थानेंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातरवें 

भाग है ॥ ३२॥ 


जिस प्रकार नारकियोंके ओध अन्तरवर्णनम पल्योपमके असंख्यातवे भागकी 
प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए । 


उक्त गुणखानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग और अन्तमुंहते है॥ ३३ ॥ 


यह सूत्र भी सरल ही है, क्योंकि, नारकियोंके ओध अन्तरवर्णनमें प्ररूपित 
किया जा चुका है। 


सातों ही प्रथिवियोंमें उक्त दोनों गुणस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 
क्रमशः देशोन एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, बाइस और तेतास सागरोपम है॥ ३४७ ॥ 


इस सत्रका अर्थ कहने पर- सातर्ची पृथिवीके सासादन सम्यस्दष्टि और सम्य- 


१० ] छक्खंडागम जीबड्ठाण [ १, ६, २४५ 


दिद्ठीण णिरओघुक्कस्समंगो, सत्तमपु्द्त चेवमस्सिदृण तस्थेदेसिमुक्कस्सपरूवणादों | 
पढमादिछपुदबीसासणाणमुक्कस्से भप्णमाणे- एक्को तिरिक्खों मणुस्सो वा पढमादिछसु 
पुटवीसु उववष्णो । छह्ि पज्जत्तीहिं पज्जत्तयदों (१) विस्सतो (२) सिसुद्भो (३) 
उवसमसम्मत्त पडिवाज्जिउण आसाएं गदो (४ ) मिच्छत्त गंतू्णतरिदों। सग-संगुक्कस्स- 
द्विदीओ अच्छिय अवसाणे उवसमसम्मत्त पड़िवण्णों उवसमसम्भत्तद्वाएं एगसमयाव- 
सेसाए सासएं गेतृणुव्यद्धिदों। एवं समयाहियचदुहि अंतोमहुत्तेहि ऊणाओ समर- 
सगुक्करमद्विदीओ सासणाणुक्कस्संतरं होदि। 

एदेसि सम्मामिच्छादि६ण उच्चदे - एक्क्रों अट्ावीससंतकम्मिओ अप्पिदणेर- 
इएसु उववण्णो छहिं पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों ( १ ) विस्मंतो (२ ) विसुद्रों ( ३ ) सम्मा- 
मिच्छत्तं पडिवण्णो (४) मिच्छत्त सम्मत्तं वा गंतूगतरिदों। सगट्ठिदिमच्छिय सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णो (५) | लद्धमंतर । मिच्छत्ते सम्मत्तं वा गेतृूग उन्पद्विदों (६) | छहि 


ग्मिथ्यादृष्टि नारकियोंका उत्कृष्ट अन्तर नारकसाम-न्यके उत्कृष्ट अन्तरके समान है,क्योंकि, 
ओघवणनमे सातवीं प्थिवीका आश्रय लकर ही इन दोनों गुणस्थानोंकी उत्कृष्ट अन्तर- 
प्रदूषणा की गई है। प्रथमादि छह प्ृथिवियोंके सासादनन सम्यगर्हष्टि जीयोका उत्कृए अन्तर 
कहने पर- एक तियंच अथवा मनुष्य प्रथमादि छह प्रथिवियाम उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्ति- 
यॉँले पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हा (३) उपशमसम्यकत्वको प्राप्त होकर 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ (४)। फिर मिथ्यान्वका जाकर अन्तरका प्राप्त होगया। 
पुनः अपनी अपनी पृथिवियोकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण रहकर आयुके अन्तमे उपशमसम्य- 
कत्वको प्राप्त हुआ। उपशमसस्यकत्वके कालमे एक समय अवशष रह जाने पर सासादन 
गुणस्थानको प्राप्त होकर निकला । इस प्रकार एक समयस अधिक चार अन्तमुहतोसे 
फम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थिति उस उस पृथिवाके सासादनसम्यग्दष्टियोंका 
उत्कृष्ट अन्तर होता है । 


अब इन्ही पृथिवियोंके सम्पग्मिध्यार्ष्ट नारकियोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- 
भोहकर्मकी अद्वाइंस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनवाछा काई एक तियंच अथवा मनुष्य विव- 
ध्षित पृथिवीके नारकियोमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम 
ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४)। पुनः मिथ्यात्वको अथवा 
सम्यकक्‍्त्वको जाकर अन्‍्तरक्रों प्राप्त हुआ, और जिस गुणस्थानको गया उसमें अपनी 
भायुस्थितिप्रमाण रहकर सम्यग्मिथ्यान्वकों प्राप्त हुआ (०)। इस प्रकार अन्तरकाल प्राप्त 
होगया। पुनः मिथ्यात्वको अथवा सम्यक्त्वको प्राप्त होकर निकला (६)। इन छहीं 


१, ६, २६. ] अंतराणुगमे तिरिक्ख-अंतरपरूबण [३१ 


अंतोमुहत्तेहि अगाओ सम-सगुक्कस्सड्रिदीओ सम्मामिच्छत्ुक्कस्संतरं होदि। सब्ब- 
गदीहितो सम्मामिच्छादिद्विणिस्सरणकमो वुच्चदे। त॑ जहा- जो जीवो सम्मादि्ली होदूण 
आउअं बंधिय सम्मामिच्छत्तं पडिवज्जदि, सो सम्भत्तेणेव णिप्फिददि । अह मिच्छादिड्ठी 
होदूण आउर्ज बंधिय जो सम्मामिच्छत्त पड़िवज्जदि, सो मिच्छत्तेगेव णिप्फिददि | 
कंधमेद णव्यदे ? आइरियपरंपरागदृवदेसादा । 

तिरिक्खगर्दाए तिरिक्सेसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवविरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च ण्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३६॥ 

कुदो ! तिरिक्खमिच्छादिष्विमण्णगुणं णेदूण सब्बजहप्णेण कालेण पुणों तस्सेव 
गुणस्स तम्मि ढोइदे अंतोमुहृत्ततरुतर्तभा । 


अन्तर्मुहतोँंसि कम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण नारकी सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

अब से गतियोँस सम्यम्मिथ्यादष्टियोके निकलनेका क्रम कहते हैं। वह इस 
प्रकार है- जो जीव सम्यग्दष्टि होकर और आयुको बांधकर सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त होता 
है, वह सम्यकत्वके साथ ही उस गतिसे निकलता है। अथवा, जो मिथ्यादृष्टि होकर 
और आयुको वांधकर सम्यम्मिध्यात्वकों प्राप्त होता है, वह मिथ्यात्वके साथ ही 
निकलता है | 

शैंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--आचार्यपरम्परागत उपदेशले जाना जाता है । 

तियेच गतिमें, तियचोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २५ ॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

तियच मिथ्यादृष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्‍्तमुंह्॒त 
है॥ ३६॥ 

क्योंकि, तिरयंच मिथ्यादष्टि जीवको अन्य गुणस्थानमें ले जाकर सर्वेजघन्य कालसे 
पुनः उसी गुणस्थानमे छोटा ले जानपर अन्तमुहतेप्रमाण अन्तर प्राप्त होता है। 

१ सम वा मिच्छ वा पड़िवज्षिय मरदे गियभेण ॥ सम्मन्तमिच्छपरिणामरस्ु जहिं आउग पुरा बद्ध । 
तहिं मरण मरणतश्तमृग्घादों वि यू ण॑ मिस्सम्मि ॥ गो. जी २३, ९४. 

२ तियंग्गती तिरमां मिध्यास्ट्टेनॉनाजीवापेक्षया नास्यन्त् | स्तन सि !, <, 

३ एकर्जीव प्रति जपन्येनान्तमुहूतं: | से. ति. १५ ४. 


३२ | छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ६, ३७. 


उक्कस्सेण तिश्णि पलिदोवमाणि देसूणागि ॥ ३७ ॥ 


णिदरिस्ण- एको तिरिकसखों मणुस्सो वा अड्भावीससतकम्मिओं तिपालिदोवमाउ- 
डविदिण्सु कुक्कुड-मक्कडादिएसु उववष्णो, वे मासे गब्भे अच्छिदृण णिक्खंतो । 

एत्थ वे उत्देसा। ते जहा- तिरिक्खेसु वेमास-सुहत्तपुधत्तस्सुव॒रि सम्मत्तं 
संजमासंजमं च जीवों पडिवज्जदि | मणुसेसु गब्भादिअट्डृवस्सेसु अंतोमुहृत्तव्महिएसु 
सम्मत्तं सेजम॑ संजमासंजमं च पडिवज्जदि त्ति। एसा दक्खिणपडिवत्ती | दक्खिर्ण 
उज्जुई आइरियपरंपरागदमिदि एयड्रो । तिरिक्खेसु तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहृत्त- 
स्सुवरि सम्मत्त संजमासंजमं च पडिवज्जदि | मणुसेसु अट्टस्साणमुर्वार सम्मत्ते संजमं 
संजमासंजमं च पडिवज्जदि 'त्ति। एसा उत्तरपडिवत्ती । उत्तरमणुज्जुबं आइरियपरंपराए 
णागदर्मिदि एयट्टी ! 

पुणो मुद्ृत्तपुधत्तेण विसुद्धों बेदगसम्मत्तं पड़िवण्णों। अवसाणे आउं बंधिय 
मिच्छत्त गदो । पुणो सम्मत्त पडिवज्जिय का कादूण सोहम्भीसाणदेवेसु उबबण्णों। 
आदिल्लेहि मुहुत्तपुधत्तब्भहिय-वेमासेहि अदसाणे उबलद्ध-वेअंतोमुहुत्तहि य ऊणाणि तिण्णि 


तियंच मिथ्यादृष्टि जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पल्योपम है ॥ २७॥ 

इसका उदाहरण- मोहकमकी अट्टाईंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला काई एक निर्यच 
अथवा मनुप्य तीन पल्योपमकी आयुस्थितिवाले कुक्कुट-मर्कट भादिमें उत्पन्न हुआ और 
दे! भास गर्भसे रहकर लिकला । 

इस विषयमे दा उपदेश है। वे इस प्रकार है-- तिर्यचमें उत्पन्न हुआ जीब, 
दो मास और मुट्तेप्रथफ्त्वस ऊपर सम्यकत्व और संयमासंयमको प्राप्त करता है। 
मनुष्योमं गर्भकालस प्रारंभकर, अन्तर्मृहतेस अधिक भाठ वर्षोके व्यत्तीत हे। जाने- 
पर सम्यकत्व, संयम ओर संयमासंयमका प्राप्त होता है। यह दक्षिण प्रतिपत्ति है। 
दक्षिण, ऋजु और आचार्यपरर्परागत, ये तीनों शब्द पकार्थक हैं। तिर्यचोंमे उत्पन्न हुआ 
जीव तीन पश्च, तीन दिवस और अस्तमुंहतंके ऊपर सम्यकत्व और संयमासंयमको प्राप्त 
होता है। मनुष्योम उत्पन्न हुआ जीव आठ वर्षोके ऊपर सम्यक्त्व, संयम और संयमा- 
संयमको प्राप्त होता है। यह उत्तर प्रतिपत्ति है। उत्तर, अनृजु और आचार्यपरस्परासे 
अनागत, ये तीनों एकाथवाची हैं । 

पुनः मुहतेएृथकत्वस विशुद्ध होकर वदकसम्यकत्वको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ अपनी 
आयुके अन्तमें आयुको बांधकर मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ। पुनः सम्यकत्यको प्राप्त हो, 
काल करके सौधमे-एशान दवोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आदिके मुटर्तपृथक्त्वसे 
अधिक दो मासोंसे ओर आयुके अवसानमें उपलब्ध दो अन्तरमुहतोँसि कम तीन 


१ उत्कर्षेण त्रीणि पत्योपमानि देशोनानि | स. सि. १, ८, 


है, ६, २८. ] अंतराणुगमे तिरिकव-अंतरपरुज [११ 


पलिदोवमाणि मिच्छत्तकस्संतरं होदि । ॥ 


सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति ओष॑ ॥ ३८॥ 

कुदो ! ओषचदुगुणट्वाणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकालेहिंतो तिरिक्खगदिचदु- 
गुणइाणणाणेगजीव-जहण्णुक्कस्संतरकालाणं भदाभावा | ते जहा- सासणसम्मादिद्ीणं ' 
णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्क्रस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो.। 

एत्थ अंतरमाहप्पजाणावणडमप्पाबहुगं उच्चदे- सब्वत्योवा सासणसम्भादिष्वि- 
रासी। तस्सेव कालो णाणाजीवगदो असंखेजगुणो। तस्सेव अंतरमसंखेजगुण | एदमप्पा- 
बहुगं ओधादिसव्बमग्गणासु 238 पउंजिद् । 

00280. च्च जहण्णेण पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो । 
कालस्स 33258058 उच्चदे | ते जहा- तसेसु अच्छिदृण जेण असर सना: 
मिच्छत्ताणि उब्बेल्लिदाणि सो सागरोबमपुधत्तेण सम्मत्त-सभ्मामिच्छत्तदिदिसेत- 
कम्मेण उवसमसम्मसे पड़िबज्जदि । एदम्हादो उवरिमासु ट्विदीसु जदि सम्मर्त 
गेण्टदि, तो णिच्छएण वेदगसम्मत्तमेव गेण्टद्‌ | अध एहदिएसु जेण सम्मत्त- 


_ पल्योपमकाल मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 
तियंचोंमें सासादनसम्यग्दश्सि लेकर संयतासंयत गुणबआान तकका अन्तर ओषके 


समान है ॥ ३८ ॥ 

क्योंकि, ओघके इन चार गुणम्धानोंसम्बन्धी नाना और एक जीवफे जघन्थ और 
उत्कृष्ट अन्तरकालोसे तियंचगतिसम्बन्धी इन्ही चार गुणस्थानोसम्बन्धी नाना और पक 
जीवके अघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाछोंका कोई भेद नहीं है। वह दस प्रकार है- सासा- 
दनसम्यग्दष्टि जीवोका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा जधलन्यसे एक समय और उत्कर्षसे 
पल्थोपमका असंख्यातवां भाग है । 

यहांपर अन्तरके माहात्म्यको बतलानेके लिए अल्पबहुत्व कहते हैं- सासादन- 
सम्यग्दष्टिराशि सबसे कम है। नानाजीवगत उसीका काल असंख्यातगुणा है। और 
उसीका अन्तर, कालसे असंख्यातगुणा है। यह अल्पवहुत्व ओघादि सभी मार्गणाओंमे 
सासादनसम्यग्दष्टियोंका कहना चाहिए। 

सासादनसम्यर्दष्टि जीवांका अन्तर एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग है। इस कालके साधक उपदेशको कहते हैं। वह इस प्रकार 
है- शत्रस जीवॉमें रहकर जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दो प्रकृ- 
तियोंका उद्ेलन किया है, वह जीव सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्यकी स्थिातिके सत्त्वरूप 
सागरोपमपृथक्त्वके पश्चात्‌ उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है। यदि इससे ऊपरकी 
स्थिति रहनेपर. सम्यकत्वकों ग्रहण करता है, तो निश्चयसे चेदकसम्यक्‍्त्वकों ही प्राप्त 
होता है। और एकेन्द्रियोंमे जा करके जिसने सम्यक्त्व और सस्यम्मिथ्यात्यकी उद्वेलना 


१ साप्तादनसम्यर्ष्टचादीनां चतु्णा सामान्योत्तमन्तमु | स. ति. १, ८« 


३३) छक्खंडागम जीवड्टा् [ ९ ६, रे८.. 


सम्मामिच्छत्ताणि उन्लेल्लिदाणि, सो पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागेणृणसागरो- 
वममेते सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्विदिसंतकम्मे सेसे तसेसुववज्जिय उवसमसम्भर्च 
पड़िबज्जदि । एदाहि द्विदीहि ऊणसेसकम्मद्टिदिउन्वेल्लणकालो जेण पलिदोबमस्स 
असंखेजदिभागा तेण सासणेगजीवजहण्णंतरं पि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेर्त होदि। 

उकस्सेण अद्धपोग्गलपरियई देसण। णवरि विसेसो एत्थ अत्यि त॑ भणिस्सामो- 
एको तिरिक्‍्खों अगादियामिच्छादिद्टी तिण्णि करणाणि करिय सम्मत्त पडिवण्णपदमसमए 
संसारमणंत छिंदिय पोग्गलपरियटद्धं काऊण उवसमसम्म्त पड़िवण्णो आसाएं गदों 
मिच्छर्त गंतूर्णतरिय (१) अद्भुपोग्गलपरियई परिभमिय दुचरिमे भत्रे पंचिदियतिरिक्खेसु 
उव्रवज्जिय मणुसेसु आउअं बंधिय तिण्णि करणाणि करिय उवसमसम्भत्त पडिवण्णो | 
उव्रसमसम्मत्तद्भार मणुसगदिपाओग्गआवलियासंखेज्जदिभागावसेसाए आसार्ण गदो । 
लद्धमंतर । आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ततासणद्धमच्छिय मदो मणुसा जादो सत्त 
मासे गब्भे अच्छिदृण णिक्खतो सत्त वस्साणि अंतोमुहृत्तब्भहियपंचमासे च गमेदूण (२) 
वेदगसम्मत्तं पड़िवण्णो (३) अणंताणुबंधी विर्मजोहय ( ४ ) दंसणमोहणीय खविय (५) 
अप्यमत्तो (६) पमत्तो (७) पुणो अप्यमत्तो (८) परुणो अपुष्भादिछहि अंतोमुहुत्तेहि 
की है, बह पल्योपमके असंख्यात्व भागसे कम सागरोपमकालूमात्र सम्यकत्थ और 
सस्यस्मिध्यात्यका स्थितिसरव अवशेष रहनेपर त्रस जीवोमें उत्पन्न होकर उपशमसम्ध- 
फ्त्वको प्राप्त होता है। इत स्थितिओंसे कम शेष कर्मस्थिति-उद्धेलनकाल चूकि पल्योपमके 
असंख्यातवे भाग है, हसलिए सासादन गुणस्थानका एकजीवसम्बन्धी जधन्य अन्तर 
भी पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र ही होता है । 

सालादन गुणस्थानका एक जीवसम्बन्धी उत्कृष्ट अन्तर देशोन अधैपुद्वल- 
परिवर्तनप्रमाण है। पर यहां जो विशेष बात है, उसे कहते हैं- अनादि मिथ्या- 
इृष्टि एक तियेंच तीनों करणोंका करके समस्यकत्वकों प्राप्त होनेके प्रथम समयमें 
अन्नन्त संसारको छेदकर और अधेपुहलूपरिवर्तनप्रमाण करके उपशमसस्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ और , सासादन गुणस्थानका गया । पुनः पमिथ्यात्वकों आकर और 
अन्तरको प्राप्त होकर (१) अर्धपुद्दलपरिवर्तन परिभ्रमण करके द्विचरम भवर्म पंचे- 
न्द्िय तियंचोंमें उत्पन्न होकर और मनुष्योमे आयुको बांधकर, तीनों करणोंको करके उप- 
शमसम्यकत्वको भप्राप्स हुआ। पुनः उपशमसम्यकत्वके कालमें मनुष्यगतिके योग्य आवब- 
लींके असंख्यातवे भागमात्र कालके अवशेष रहनपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ | 
इस प्रकारस उक्त अन्तर लब्ध हो गया। आवल्ीके असंख्यातवें भागमात्र काल सासा- 
दन गुणस्थानमें रहकर मरा और मनुष्य होगया। यहांपर सात मास गर्भमं रहकर 
निकरा तथा सात वर्ष और अल्तमुंहर्तले अधिक पांच मास विताकर (२) वेदक- 
सम्यक्‍त्थको प्राप्त हुआ (३) । पुनः अतन्तासुबन्धीकषायका विसंयोज़न करके (४) दर्शन- 
मोहनीयका क्षयकर (५) अप्रमत्त (६) प्रमत्त (७) पुनः अप्रमत्त (८) हो, पुनः अपूर्व- 


है, ६, २८. ] अंतराणुगम तिरिकल्न-अंतरपरूवण [५ 


(१४ ) णिष्वाणं गदो 23925; एवं चोहसअंतोम्र॒ह॒तेहि आवडियाए असंखेज्जदिभागेण 
अब्महिर्णद्द अद्दवस्सेहि य तर होदि। एतल्थुववज्ज॑तो अत्थो बुचदे। 
ते जधा- सासणं पडिवण्णविदियसमए जदि मरदि, तो णियमेण देवगदीए उवबज्जदि | 
एवं जाब आवलियाए असंखेज्जदिभागो देवगदिपाओरगो कालो होदि | तदो उबरि 
मणुसगदिपाओरगो आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो कालो होदि | एवं सण्पिपंर्चिदिय- 
तिरिक्ख-असण्णिपंचिदियतिरिक्ख-चर्3रिंदिय-तेइंदिय-वेईदिय-एड्रदियपाओर्गो होदि। एसो 
णियमो सब्बत्थ सासणगुणं पडिवज्जमाणाणं | 


सम्मामिच्छादिद्विस्स णाणाजीव पडुचच जह्णेण एयसमओ, उक्कस्लेण पलि- 
दोवमस्स असंखेज्जीदभागा । एत्थ दव्ब-कालंतरअप्पाषहुगस्स सासणभगो | एगजीव 
पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त, उकस्सेण अद्भधपोग्गलपरियई देखण । णर्वारे एत्थ विसेसो 
उच्चदे- एक्को तिरिक्खों अणादियमिच्छादिद्टी तिण्णि करणाणि काऊग सम्मत्ते पढ़ि- 
वष्णपठमसमए अद्भपोग्गलर्परियट्टमेत्ते ससार॑ काऊण पहमसम्मत्ते पडिवण्णो सम्मा- 
मिच्छत्त गदो (१) मिच्छत्त गंतृण (२) अद्भपोग्गलपरिय्ू परियद्विदूण दुचरिमभवे 


करणादि छह गुणस्थानोसस्बन्धी छह अन्तमुंहतोँसे (१४) निर्वाणको प्राप्त हुआ। इस 
प्रकार चौदह अन्तमुंहतोंस तथा आवलीके असंख्यातव॑ भागसे अधिक आठ वर्षोंसे कम 
अधैपुद्वलपरिब्तन सासादन सम्यग्दष्टि गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तरकाल होता है । 

अब यहांपर उपयुक्त होनेवाला अथे कहते हैं। वह इस प्रकार है- सासादन 
गुणस्थानको प्राप्त होनके द्वितीय समयमें यदि बह जीव मरता है तो नियमसे देवगतिमें 
उत्पन्न होता है। दस प्रकार आवर्लीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल देवगतिम उत्पन्न 
होलेके योग्य होता है। उसके ऊपर मनुप्यगतिके योग्य काल आवलीके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण है। इसी प्रकारस आगे आगे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच्, असंज्ञी पंचेन्द्रिय तियच, 
चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, ढीन्द्रिय ओर एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न होने योग्य होता है। यह नियम 
सर्वत्र सासादन शुणस्थानको प्राप्त होनेवालोका जानना चांहिए। 


सम्यग्मिथ्यादष्टि गणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय और 
उत्कपैसे पव्योपमके असंख्यातर्वें भागप्रमाण अंतर है। यहां पर द्रव्य, कार और अन्तर 
सम्बन्धी अप्पयदुत्व सासादनगुणस्थानके समान है। इसी गुणस्थानका अन्तर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यसे अन्तमुंहर्त और उत्कर्षसे देशोन अधैपुह्वलपरिवतेन काल है। केवल यहां 
जो विशेषता है उसे कद्दते हैं- अनादि मिथ्यादृष्टि एक तियंच तीनों करणोकों करके 
सम्यकत्वके प्राप्त दोनेफे प्रथम समयमे अधैपुद्वलपरिवर्तनमात्र संसारकी स्थितिको करके 
प्रथमोपशमसस्यक्त्वको प्राप्त हुआ और समस्यग्मिथ्यात्वको गया (१) फिर मिथ्यात्वकों 
जाकर (२) अध॑पुह्रलपरिवतंनप्रमाण परिशक्षमण करके ठिचरम भषमे पंचेन्द्रिय तियंजांमे 


“१६ ) छक्खंडागंम जीवट्टार्ण [ १, ६; २८. 


पंचिंदियतिरिकिखेसु उववाज्जिय मणुसाउअं बंधिय अवसाणे उवसमसभ्मत्त पड़िवज्जिय 
सम्मामिच्छत्तं गदो (३)। लड्धमंतरं। तदो मिच्छ्त गदो (४) मणुसेसुबबण्णो | उबरि 
सासणमंगों । एवं सत्तारसअंतोघ्नहुत्तव्भहिय-अड्ठवस्सेहि ऊणमद्भपोग्गलपरियई सम्मा- 
मिच्छत्तक्कस्संतर होदि । 

असंजदसम्मादि्विस्स णाणाजीरब पड़च्च णत्थि अंतर; एगजीव पडुच्च जद्णेण 
अंतोझहुत्तं, उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियईं देख | णर्वारे विसेसों उच्चदे- एक्को 
अणादियमिच्छादिड्टी तिण्णि करणाणि काऊण पढमसम्मत्त पड़िवण्णो ( १) उवसम- 
सम्मत्तद्धाए छा्वलियावसेसाए आसाएं गंतृणतारिदों | अद्भपोग्गलपरियई परियद्विद्ण 
दुचरिमभवे पंचिदियर्तिरिक्खेसु उववष्णो। मणुसेसु वासपुघत्ताउअं बंधिय उवसमसम्मत्त 
पडिवष्णों । तदो आवलियाए असंखेजदिभागमेत्त।ए वा एवं गेतृण समऊणछावलिय- 
मेत्तार था उबसमसम्मत्तद्वाए सेसाण आसाणं गंतूण मणुसगदिपाओग्गम्हि मंदों 
मणुसों जादो (२)। उबरि साप्तणभंगो । एवं पण्णारसेहि अंतोग्ुहुत्तेहि अब्भहियअड्डू- 
वस्सेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियई सम्मत्तक्कस्सतरं होदि। 


उत्पन्न होकर मनुप्य आयुको बांधकर अन्तर्म उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त होकर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको गया ( ३ )। इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्वकों गया (3) और 
मरकर मनुष्योम उत्पन्न हुआ। इसके पश्चातका कथन सासादनसम्यरदश्रिके समान ही 
है। इस प्रकार सफ्तरह अस्तमुंहतोंस अधिक आठ वर्षोसे कम अर्धपुद्टलपरिवतेनकाल 
सस्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


असंयतस+यगर्इप्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे; एक जीवकी अपेक्षा 
अधघन्यले अन्तमुंह्दर्त और उत्कर्षस देशोन अर्धपुद्छपरिवर्तन प्रमाण अन्तरकाल है। केवल 
जो विशेषता है वह कही जाती है- एक अनादिमिथ्यादष्टि जोव तीनों ही करणोंको 
करके प्रथमोपशमसम्यफ्त्वको प्राप्त हुआ (१) और उपशमसस्यकक्‍त्वके कालमें छह 
आवलियां अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होगया। 
पश्चात्‌ अधेपुद्वलपरिवर्तन काल परिवर्तित होकर ट्विचरम भवर्मे पंचेन्द्रिय तियंचोंमें 
उत्पन्न हुआ। पुनः मनुष्यों वर्षपरथकत्वकी आयुको बांधकर उपशमसम्यक्त्थको प्राप्त 
हुआ | पीछे आवर्लौके असंख्यातवं भागमात्र कालके, अथवा यहांसे लगाकर एक समय 
कम छह आवली कालग्रमाण तक, उपशमसम्यक्त्वके कालमें अवशेष रह जानेपर सासा- 
दून गरुणस्थानकी जाकर भनुष्यगतिके योग्य कालमें मरा और मनुष्य हुआ (२)। इसके 
ऊपर सासादनके समान कथन जानना चाहिए। इस प्रकार पन्‍्द्रह अन्तमुंहतोंसे आधिक 
आठ वर्षसे कम अर्धपुद्वलपरिवर्ततकाल असंयतसम्थम्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


१, ५, २९. ] अंतराणुगमि तिरिक्व-अंतरपरूजर्ण [६७ 

संजदासंजदाण णाणाजीव पहुच्च णत्यि अतरं; एगजीवब पहुंच्च जहण्णेण अंतो- 
मुदर्त, उफकस्सेण अद्भपोग्गलपरियई देख । एत्थ बिसेसो उच्चदे- एक्कों अणादिय- 
मिच्छादिड्ली अद्धपोग्गलपरियड्डस्सादिसमए उवसमसम्भर्स संजमासंजमं च जुगंत पड़ि- 
वण्णो ( १) छावलियावसेसाए उवसमसम्भत्तद्भाए आसाणं गंतृगंतरिदों मिच्छ्री गदो | 
अद्भपोग्गलपरियई परिभमिय दुर्चारेमे भेत्र पंचिंदियतिरिक्खेसु उप्पज्जिय उवसमसम्भर्स 
संजमासंजर्म च जुगव पडिवण्णो (२) । लड्धमंतर | तदो मिच्छ्त गदो (३) आउजं 
बंधिय (४ ) विस्समिय (५) काले गदो मणुसेसु उववण्णो। उबरि सासणमभंगो । 
एबमट्टारसमंतोमुदृत्तव्महिय-अड्डू बस्सेहि. ऊणमद्भपोग्गलपरियई. संजदासंजदुक्कस्संतर्र 
होदि । तिरिक्खेसु संजमासंजमम्गहणादो पुव्वमेव मिच्छादिट्वी मणुसाउअं किण्ण बंघा- 
विदो ? ण, बद्धमणुसाउमिच्छादिद्विस्स संजमग्गहणाभावा । 


पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिणीसु मिच्छादिद्वीणमंतरं केवविरं कालादों होदि, णाणाजीव 
पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३९ ॥ 


संयतासंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है; एक जीवकी अपेक्षा 
अधन्यसे अन्तमुंहते और उत्कर्षसे कुछ कम अधेपुद्वलपरिवतेतकाल अन्तर है। यहांपर 
ओ विशेषता है उसे कहते हैं- एक अनादि मिथ्याइष्टि जीव अर्धपुन्लपरियतंनके आदि 
समयमें उपशमसम्यक्त्वको और संयमासंयमको युगपत्‌ प्राप्स हुआ (१) उपशमसम्य- 
फ्त्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रह जआनेपर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्स 
होता हुआ मिथ्यात्वमें गया। पश्चात्‌ अर्धपुद्वलपरिवर्तनकाल परिभ्रमण करके द्विचरम 
भव पंचेन्द्रियतियंचोंम उत्पक्ष होकर उपशमसस्यकत्वको और संयमासंयमको युगपत्‌ 
प्राप्त हुआ (२) । इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ मिथ्यात्वको गया (३) घ आयु 
बांचकर (४ ) विश्राम ले (५) मरकर भनुष्योम उत्पन्न हुआ। इसके ऊपर सासादनका 
ही क्रम है। इस प्रकार भद्वारह अस्तसुहतोंसे अधिक आठ वर्षोसे कम अधैपुह्वलपरि- 
बतेनफाल संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

शुंका--लियेचोंमे संयमासंयम ग्रहण करनेसे पूर्व ही उस मिथ्यादष्टि जीधकों 
मनुष्य आयुका बंध क्यो नहीं कराया ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, मनुप्यायुको बांध लेनेयाले मिथ्यादष्टि जीयके सयमका 
प्रहण नहीं होता है | 

पंचेन्द्रिय तियंच, पंचेन्द्रिय तियंचपयोष्त और पंचेन्द्रिय तियंच योनिमतियोंमे 
मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है 
निरन्तर है ॥ ३९॥ 


१८ ] छक्खंडागम जीबड्ठाण [ ६, $, ४५. 
के के | अंतोमु + ५५ 
एगजीवब पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ४०॥ ह 
कुदों ! तिण्द पंचिदियतिरिक्खाणं तिण्णि मिच्छादिद्विजीवे दिद्मग्गे सम्म्त 
णेद्ण सब्बजहण्णकालेण पुणो मिच्छत्ते गेण्हाविदे अंतोम्नहृत्तकालुवलंभा । 


उक्क्स्सेण तिण्णि पालिदोवमाणि देसूणाणि ॥ ४१ ॥ 


ते जधा- तिष्णि तिरिक्ख! मणुप्ता वा अट्टावीससंतकम्मिया तिपलिदोबमाउ- 
ड्विदिण्सु पैर्चिदियर्तिरिक्खतिगकुक्कुड-मकडादिश्सु उववण्णा, वे मासे गब्भे अच्छिदूण 
णिक्खेता, मुहुत्तपुधतेण विसुद्ध। वेदगसम्मत्त पडिवण्णा अवस्ताण आउरअ बंधिय 
मिच्छर्च गदा | लद्धमंतर। भूओ सम्मत्त पडिवज्जिय काले करिय सोधर्म्मसाणदेवेसु 
उवबण्णा । एवं वेअंतोमुहत्तेहि मुहुत्तपृधत्तन्भहिय-वेमामेहि य ऊणाणि तिण्णि पलिदोव- 
माणि तिए्ह॑ मिच्छादिद्दीणमुक्कस्सं तरं होदि। 
सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिट्रीणमंतर॑केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़ुच्च जहण्णेण एगसम्य ॥ ४२ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उक्त जीवॉमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमंहूत है ॥ ४०॥ 
क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचेन्द्रिय तियंचोंके तीन मिथ्यादष्टि दृष्टमार्गी 
जीघोंको असंयतसम्यफ्त्व गुणस्थानमें ले जाकर सर्वेजधन्यकालसे पुनः मिथ्यात्वके 
भ्रहण कराने पर अन्तमुंहर्तकालप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 
उक्त तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि तियचोंका अन्तर कुछ कम तीन पल्योपम- 
प्रमाण है ॥ ४१ ॥ 
जैसे- मोहकर्मकी अट्वाइईंस प्रकतियोंकी सत्ता रखनेवाले तीन तिर्यंच अथवा 
मनुष्य, तीन पस्योपमकी आयुस्थितियाले पंचेन्द्रिय तियंच-त्रिक कुक्कुट, मर्फट आदिम 
उत्पन्न हुए व दो मास गर्भम रहकर निकले और मुहर्तपथकत्वसे विश्युद्ध होकर वेदक- 
उप क्त्वको प्राप्त हुए और आयुके अन्तमें आगामी आयुको बांघकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। 
इस प्रकारसे अन्तर प्राप्त हुआ। पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त कर और मरण करके सौधर्म-ईशान 
देवो्मे उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन दो अन्‍्तर्मुहतोँसे और मुहर्तपृथकत्वले अधिक दो 
५ कम तीन पलयोपमकाल तीन जातिवाले तिर्यच्र मिथ्यादष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर 
ता दे। 
उक्त तीनों प्रकार तियेच सासादनसम्पर्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका 
अन्तर कितने काल दोता है ? नाना जीवॉकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय होता है ॥४२॥ 


१ प्रतिषृ ' सम्मश्तस्स ” इति पाठः । 


१, ६, ४०. ] अंतराणुगम तिरिकिख-अंतरपरूजण [ ३६: 


ते जहा- पंचिंदियलिरिक्वतिगसासणसम्भादिष्टिपवाहो केत्तियं पि कार णिरंतर- 
मागदो । पृणो सब्बेसु सासणेसु मिच्छर्स पड़िवण्णेसु एगसमयं सासणगुणविरहो होदृण- 
विदियसमए उवसमसम्भादिद्विजीवेसु सासणं पडिवण्णेसु लड़मेगसमयमंतर | एवं चेव 
तिरिक्खतिगसम्मामिच्छादिड्वीणं पि वत्तव्व | 


उकक्‍्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ४३ ॥ 


ते जहा- पंचिंदियतिरिक्खतिगसासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्विजीवेसु सब्मेसु 
अण्णगुणं गदेसु दोण्द गुणद्वाणाण पंर्चिदियतिरिक्खतिएसु उकस्सेण पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्तंतर॑ होदूण पुणो दोण्ह गुणड्वाणा् सभवे जादे लद्धमंतर होदि। 
. एगजीवं पड़च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहृत्त ॥ ४४ ॥ 

पंचिंदियतिरिक्वतियसासणाणं पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागों, सम्मामिच्छा- 
दिट्वीणं अंतोम्नहुत्तमेगजीवजहण्णंतरं होदि । सेसे सुगम । 


जेसे- पंचेन्द्रिय तियंच-त्रिक सासादनसस्यग्दष्टि जीवोंका प्रवाह कितने ही काल 
तक निरन्तर आया। पुनः सभी सासादन जीथोके मिथ्यात्वको प्राप्त हो आमेपर एक 
समयके लिए सासादन गुणस्थानका पिरह होकर द्वितीय समयमे उपशमसम्धर्शहि 
जीवोंके सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक समय प्रमाण अस्तरकार प्राप्त 
होगया । इसी प्रकार तीनों ही ज्ञातिवाले तियंच सम्यग्मिथ्याशष्टि जीबोंका भी अन्तर 
कहना चाहिए। 

उक्त तीनों प्रकारके तियंच सासादन और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥| ४३ ॥ 

जेसे- तीनों ही जातियाले पंचेन्द्रिय तियंब सासादनसम्यग्दष्टि और सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि सभी जीवोके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन दोनों गुणस्थानोंका 
पंचेन्द्रिय तियंचत्रिकमे उत्कर्षले पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र अस्तर होकर पुनः 
दोनों गुणस्थानोंके संभव हो जानेपर उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है| 

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्याइष्टि गुणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके असंख्यातवें भाग और अन्तमुहते है ॥ ४४ ॥ 

पंचेन्द्रिय तिर्येचज्निक सासादनसस्यग्दष्टियोंका पल्योपमके असंख्यातर्थे माग 
और ४२५७७७७७ अन्तमुंहरतप्रमाण एक जीवका जथधन्य अन्तर होता है। शेष 
सुगम है। 


४० ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ६, १५. 


उक्‍्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पृथ्वकोडिपुधत्तेणन्भहि- 
याणि ॥ ४५॥ 


एत्थ ताब पंचिदियतिरिक्खतासणाणं उच्चदे | ते जहा- एक्को मणुसे णेरइओ 
देषो वा एगसमयावसेसाए साक्षणद्वाएं पंचिंदियतिरिक्खेसु उवव्णों। तत्थ पंचा- 
णउदिपृव्बकोडिअब्भहियतिण्णि पलिदोवमाणि गमिय अवसाणे ( उवसमसम्म्च घेत्तूण ) 
एगसमयावसेसे आउए आसाणं गदो कार्ल करिय देवों जादो | एवं दुसमऊणसंगड्निदी 
सासणुकस्संतर दोदि। 


सम्मामिच्छादिद्लीणमुच्चदे - एक्को मणुसा अट्ठावीससेतकम्मिओ सण्णिपंचि- 
दियतिरिक्खसम्मुच्छिमपज्जत्तरसु उवषण्णो छह्दि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) बिस्संतो 
(२) विसुद्ो (३) सम्मामिच्छत्त पड़िवण्णो (४) अंतरिय पंचाणउदिपुल्यकोडीओ 
परिभमिय तिपलिदोबमिएसु उबव्रज्जिय अवसाणे पह़मसम्मत्तं पेत्तण सम्मामिच्छत्त 
गदो । लद्धमंतर (५)। सम्मत्तं वा मिच्छ्त्त वा जेण गुणेण आउअं बड़ ते पडिवजिय 
(६) देवेसु उबबण्णो | छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणा सगट्टिदी उक्कस्संतरं होदि। एवं पंचि- 


उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती तीनों प्रकारके तियचोंका अन्तर पृवकोटिश्थक्त्वसे 
अधिक तीन पलयोपम है ॥ ४५ ॥ 


इनमेंसे पहले पंचेनिद्रय तिर्येथ सासादनसस्यग्दष्टिका अन्तर कहते हैं। जैसे- 
कोई एक मनुष्य, नारकी अथवा देव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवशेष 
रह जानेपर पंचेन्द्रिय तियंचोंमे उत्पन्न हुआ। उनमें पंचानवे पूृवेकीटिकालसे अधिक तीन 
पल्योपम बिताकर अन्तमे ( उपशमसम्यफ्त्व प्रहण करके ) आयुके एक समय अवशेष रह 
जाने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ और मरण करके देव उत्पन्न हुआ। इस 
प्रकार दो समय कम अपनी स्थिति सासादन शुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

अब तियंचश्रिक सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अन्तर कहते हैं- मोहकमेकी अट्ठाईस प्रक्ृति- 
योंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक मनुष्य, संशी पंचेन्द्रिय तिर्यंच सम्मूर्च्छिम पर्याप्तकोंमें 
उत्पन्न हुआ और छहों पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (१) विश्ञाम ले (२) विशुद्ध हो (२) सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४) तथा अन्तरको प्राप्त होकर पंचानवे पूर्वकोटि कालप्रमाण 
उन्हीं तिरयंचोंमे परिश्रमण करके तीन पल्योपमकी आयुवाले तिर्यचोम उत्पन्न होकर ओर 
अन्तमें प्रथम सम्यफ्त्वको प्रहण करके सम्यग्मिथ्यात्वको गया। इस प्रकार अस्तर प्राप्त 
हुआ (५)। पीछे जिस शगुणस्थानसे आयु बांची थी उसी सम्यफत्व अथवा मिथ्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त होकर (६) देवों्म उत्पन्न हुआ। इस प्रकार छह अध्तमुंहर्तोंसि कम अपनी 
स्थिति ही इस गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियंत्र पर्याप्तकोंका 
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दियतिरिक्खपज्जत्ताणं | णवरि सत्तेतलीसपुष्वकोडीओ तिण्णि पलिदोवमाणि ॑ पु्युत- 
दोसमयछ॑अंतोमुहत्तेहि य ऊणाणि उकस्संतर होदि । एवं जोणिणीसु विं । णपरि प्रम्मा- 
मिच्छादिद्विउक्कस्सम्हि अत्थि विसेसो | उच्चंदे- एक्को णेरइओ देके का मंणुसों वा 
अद्ठावीससंतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणिकुक्कुड-मक्कडेसु उवेवण्णो वे मसे गब्मे 
अच्छिय णिक्खंतो मुहत्तपुधतेण विसुद्धो सम्मामिच्छत्त पडिवण्णों। पंण्णारस 
कोडीओ परिममिय कुरेसु उववण्णो | सम्मचेण वा मिंच्छत्तेण वा अस्छिय: 
गा मर | लड्धमंतरं | जेण बी आउशं अब गुणेण मदो रैंरों 
जादो । दोहि अंतोम्नहुत्तेहि मुहृत्तपुधत्ताहिय-वेमासेहि य ऊणाणि पृव्क्कोडिपुधत्तच्महिय- 
तिण्णि पलिदोवमाणि उक्कस्संतर होदि। सम्मुच्छिमेसुप्पाइय 2१2३ बे का ह 
पडिवज्जाबिदों ? ण, तत्थ इत्थिवेदाभावा | सम्मुच्छिमेसु इत्थि-पुरिसवेद्य ण 
होति ! सहावदों चेय । 


असंजदसम्भादिद्वीणमंतरं केवचिरं काछादो होदि, णाणाजीब॑ 
पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४६ ॥ ' 
उत्तष्ट अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि खैंतालीस पूर्वकोटियां और 2) 


दो समय और छह अन्तमुहतोँसे कम तीन पल्योपमकाल इनका उत्कृष्ट अन्तर होता हैं। 
इसी प्रकार योनिमतियोंका भी अन्तर जानना चाहिए । केवल उनके सम्यंस्मिंथ्याइष्टि- 
सम्बन्धी उत्कृष्ट अन्तरमें विशेषता है, उसे कहते हैं- मोहकमंकी अटटाईस प्रकुंतियोकी 
सत्ता रखनेवाला एक नारकी, देव अथवा मनुष्य, पंचेन्द्रिय तिर्येच्च योनिमतीं कुंषकुट, 
मर्कट आदिम उत्पन्न हुआ, दो मास गमें रहकर मिकला व मुहर्तपृथफ्त्य्से ) 
होकर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। (पश्चात्‌ मिथ्यात्वमें जाकर ) पन्द्रह' 
कालप्रमाण परिभ्रमण करके देवकुरु, उत्तरकुरु, इन दो भोगभूीमयोर उत्पन्न हुमा । यहां 
सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वके साथ रहकर आयुके अन्तर्मे सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया। पश्चात्‌ जिस गुणस्थानले आयुको बांधों था उसी 
गुणस्थानसे मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्तमुंहते और मुट्र्तप्थकत्वसे अधिक दो 
मासोसे हीन पूर्वकोटिपृथक्त्वले अधिक तीन पल्योपमकाल उत्कृष्ट अन्तर होता हैं । 

शंका-- सम्मू््छिम तियंचोंमें उत्पन्न कराकर पुनः सम्यसम्मिथ्यात्वकी क्‍यों नहीं 
प्राप्त कराया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, सम्मूर्चिछम जीवोमे ख्रीविदका अभाव है । 

शंका--सम्मूर्जिछिम जीवोम स्मोॉवेद और पुरुषवेद क्‍यों नहीं होते हैं! 

समाधान -- स्वभावसे ही नहीं होते हैं । 

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दष्टि तिय॑चोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना 
जीबोछी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ४६ ॥ 


$ अंतिषु ' छ ? हंति पाठो नारिति । 
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कुदो ? असंजदसम्मादिड्विविग्हिदपचिदियतिरिक्खतिगस्स सव्बद्धूमणुवर्लमा । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ४७ ॥ 

कुदो ? पंचिंदियतिरिक्खतियअसंजदसम्भादिद्वीणं दिद्ठमग्गां अण्णगुर्ण पड़ि- 
बज्जिय अ्ददहरकालेण पुणरागयाणमतामुहृत्ततस्तलेभा । 

उक्कस्सेण तिष्णि पलिदोवमाणि पृव्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि 
॥ ४८ 

पंचिदियतिरिक्खअसंजदसम्मादिट्वीणं ताव उच्दे- एकी मणसो अड्ढावीससंत- 
कम्मिओ सण्णिपंचिंदि्यातिरिक्ससम्पुस्छिमपउजत्तएसु उववष्णी छहि पज्जत्तीहि पज्जत्त- 
यदो (१) विस्संती (२) विसुद्भो (३) वेदगसम्भत्त पडिवण्णो (४) संकलिट्ठो 
मिच्छत्त गंतूणंतरिय पंचाणउदिषुव्यकाडीओ गभदण तिपलिदोबर्माउट्विदिणसुबवण्णो 
थोबावसेसे जीविए उबसमसम्मत्त पड़िवण्णा। लद्ध मंतर ( ५)। तदा उबममसम्मत्तद्भाए 
छ आवलियाओ अत्थि त्ति आसाण गंतृण दवा जादा । पंचहि अंतामइत्तेहि ऊणाणि 
पंचाणउदिपुच्वकाडिअब्महियतिण्णि पलिशोवमाणि पंचिदियतिरिक्खअसंजदसम्भादिड्ठीएणं 

क्योंकि, असंयतसम्यर्दष्टि जीबवॉसे विरहित पंचेन्द्रिय तिथंच्रत्रिक किसी भी 
कालमें नही पाये जाते हैं । 

उक्त तीनों असंयतसम्यग्दष्टि तियंचोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुहते है ॥ ४७॥ 

क्योंकि, देखा है मार्गफा जिन्होंने एन तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्यच 
असंयतसम्यस्दष्टि जीवोंके अन्य गुणस्थानका प्राप्त होकर अत्यत्प काछस पुनः उसी गुण- 
स्थानमें आनंपर अन्तमुंहते कालप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

उक्त तीनों असंयतमम्यग्दष्टि तिचोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 
पूवकीटिपथक्वसे अधिक तीन पत्योपमकाल है॥ ४८ ॥ 

पहले पंचेल्द्रिय तिर्येचच असेयतसम्यस्ट(एयेका अन्तर कहते है- मोहकर्मकी 
अद्वाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मनुष्य, संजीपंचन्द्रियतियंच सम्मृर्चिउम पर्याप्तकोंमें 
उत्पन्न हुआ व छहों पर्याप्तियोंस पर्याप्त हे। (१) विश्वाम छ (२) विशुद्ध हा (३) वेदक- 
सम्यफ्त्वको प्राप्त हो (४) संक्तिष्ट हा मिथ्यात्वमें जाकर व अंतरको प्राप्त होकर पचा- 
झबे पूवेकोटियां विताकर तीन पल्येपमकी आयुस्थितिवाले उत्तम भोगभूमियां ति्यचोंमे 
उत्पन्न हुआ और जीवनके अल्प अवध्धप रहन पर उपशमसस्यकत्वकों प्राप्त हुआ | इस 
प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ (७)। पश्चात्‌ उपशमसस्यक्त्वके कान्‍्टमें छह आवलियां अवशेष 
रह जानेपर सासादन ग़ुणस्थानमें जाकर मरा ओर देव हुआ | इस प्रकार पांच अन्त- 
मुँह॒तोंसे कम पंचान्नचे पूर्वकोटियोंसे अधिक तीन पत्योपम प्रमाणकाल पंचेन्द्रिय ।तियंच 
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उकस्सतरं होदि[.. 

पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तरसु एवं चेव। णवरि सत्तेतालीसपुव्वकरोडीओ अहियाओं 
ति भाणिदव्न। पंचिदियतिरिक्वजोणिणीसु वि एवं चेव। णबरि कोच्छि विसेसो अत्थि, ते 
परूवेमो । त॑ जहा- एक्को अट्डावीससंतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उबवण्णो। 
दोहि मासेहि गव्भादो णिक्समिय मुहृत्तपुधत्तेण वेदगसम्मत्त पडिवण्णो ( १ ) संकिलिड्टो 
मिच्छत्त गंतूगंतरिय पण्णारस पुव्यफोडीओ भमिय तिपलिदोबमाउद्टिदिएसु उप्पण्णो। 
अवसाणे उवसमसम्मत्तं गदो। लद्धमंतरं (२)। छाब्लियावसेसाए उवसमसम्मत्तद्धाए 
आसाणएं गदो मदो देवो जादो। दोहि अंतोमनहत्तेहि मुहत्तपृथत्तन्भहिय-वेमासेहि य 
उणा सगद्ठिदी असंजदसम्मादिद्वीणमुक्कस्सेतर होदि । 


संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च 


ण्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ४९ ॥ 

कुदी ! संजदासेजदपिरहिदपंचिदियतिरिक्खतिगस्स सव्यदाणुवर्लभा । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ५० ॥ 
असंयतसस्यग्दश्यिका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोर्म भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि 
इनके सतालीस पूर्वकोटियां ही अधिक होती है, एसा कहना चाहिए पंचेन्द्रिय तिर्यंय 
योनिमतियाम भी इसी प्रकार अन्तर होता है । केवल जो थाड़ी विशेषता है उसे कहते 
है। वह इस प्रकार है- मोहकर्मकी अट्टाइंस प्रछतियोंकी सत्तावाला एक जीव पंचेन्द्रिय 
तियेच योनिमतियोंमें उत्पन्न हुआ। दा मासक पश्चात्‌ गर्मेसे निकलकर मुहर्तपृथक्त्वमें 
वेदकसम्यकत्वकों प्राप्त हुआ (१) ब संक्तिए्ठ हा मिथ्यात्वमे जाकर अन्तरको प्राप्त हो 
पन्द्रद्द पूवेकोटिकाल परिभ्रमण करके तीन पत्योपमकी आयुस्थितियाले भोगभूमियोंमें 
उत्पन्न हुआ। वहां आयुके अन्तमें उपशमसमस्यकत्वको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अस्तर प्राप्त 
हुआ (२)। पुनः उपशमसायकत्वके कालमे छह आवलियां अवशेष रह जाने पर सासा- 
दन गुणस्थानको प्राप्त हुआ ओर मरकर देव होगया। इस प्रकार दो अन्तमुंहताँसे और 
मुहतेपृथक्त्वले अधिक दें मास्सोसे कम अपनी स्थिति असंयतसस्यग्दष्टि योनिमती 
तियंचोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

तोनों प्रकारके संयतासंयत तिर्यंचोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥| ४९॥ 

क्योंकि, संयतासंयतासे रदित तीनों प्रकारक पंचद्रय तिर्यंच जीचोंक/ किसी 
भी कालमें अभाव नही हैं। 

उन्हीं तीनों प्रकारके तियच संयतासंयत जीवॉक। एक जीवकी अपेक्षा जबन्य 


अन्तर एक अन्‍्तमुहूते है ॥ ५० ॥ 


१४] छक्खेडागम जौवड्टार्ण [ १, ६, ५१. 


झुदो ! पंचिदियतिरिक्खतिगसंजदासंजदस्स दिद्ठमग्गूस्स अण्णगुर्ण गंतृण अहृद- 
हलकालेण पृणसगदस्स अंतोमुहुत्ततरुवलंभा । 

उक्कस्सेण पुन्वकोडिपुधत्त ॥ ५१॥ 

तत्थ ताब पंचिंदियतिरिक्खसंजदासंजदाएं उच्चदे | ते जहा- एकीो अट्ठावीस- 
सुतकम्मिओ सण्णिपसिंदियतिरिक्खसम्मुच्छिमपज्जत्तरसु उववण्णो छहि. पज्जत्तीदि 
पज्जचयक्षे (१) विस्सतो (२) बिसुद्धों (३) वेदगसम्म्त संजमासंजमं च जुगवव पडि- 
बृण्छी (४) सैकिलिटों मिच्छत्त गंतृंतरिय छण्णउदिपुव्यकोडीओ परिभमिय अपच्छिमाए 
पृथ्वकेडीए मिच्छत्तेण सम्मत्तेश वा सोहम्मादिसु आउअं बंधिय अंतोमुहृत्तावसेसे जीविए 
संजमासजम पडिवण्णो (५) काले करिय देवो जादो । पंचहि अंतामुहुत्तेदि ऊगाओं 
कण उदिपुष्यकोर्डाओ उक्कस्संतर जाद | 

पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तरस एवं चेवर। णतरि अद्वेतार्ल/सपुव्वकोर्डाओं त्ति 
भाणिदव्य । पंचिंदियतिरिक्खजोणिगीसु वि एवं चेव | णबरे कोई विसेसो अत्थि ते 
भणिस्सामो । त॑ जहा- एक्के। अड्ढ्व[सर्सतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु उप्पण्णे। 

क्योंकि, देखा है मार्गको जिन्होंने, ऐसे तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय निर्यच्च संयता- 
संयतके अन्य गुणस्थानका जाकर अतिम्वल्पक/लसे पुनः उस। गुणस्थानमें आने पर 
अम्मुहर्तप्रमाण काछ पाया जाता है । 

उन्हीं तीनों पकारके तियंच संयतासंयत जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि- 
पृथकत है ॥ ५१ ॥ 

इनमेंसे पहले पंचेन्द्रिय तियंच संयतासंयतोका अन्तर कहते हैं। जैसे- मोह- 
कर्मकी अट्वाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाठा एक जीव संझी पंचन्द्रिय तिर्यज सम्मूर्च्छिम 
पूर्वाप्तकोंमें उत्पन्न दुआ, व छहों पर्याप्तियोंसि पर्याप्त ह। (१) विधाम ले (२) विशुद्ध 
हो (३) वेदकसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (४) तथ। संक्षिशट है। 
म्रिथ्यात्यकों आकर और अन्‍्तरको प्राप्त है। छथान्नचे पूर्वकोटिप्रमाण परिभ्रमण कर 
अस्तिम पूर्वकोटिम मिथ्यात्व अथवा सम्यक्‍त्वके साथ सौधर्मादि कल्पोंकी आयुका बांधकर 
श्र ज़ीबनके अ्षस्तमुंह्त अवशेष रह जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (५ ) और मरण 
कर देव हुआ | इस प्रकार पांच अन्तमुंहतोंस हीन छप्ान्नवे पूर्वकोटियां पंचेन्द्रिय तिर्यंचच 
संयताभ्रंथतोका उत्कृष्ट अन्तर होता है| 

पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्तकोमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। विशेषता यह है कि 
इसके अड़तालीस पूवेकोटिप्रमाण अन्तरकाल कहना चाहिए । पंचेन्द्रिय निर्यच योनि- 
मततियोंमें भी इसी प्रकार अन्तर होता है। केचल कुछ विशेषता है उसे कहते हैं। जैसे- 
मोइकमेकी अट्टाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाछा एक जीव पंचेन्द्रिय तियंच थोनिमतियोंमें 


है; ६, ४9. ] अंतराणुगम तिरिख-अंतरपशवर्ण (५५ 


दे आ्रसे गब्भे अध्छिय शिक्रखंतो महत्तमुधसेण विसुद्धो वेदमसम्भ् संजमासंजम च 
जुगब पड़िवण्णो (१ )। संकिलिट्टों मिच्छ् मंतुर्गंतरिय सोलसपुब्बयकोडीओ प्रश्भिमिय 
देवाउअं बंधिय अंतोमुहुत्तावसेस जीविए सेजमासंजम परडिकण्शो ( २ )। उद्मंतर। मदो 
देवो ज्ादो । बेहि अंलोमुहत्तेहि मुहुत्तपुपत्तव्भहिय-वेमासेहि ये ऊणाओ सोलहपुच्व- 
कोडीओ। उक्क्वस्संतर होदि। 

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ताणमंतरं केवचिर॑ कालादो होदि, 
णाणाजीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ५२ ॥ 

सुग्रममे्द सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्गेण खुद्दाभवर्गहणे ॥ ५३ ॥ 

कुदो * पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त यस्स अण्णेसु अपज्जत्तरसु खुद्यभवग्गहणाउ- 
द्विदीएसु उववज्जिय पड़िणियत्तिय आगदस्स खुद्भवग्गहणमेत्ततरुवर्लंभा । 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ ५४ ॥ 
कुदो ! पंचिदियतिरिक्खअपज़त्तयस्स अणगष्पिदर्जाबेसु उप्पजिय आवलियाए 


उत्पन्न हुआ व दो मास गर्भमे रहकर निकला, मुहतंप्रथक्त्वसे विशुद्ध होकर, प्रेदकसम्य- 
क्त्वको ओर संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। पुनः संक्विष्ट हो! मिथ्यात्वकी 
जाकर, अन्तरको प्राप्त हो, सोलह पूर्वकोटिप्रमाण परिक्षमण कर और देवासु बांधकर 
जीवनके अन्तमुंहुतेप्रमाण अवशेष रहनेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। दस प्रकार 
अन्तर प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ मरकर देव हुआ। इस प्रकार दो अन्त्मुहतों और मुहर्तपृथक्त्वसे 
अधिक दो माससे हीन सोलह पूर्वक्ोटियां पंचेनिद्रिय तिर्यंत्र योनिमतियोंका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 

पंचेन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्या ध्कोंका अन्तर कितने काल द्वोता है ! नाना जीबोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर दे ॥ ५२ ॥ 

यह सत्र खुगम है। 

पंचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्रकंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभव- 
ग्रहणप्रमाण हैं ।। ५३ ॥ 

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्येत्र लब्ध्यपर्यापकका ्षुद्रभवप्रहणप्रमाण आयुस्थितिंब्राले 
अन्य अपर्थाप्तक जीचोमें उत्पन्न होफर और लोठकर भाये हुए जीबका क्षुद्रभबश्रहण- 
प्रमाण अध्तर पाया जाता है । 

एचेन्द्रिय तियेच लब्ध्यपर्याप्तकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अनन्त- 
काठप्रमाण असंख्यात पुद्ठलपाखितन है ॥ ५४॥ 

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तियंत्र लब्ध्यपर्याप्तकके अविवक्षित जीवॉमे उत्पन्न होकर आष- 


४६ | छक्खंडागम जौवट्टा्ण [ १, ९, ५५. 


असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियट्टाणि परियद्धिय पडिणिग्रत्तिय आगंतूण पं्चिदिय- 
तिरिक्खापज्जत्तेसु उप्पण्णस्स सुत्तत्तंतरुवलंभा । 

एदं गदिं पडुच्च अंतरं ॥ ५५ ॥ 

जीवट्ठाणम्हि मग्गणविसेधिदगुणट्राणा्ं जहण्णुक्कस्संतर वत्तव्व । अदीदसुत्ते 
पुणो मग्गणाए उत्तमंतरं । तदो णेद घड़दि त्ति आसंकिय गंथकत्तारो परिहारं भणदि- 
एबमेद गर्दि पहुच्च उत्ते सिस्समइविप्फारणईं | तदो ण दोसो त्ति । 


गुण पडुच्च उभयदो वि णत्यि अंतरं, णिरंतर ॥ ५६ ॥ 
एदस्सत्थो- गुण पहुच्च अंतेरे भण्णमाणे उभयदो जहण्णुक्कस्मेहिंतों णाणेग- 
जीबेहि वा अंतर णत्यि, गुणंतरगहण।भावा पवाहवोच्छेदामावाच्च । 


मणुसगदीए मणुसमणुसपज्जत्त-मणुसिणीछु मिच्छादिद्वीणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्ति अंतरं, पिएं- 
तरं ॥ ५७ ॥ 


लीके असंख्यातयें भागमात्र पुश्रलपरिवर्तन परिभ्रमण करके पुनः छोटकर पंचन्द्रिय 
तिर्यंच्र॒ लष्ध्यपर्याप्तकोमे उत्पन्न हुए जीवका सूत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है । 
यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा गया है ॥ ५५॥ 
यहां जीवस्थानखंडमें मागंणाविशपित गुणस्थानोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
कहना चाहिए। किन्तु, गत सूत्रमें तो मार्गणाकरी अपेक्षा अन्तर कहा है और इसलिए 
घह यहां घटित नहीं होता है । एसी आइंका करके ग्रंथकर्ता उसका परिहार करत हुए 
कहते हैं कि यहां यह अम्तर-कथन गतिकी अपेक्षा शिप्योंकी बुद्धि विस्फुरित करनके 
लिए किया है, अतः उसमें कोई दोष नही है । 
चर हि." 5 छ ३ छ 
गुणस्थानकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट, इन दोनों प्रकारोंम अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है | ५६ ॥ 
इसका अथ-गुणस्थानकी अपेक्षा अन्तर कहने पर जधन्य और उत्कृष्ट, इन दोनों 
ही प्रकारोंस, अथवा नाना जीव ओर एक जीव इन दोनों अपेक्षाओसे, अन्तर नही है; 
क्योंकि, उनके मिथ्यादष्टि गुणस्थानके सिवाय अन्य गुणस्थानके ग्रहण करनेका अभाव 
है, तथा उनके प्रवाहका कभी उच्छेद भी नही होता है। 
तिमें में ओर 
मनुष्यगतिम मनुष्य, मलुष्यपर्याप्कक और मनुष्यनियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
श्र टी 
अन्तर कितने काल होता है! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्‍तर है ॥५७॥ 


१ मदुष्यगती मलुष्याणां मिभ्या्टेस्तियखत्‌ । स. सि. १, ८. 


१, ६, - ५९] अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूचर्ण [ ४७ 


सुगममेद सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ५८ ॥ 

कुदा ? तिविहमणुसमिच्छादिद्विस्स दिट्ठमग्गस्स गुणंतरं पडिवाज्जिय अहृदहर- 
कालेण पडिणियत्तिय आगदस्स सब्मजहण्ण॑तामुहुत्तंतरुवरंभा । 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि देसणाणि ॥ ५९॥ 


ताव मणुसमिच्छादिद्वीं उच्चदे । ते जधा- एक्को तिरिक्खों मणुस्सो वा 
अट्टाबीससंतकम्मिओ तिपलिदोबमिश्सु मणुसेसु उवबण्णो | णत्र मासे गब्भे अच्छिदों | 
उत्ताणसेज्जाए अंगुलिआहारेण सत्त, रंगंतों सत्त, अथिरगमणेण सत्त, थिरगमणेण सत्त, 
कलासु सत्त, गुणेसु सत्त, अण्णे वि सत्त दिवसे गमिय विसुद्धों वेदगसम्मर्त पडिवण्णो। 
तिण्णि पलिदोवमाणि गमेदूण मिच्छत्त गदो। लद्घमंतर ( १ )। सम्मत्त पडिवाज्जिय (२) 
मदो देवो जादो । एगूणवण्णदिविसब्भहियणवहि मर्सेहि बेअंतोमुहुत्तेहि य ऊणाणि तिण्णि 
पलिदोवमाणि मिच्छत्तकस्संतर जाद। एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु वत्तव्त। भेदाभावा। 


यह सृतन्न सुगम है| 

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिथ्यादष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुहते है॥ ५८ ॥ 

क्योंकि, दृष्टमार्गी तीनों ही प्रकारके मनुष्य मिथ्यादाश्टिफे किसी अन्य गुणस्थानको 
प्राप्त होकर अति स्वल्पकालस लोटकर आजाने पर सच जघन्य अन्तमुंहतप्रमाण अन्तर 
पाया जाता हैं । 

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य मिथ्यादृष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्योपम है ॥ ५९॥ 

उनमेले पहले मनुष्य सामान्य मिथ्यादष्टिका अन्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है- 
मोहकमकी अद्वाईस प्रकृतियोंक्ी सत्तावाला कोई एक तिर्यच अथवा मनुप्य जीव तीन 
पल्यापमकी स्थितिवाले मजुष्योंमें उत्पन्न हुआ। नौ मास गर्भमे, रहकर निकल्‍ा। फिर 
उत्तानशय्यासे अंगुष्ठको चूसते हुए सात, रेंगते हुए सात, अस्थिर गमनसे सात, स्थिर 
गमनसे सात, कलाओंमे सात, गुणों सात, तथा और भी सात दिन बिताकर विशुद्ध हो 
वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ तीन पत्योपम बिताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस 
प्रकारसे अन्तर प्राप्त होगया (१)। पीछे सम्यकक्‍त्वको प्राप्त होकर (२) मरा और देव 
होगया | इस प्रकार उनंचास दिनोंसे अधिक नौ मास और दो अन्‍्तमुह्वताँलि कम तीन 
पलयोपम सामान्य मजुप्यके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकारसे मनुष्य 


पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि; इनसे उनमें कोई भेद्‌ नहीं है। 


५८ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ६, ९०, 


सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिट्वीणमंतरं * केवचिरं कांलादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमयय ॥ ६० ॥ 

छुदो ! तिविहमणुसेस्‌ द्विदसासणय्रम्मादिद्ठि-सम्मामिच्छादिट्टिगुणपरिणदजीवेसु 
अण्णगुएं गदेसु गुणंतरस्स जहण्णेण एगसमयदंसणादों । 

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥ 

कुदो ?! सासणसम्भादिड्वि-सम्भामिच्छादिड्टिगुणट्रणिहि विणा तिविहमणुस्साएं 
पलिदोवमस्स अस॑खेज्जदिभागमेत्तकालमवढ्ठ/णदंसणादो । 


हगजीवं पहुंच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, 
अँतीमुहु्त ॥ ६२ ॥ 


सासणस्म जहण्ण॑ंतर॑पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों। कुदो ? एत्तिएण कालेण 
विणा पढह़मसम्भत्तरगहणपाओग्गाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तड्टिदीण सागरोबमपुधत्तादो 
हेड्टिमाए उप्पत्तीप अभावा। सम्मामिच्छादिद्विस्स अंतोमुहुत्त जहण्ण॑तरं, अण्णगुर्ण 


उक्त तीनों प्रकारके मनुष्य सासादनसम्यस्दष्टि और सम्यग्मिथ्याइष्टियोंका 
पे कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर 
॥ ६० ॥ 
फर्योकि, तीनों ही प्रकारके मनुप्याम स्थित सासादनसम्यस्डप्टि और सम्य- 
ग्मिथ्याशष्टि गुणस्थानसे परिणत सभी जीवोके अन्य गुणस्थानको चले जानेपर इन गुण- 
स्थानोंका अन्तर जधन्यसे एक समय देखा जाता है। 


उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ ६१॥ 

क्योंकि, सासादनसम्यग्दप्टि और सम्यग्मिध्याइष्टि गुणस्थानके बिना तीनों ही 
भ्रकासके मनुपष्योफे पस्योपमफे अ्ंख्यातवे भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता है| 

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर ऋमशः 
पल्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्‍्तमुहत है ॥ ६२॥ 

सासादन गुणस्थानका जघत्य अन्तर पस्योपमका असंख्यातवां भाग है, क्योंकि, 
इसने कालके विना प्रथमसस्यकत्वके ग्रहण करने योग्य सागरोपमप्थक्त्वसे नीचे 
होनेवाली सम्यकक्‍त्वप्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिकी स्थितिकी उत्पसिका अभाष 
है। सम्थरिमथ्याइष्टिका जधन्य अन्तर अन्तमुहत होता है, क्योकि. उसका अन्य गुणस्थानको 


१ सातादभसम्धर्खाश्सम्यम्मिध्याटशभोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स पि. १, ८. 
२ एकलीरई पति जपन्येत पत्योपमासंस्येयभ्रागोघ्न्तपुंइतेश । स प्ि. १, ८, 


१, ५ ६३०] अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूवर्ण [ ४९ 


गंतृण अंतोमुहत्तेण पुणराममुवर्लंभा । 

उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि 
॥ ६३ ॥ 

मणुप्तासणसम्मादिद्वीणं ताव उच्चदे- एक्को तिरिक्खो देवों णेरहओ वा 
सातषणद्वाएं एगे। समओ अत्थि त्ति मणुसों जादों | विदियसमए मिच्छत्त गंतृण अंतरिय 
सर्तेतालीसपुष्वको डिअब्भहियतिण्णि पलिदोवमाणि भमिय पच्छा उवसमसम्भर्स गदों। 
तम्हि एमो समओ अत्थि सि सासण्ण गंतूण मदों देवों जादों | दुसमऊणा मणुसुकस्स- 
द्िदी सासणुकस्संतरं जाद | 

सम्माभिच्छादिद्विस्त उच्चंदे - एक्को अट्वावीससंतकम्मिओ अण्णगदीदों आगदो 
मणुसेसु उबवण्णो । गब्भादिअट्टवस्सेसु गदेसु विसुद्धी सम्मामिच्छत्त पडिवण्णो (१)। 
मिच्छत्त गदों सत्तेतालीप्पुन्यकोडीओ गमेदूण तिपलिदोवमिएसु मणुसेस उववष्णो 
आउअं बंधिय अवसाणे सम्मामिच्छत्त गदो । लद्घमंतर ( २) | तदो मिच्छत्त-सम्भत्ताणं 
जेण आउर्ं बद्ध ते गुण गंतृण मदो देवो जादो (३)। एवं तीहि अंतोमुहुत्तेहि अद्ववस्सेहि 


जाकर अन्‍्तमुंहतेसे पुनः आगमन पाया जाता है । 

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षणथक्वसे अधिक तीन पल्योपम- 
काल है॥ ६३ ॥ 

पहले मनुष्य सासादनसम्यग्दश्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक तिर्यंच, देव 
अथवा नारकी जीव सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अधवशेष रहते पर मनुष्य 
हुआ | द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर सैंतालीस पूथ्य 
कफाटियोँस अधिक तीन पल्योपमकाल परिशभ्रमणकर पीछे उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | 
उस उपशमसमस्यकक्‍त्वके कालमे एक समय अवशेष रहनेपर सासादन गुणस्थानकों 
जाकर मरा और देव होगया। इस प्रकार दो समय कम मनुष्यकी उत्कृष्ट स्थिति 
सासादन गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर होगया | 

अब मलनुष्यसम्यग्मिथ्यादष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकमंकी अट्वाईंस 
प्रकतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव अन्य गतिसे आकर मनुष्योमे उत्पन्न हुआ। गर्भको 
आदि लेकर आठ वर्षोके व्यतीत होने पर विशुद्ध हो सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ (१) | 
पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, सेंतालीस पूर्वकोटियां बिताकर, तीन पल्योपमकी स्थिति- 
बाले भनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और आयुको बांधकर अन्‍्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। 
इस प्रकारसे अन्तर लब्घ हुआ (२)। तत्पश्चात्‌ मिथ्यात्व और सम्यफ्त्वमेंसे जिसके द्वारा 
आयु बांधी थी, उसी गुणस्थानकों जाकर मरा और देव होगया (३)। इस प्रकार तीन 


१ उत्कर्षेण श्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोटीपृथक्लेरभ्यधिकानि | स. सि. १, ८. 
३ प्रतिषु ' दुसमऊणाणभशुक्षस्सट्टिदी ' इति पाठ; । 


७०] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ६, ६४५ 


य ऊणा संगद्ठिदी सम्मामिच्छत्तसकस्संतर | 
एवं मणसपज्जत्त-मणसिणीणं पि | णवरि मणुसपज्जत्तेस तेवास पृव्वक्रोडीओ 
मणसिणीस सत्त पुव्वकोडीओ तिस पलिदोवमेस अहियाओ त्ति वत्तत्त | 


असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवाविरं काछादो होदि, णाणाजीव॑ 
पहुच णत्यि अंतरं, णिरंतर ॥ ६४ ॥ 

सुगममेद स॒त्त । 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ६५ ॥ 

कुदो ! तिविहमणसंस ट्विदअर्संजदमम्मादिद्विस्स अण्णगुण गेतृणंतरिय पडिणिय- 
सिय अंतोम्नहत्तेण आगमणुवलंभा । 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि 
॥ ६६ ॥ 


मणुसअसंजदसम्मादिद्वीणं ताव उच्चद- एक्को अड्भात्रीससेतकाम्मिओं अष्णगदीदो 


अन्तमभुहुते ओर आठ वर्षोस कम अपनी स्थिति सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तर है । 

इसी प्रकार मनुप्यपयाप्त आर मनुष्यनिय।का भी अन्तर जानना चाहिए । विशेष 
बात यह है कि मलुप्यपर्याप्तकोमं तवीस पूर्वकाटियां ओर तीन पल्यापमका अन्तर 
कहना चाहिए । ओर मनुप्यनियोंम सात पूर्वकोटियां तीन पल्यापमोंमे अधिक 
कहना चाहिए। 

असंयतसम्यग्दृष्टि मनुप्यत्रिकका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६४॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

एक जीवकी अपेक्षा मनुष्यत्रिकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहते है ॥ ६५ ॥ 

फ्योंकि, तीन प्रकारके मनुष्योमें स्थित असेयतसम्यग्दप्टिका अन्य गुणस्थानका 
जाकर अन्तरको प्राप्त हो ओर लछोटकर अन्तमुंहर्तस आगमन पाया जाता है । 

असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यत्रिकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटियर्षप्रथक्लसे अधिक 
तीन पल्योपम है ॥ ६६ ॥ 

इनमेंस पहले मनुष्य असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- अद्वाइईंस मोह- 

१ असयतसम्यबष्टेनॉनाजीवापेक्षया नास्यन्तरम्‌ | स सि १, ८. 

२एकजीवापेक्षया जधन्येनान्तमुहूतें: | स मि. १, ८. 

३ उत्करेण भ्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोर्टपृथक्लेर्यधिकानि | स. सि. १, ८, 


१, ५, ९८. ) अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूबण [५१ 


आगदो मणुसेस उववण्णो। गब्भादिअद्ठवस्सेसु गंदेसु विसुद्धों वेदगसम्म्त पड़िवष्णो (१)। 
मिच्छर्त गंतूगंतरिय सत्तेत्तालीसपुव्वकोडीओं गमेदूण तिपलिदोवमिएसु उबवण्णो । तदो 
बद्घाउओ संतों उवसमसम्मर्त्त पड़िवण्णो ( २)। उवसमसम्मत्तद्धाण छ आवलियावसेसाए 
सासणं गंतूश मदो देवों जादों। अद्वस्सेहि वाहे अंतोमृहुत्तेहि ऊगा समड्ठिदी असंजद- 
सम्मादिद्वीणं उक्कस्सेतर होदि | एवं मणुसपज्जत्त-मणसिणीण पि। णवरि तेवीस-सत्त- 
पुन्नकोडीओ तिपलिदोबमेसु अहियाओ। त्ति वत्तर्व | े 

संजद[संजद'्पहुडि जाव अषमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजाव पड़च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ६७ ॥ 

सुगगमेद सुत्ते । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ६८ ॥ 

कुदो ! तिविहमणुससु ट्विद्तिगुणड्वाणजीवस्स अण्णगु्ण मंतूर्णतरिय पुणा अंतो- 
मुहत्तेण पोराणगुणस्सागमुवलंभा | 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला काई एक जीव अन्यगतिसे आया और मनुष्योम उत्पन्न हुआ। 
पुनः गर्भका भादि लेकर आठ वर्षके बीतनेपर विशुद्ध हा वेदकसम्यक्त्वकों प्राप्त 
हुआ (१)। पुनः मिथ्यात्वकों जाकर अन्तरको प्राप्त हो सेतालीस पूर्वकोटियां बिताकर 
तीन पल्योपमवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात्‌ आयुको बांधता हुआ उपशमसम्य- 
त्वका प्राप्त हुआ (२)। उपशमसम्यकत्वके काछमें छह आवलियां अवशेष रहनेपर 
सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ बषे और दो अन्त- 
मुंहतोँसि कम अपनी स्थिति असेयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर है। 

इसी प्रकार मनुप्यपर्याध ओर मजुप्पनियोंका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेष 
बात यह है कि मनुष्यपर्याप्त असेयतसम्यग्दप्ियोंका अन्तर तेईस पूर्वकोटियां तीन 
पल्यापममं अधिक तथा मनुप्यनियोमे सात पूर्वकाटियां तीन पल्योपममें अधिक होती हैं, 
ऐसा कहना चाहिए। 

संयतासंयतोंसे लकर अप्रमत्तमंयतों तकके मनुप्यत्रिकाका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीतोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ६७॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्त्ुहूत है ॥ ६८ ॥ 

क्योंकि, तीन प्रकारके प्रनुष्योमं स्थित संयतासंयतादि तीन गुणस्थानवर्तों 
जीवका अन्य गुणस्थानको जाकर अन्तरको प्राप्त होकर और पुनः लौटकर अन्‍्तमुंहते 
द्वारा पुराने गुणस्थानका होना पाया जाता है। 

१ पंयतासयतप्रमताप्रमचानां नानार्जावापेक्षया नास्यन्तरम्‌ | प्र. ति. १, ८. 

२ एकजीव प्रति जघ्न्येनान्तहतेः | स सि. १, <« 


५२ ] छखंडागम जीवट्टाण [ १, ६, ६९. 
'.. उक्कस्सेण पुब्वकोडिपुधत्त ॥ ६९ ॥ 


मणुससंजदासंजदाणं ताव उच्चदे- एक्क्ो अड्ढावीससंतकम्मिओ अण्णगदीदो 
आगंतूण मणुसेसु उववष्णो । अद्ववस्सिओ जादो वेदगसम्मत्त सेजमासंजम च समर्ग 
पडिवण्णो (१ )। मिच्छर्त्त मंतु्ंतरिय अद्ढृदालीसपुष्यकोडीओ परिममिय अबसाणे 
देवाउर्ज बंधिय संजमासंजम पडिवण्णो । लड्धमंतर (२)। मदो देवों जादो | एवे 
अद्डुबस्सेहि वे-अंतोमुहुत्तेहि य ऊणाओ अट्वेदालीमपुव्यकाडीओ संजदासंजदुकस्संतरं होदि। 


पमत्तस्स उक्कस्संतरं उच्चदे- एक्को अद्ठाबीससंतकम्मिओं अण्णगणदीदों आगंतृण 
मणुसेसु उववण्णो । गब्भादिअट्ठ॒वस्मेहि वेदगसम्मत्ते संजम च पड़िवष्णो अप्यमत्तो (१) 
पमत्तो होदण (२) मिच्छत्त गंतूगंतरिय अड्वेतालीसपुव्वकोडीओ परिभमिय अपच्छिमाए 
पुष्वकीडीए बद्धाउओ संतो अप्पमत्ते। होदूण पमत्ता जादों । लद्धमंतर ( ३ )। मदो देवों 
जादो। तिण्णिअंतोमुहृत्तन्भहियअट्टवस्सेणूगअड्ढेदालीस पुव्यको डी ओ पमत्तक्क स्सतरं होदि। 


े उक्त तीनों गुणस्थानवाले मनुष्यत्रिकोका उत्कृष्ट अन्तर पूत्रकोटीएथक्ल 
॥ ६९ ॥ 


इनमेंसे पहले मनुष्य संयतासंयतका उत्कृएठ अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अठ्भाईस 
प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगतिस आकर मनुष्योम उत्पन्न हो 
आठ यर्षका हुआ। और वेदकसम्यक्त्व तथा संयमासंयमकोा एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 
पुनः मिथ्यात्वकों जाकर अन्तरको प्राप्त हे। अड्तालीस पूर्वकोटियां परिश्रमण कर 
आयुके अन्तमें देवायुका बांधकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकारस उक्त अन्तर 
रूप्घ हुआ (२)। पुनः मरा और देव हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और दो अस्तर्मृह्तोंसि 
कम अड़तालीस पूर्वकोटियां संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर हे।ता है 


अब प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकरमंकी अद्वाईल प्रकृतियोंकी 
सा रखनेवाला कोई एक जीव अन्यगतिसे आकर मनुष्योमे उत्पन्न हुआ। पुनः गर्भको 
भावि लेकर आठ वर्षसे वेदकसम्यकत्व और संयमको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ वह अश्रमत्तसंयत 
(१) प्रमससंयत होकर (२) मिथ्यात्वमें ज्ञाकर आर अन्तरको प्राप्त होकर, अड़तालीस 
पूर्वकोटियां परिभ्रमण कर आन्तिम पूर्वकोटिमें वद्धायुप्क होता हुआ अप्रमत्तसंयत होकर 
पुनः प्रमशसंयत हुआ। इस प्रकारसे अन्तर लूब्ध होगया (३)। पश्चात्‌ मरा और देव 
होगया । इस प्रकार तीन अन्तरमुहतोंसे अधिक आठ वर्षसे कम अड्तालीस पूर्वकोटियां 
प्रमलसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


३ उत्कर्षेण पूर्वकोटीपृथक्खानि | स. सी. १, ८. 


१, ३, ७१. ] अंतराणुगम मणुस्स-अंतरपरूवर्ण [५६ 


अप्पमत्तस्स उबकृस्संतर उच्चदे- एक्क्रो अद्भावीससंतकम्मिओं अष्णगदीदो 
आगंतृण मणुसेसु उप्पज्जिय गब्भादिअट्ववस्सिओं जादो। सम्मत्तं अप्यमत्तगु्ण च जुग् 
पड़िवण्णो (१)। पमत्तो होदूणतरिदों अट्टेतालीसप्रुव्यकोडीओ परिभमिय अपच्छिमाए 
पुष्वकोडीए बद्धदेबाउओ संतो अप्पमत्तो जादो | लद्धमंतर (२ )। तदो पमत्तो होदण 
(३ ) मदो देवों जादो । तीहि अंतोम्ुहुत्तेहि अब्भहियअट्डवस्सेहि ऊणाओ अद्वेदालीस- 
पुन्यकोडीओ उक्करसंतर | पज्जत्-मणुसिर्णीसु एवं चेव। णवरि पज्जत्तेसु चउवीस- 
पुष्बकोडीओ, मणुसिणीसु अड्डपृब्यकोडीओ ति वत्त््न | 


चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीव॑ 

पड़च जहण्णेण एगसमयें ॥ ७० ॥ 
कुदों ! तिविहमणुस्साणं चउग्विहउतसामगेहि विणा एगसमयावड्भाणुवर्लमा | 
उकस्सेण वासपुधत्ते ॥ ७१ ॥ 
कुदो ? तिविहमणुस्साणं च3व्यिहउवसामग्रेहि विगा उक्कस्सेण वासपृधत्तावड्ढाणु- 

बलंभादो | 

अब अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकमेकी अट्वाइंस प्रकृतियोंकी 
सत्ता रखनेवाला कोई एक जंव अन्य गतिस आकर मनुष्योंमे उत्पन्न होकर गर्भको 
आदि लकर आठ वर्षका हुआ और सम्यकत्व तथा अप्रमस गुणस्थानकी एक साथ प्राप्त 
हुआ (१)। पुनः प्रमत्तसंयत हे। अन्तरको प्राप्त हुआ और अड़तालीस पूर्वकोटियां परिभ्रमण 
कर अल्तिम पूर्वकोटिमें देवायुकी बांधता हुआ अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकारसे अन्तर 
प्राप्त हुआ (२)। तत्पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत होकर (३) मरा ओर देव होगया । ऐसे तीन 
अन्तमुंडतोंसे अधिक आठ वर्षोसे कम अड़तालौस पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

पर्याप्त मनुप्यनियोम इसी प्रकारका अन्तर होता है। विशेष बात यह है कि इन 
पर्याप्तमनुष्योंके चौबीस पूर्वकोटि और मनुप्यनियोंमें आठ पूर्वकोटिकालप्रमाण अम्तर 
कहना चाहिए । है 

चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता हे ! नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७० ॥ 

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके मनुष्योका चारो प्रकारफे उपशामकोके पिना एक 
समय अवस्थान पाया जाता है। 

चारों उपशामकोंका उत्कर्से वर्ष्थक्त्व अन्तर है | ७१ ॥ 

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योंका चारों प्रकारके उपशामकोंके विसा उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षपृथकत्व रहनेवाला पाया जाता है। 


ऋब्ब>०५ न 


१ चतुर्णीमपश्ठमकानां नानाजीवापेक्षया सामास्यवत्‌ । स. पति. १, ८, 


५9 ॥ छक्खंडागम जीबद्ठाण [ १, ९ ७३. 


एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ७२ ॥ 
सुगममेद॑ सुत्त, ओधमम्ह उत्तत्तादो | 


उकस्सेण पुन्वकोडिपुधरत्त ॥ ७३॥ 

मणुस्साएं ताब उच्चद- एक्कों अड्ठाबीससंतकम्मिओ मणुसेसु उववण्णों गब्भादि- 
अड्टवस्सेहि सम्मर्तत संजम च समग्ग पडिवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजदद्दाणे सादासाद- 
बंधपरावत्तिसहस्स कादण (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय (३) उवसमसेढीपाओग्ग- 
अप्पमत्तो जादो (४) | अपुषो (५) अणियड्टी (६) सुहमो (७) उवसंतो (८ ) 
सुहुमो (९ ) अणियड्टी (१० ) अपुब्यो (११ ) अपमत्तो होदूणतग्दों । अट्ठेतालीस- 
पुथ्वकोडीओ परिभमिय अपस्छिमाएं पृव्यकोर्डीए बद्धदेवाउओ सम्मत्तं संजमं च पडि- 
बज़िय दंसणमोहणीयमुबसामिय उबसमसेढीपाओग्गविसोहीए विसुज्लिय अपमत्ता होदूण 
अपुष्वो जादो | लड्धमंतर | तदो णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदपहमसमए काल गदो देवों 
जादो । अट्ठवस्सेहि एक्क्रारसअंतोमुहुत्तेह य अपुव्बद्भाए सत्तममागेण च ऊणाओ 
अड्टेतालीसपुव्यकोडीओ उक्कस्संतरं होदि | एवं चेत्र तिण्हमुवरसामगा्णं । णवरि द्हिं 


७७ 6 6 कर 

उक्त गुणथानोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहृत है | ७२॥ 

यह सूत्र सुगम है, फ्योंकि, ओघमे कहा जा चुका है। 

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर पूवकाटिप्रथकत्व है ॥७३॥ 

इलमेंसे पहले मनुष्य सामान्य उपशामकोका अन्तर कहते हँ-मोहकर्मकी अट्टाईस 
प्रसतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक जीव मनुष्योमे उत्पन्न हुआ, और गर्भको 
आदि लेकर आठ वर्षस सम्यकत्व ओर संयमकोा एक साथ प्राप्त हुआ (१ )। प्रमत्त और 
अप्रमससंयत गुणस्थानमें साता और अखाता वेदनीयके बंध परावतंन-सहस्रोको 
करके (२) दशनमाहनीयका उपशम करक (३) उपशमश्रणीके योग्य अप्रमत्तसंयत 
हुआ (४)। पुनः अपूर्वकरण (५) अनिन्वृत्तिकरण (६) सूक्ष्मसाम्पराय (७) उपशान्त- 
कंषाय (८) सूक्ष्मसाम्पराय (९) अनिवुत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (११) और अप्रमत्त- 
खसंयत हो अन्तरको प्राप्त होकर अड़तालीस पूर्वकाटियो तक परिभ्रमण कर अन्तिम 
पूर्वेकोटिम देवायुका बांध कर सम्यक्त्व ओर संयमका युगपत््‌ प्राप्त होकर दर्शन- 
म्रोहनीयका उपशमकर उपशमश्रेणीके याग्य विशुद्धिस विशुद्ध होता हुआ अप्रमससंयत 
होकर अपूवेकरणसंयत हुआ। इस प्रकारस अन्तर उपलरब्ध होगया। तत्पश्चात्‌ निद्रा 
भौर प्रचलाके बंध-विच्छेवके प्रथम समयमे कालको प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार 
भाट वर्ष और ग्यारदद अन्तमुंहतोंसे तथा अपूर्वकरणके सप्तम भागले कम अड़तालीस 
पूर्वकोटिकाल उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी ग्रकारस शेष तीन उपशामकोंका भी अन्तर 

१ एकजीव प्रति जपन्येनान्तर्महते' | स. ति १, ८. 

२ उत्कर्षेण पूवेकोटीपृथक्खानि | स. सि. १,८, 


१, ६) ७६. ] अंतराणुगमे मणुस्स-अंतरपरूबण [५ 


णवहि अट्ठहि अंतोपुहत्चहि एगसमयाहियअट्डबस्सेहि य ऊणाओ अड्डेदालीसपुष्ब- 
कोडीओ उक्कस्संतरं होदि त्ति वत्तव्न | पज्जत्त-मणुसिणीसु एवं चेव | णवरि पञ्रत्तेमु 
चउर्वास पुव्वकोडीओ, मणुसिणीमु अड्ड पुल्वकोडीओ त्ति वत्तव्य । 

चदुण्हं खया अजोगिकेवलीणमंतरं केवविरं कालादो होदि, 


णाणाजीब पड़च्च जहण्णेण एगसमय ॥ ७४ ॥ 
कुदो ! एदेसु गुणड्राणेस अण्णगुर्ण णिव्युर्दि च गदेसु एदेसिमेगसमयमेत्त- 
जहण्एंतरुवरलंभा | 


उक्कस्सेण उम्मासं, वासपुधत्त ॥ ७५ ॥ 

मणस-मणुसपज्जत्ताणं छमासमंतरं होदि । मणसिणीसु वासपुधत्तमंतरं होदि । 
जहासंखाए विणा कंधमेद णत्थदे ! गुरूवदेसादो । 

एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ७६ ॥ 

कुदो ! भूओ आगमणाभावा। णिरंतराणिदेसो किमई बुच्चदे ! णिग्गयमंतरं जम्हा 
होता है| किन्तु उनमें क्रमशः दशा, नो और आठ अन्‍्तमुंहतोंसे और पक्र समय अधिक 
आठ वर्षोसे कम अड्तालीस पूर्वकोटियां उत्कृष्ट अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए। 
मनुष्यपर्याप्तोंम वा मनुप्यनियोर्म भी ऐसा ही अन्तर होता है। विशेषता यह है कि 
पर्याप्तोमें चौबीस पूर्वेकोटियों और मलुप्यनियोम आठ पूर्वकोटियोंके कालप्रमाण अन्तर 
कहना चाहिए । 

चारों क्षक और अयोगिकेवालियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्यस एक समय है ॥ ७४ ॥ 

क्योंकि, इन गुणस्थानोंके जीवोंस चारों क्षपकके अन्य गुणस्थानोंम तथा अयो- 
गिकेबर्लाके निद्वतिका चले जानेपर एक समयमात्र ज़धन्य अन्तर पाया जाता है। 

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट अन्तर, छह मास और वर्षप्रथक्ल होता है ॥ ७५ ॥ 

मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तक क्षपक वा अयोागिकेवलियोंका उत्कृष्ट अन्तर छह मास- 
प्रमाण है। मन॒प्यनियोंमें वर्षपृथकत्वप्रमाण अन्तर होता है । 

शैका--खज़मे यथासंख्य पदके विना यह बात केसे जानी जाती है ? 

समाधान--शुरुके उपंदशसे । 

चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ७६ ॥ 

क्योंकि,चारों क्षपक आर अयागिकेवर्लीके पुन आगमनका अभाव है| 

शैका--सूतमे निरन्तर पदका निर्देश किस लिए है ? 

समाधान--निकल गया है अन्तर जिस गुणस्थानसे, उस गुणस्थानको निरन्तर 

१ शेषार्णा तामान्यव॒त्‌ । स सि. १, ८. 


५६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ६, ७७. 


शुणद्वाणादो ते गुणद्वाणं णिरंतरमिदि विहिम्ुहेण दब्बद्धियणयावलंबिसिस्साणं पडिसेह- 
परूवणई । 

सजोगिकेवली ओघं ॥ ७७॥ 

णाणेगजीर पड़च णत्थि अंतर॑, णिरंतरामिच्वेदेण भेदाभावा । 


मणुसअपजत्ताणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीव॑ 
पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ७८ ॥ 

किमइमेदस्स एम्महंतस्स रासिस्स अंतर होदि ! एसो महाओ एदस्स । ण च 
सहाते जुतिवादस्स पव्रेसो अत्थि, भिण्णविसयादो । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ७९॥ 

सुगममद सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण खुद्यभवग्गहणं ॥ <०॥ 

कुदों ? अणप्पिदअपज्जत्तएसु उप्पज्जिय अद्ृदहरकालेण आगदस्स खुद्दाभव- 
ग्गहणमेत्तंतरुवलंभा । 


कहते हैं। इस प्रकार विधिमुखसे द्रव्यार्थिकनयकरे अवलम्बन करनेवाले शिष्योंके प्रतिषेध 
प्ररूपण करनेके लिए “ निरन्तर ' इस पदका निर्देश सूत्रमे किया गया है । 

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है || ७७ ॥ 

क्योंकि, ओघमें वर्णित नाना जीव और एक जीवकी अंपक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है, इस प्रकारसे इस प्ररूपणाम कोई भद नही है । 

मनुष्य लब्ध्यपर्या प्रकोंका अन्तर कितन काल होता है ! नाना जीबोंकी अपेक्षा 
जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ ७८ ॥ 

शंका--इस इतनी महान राशिका अन्तर किस लिए होता है ? 


समाधान--यह तो राशियोंका स्वभाव ही है। ओर स्वभाषमें युक्तिवादका 
प्रवेश है नहीं, क्‍योंकि, उसका विषय भिन्न है । 

मनुष्य लब्ध्यपर्य प्रकोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमक्े असंख्यातवें भाग है॥ ७९॥ 

यह सत्र खुगम है । 
१ एक जीवकी अपेक्षा लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका जधन्य अन्तर क्षुद्रभव्ग्रहणप्रमाण 

(<०॥ 

क्योंकि, अविवक्षित रूब्ध्यपर्याप्तकोम उत्पन्न होकर अति स्थल्पकालसे पुनः 

रूष्ध्यपर्याप्तकामं आए हुए जीवके ध्षुद्रभवप्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 


१ 


१, ९, ८५. ] अंतराणुगमे देव-अंतरपरूवर्ण [५७ 


उक्कस्सेण अणेतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ट ॥ <१॥ 

कुदो ? मणुसअपज्जत्तस्त एडंदिय गदस्स आवलियाण असंखेज्जदिभागमेत्त- 
पोग्गलपरियट्टी परियद्विएण पडिणियत्तिय आगदस्स सुत्तुत्ततरुवलंभा । 

एदं गदिं पड़च्च अंतरं ॥ ८२॥ 

सिस्‍्साणमंतरसंभवपदुष्पायणडमेर्द सुर्त | 

गुण पड़ुच्च उभयदो वि णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ८३॥ 

उमयदो जहण्णुक्कस्सेण णाणेगजीवेहि वा णत्थि अंतरमिदि वुत्त होदि । कुदो ! 
मग्गणमछंडिय गुणंतरग्गहण।भावा | 

देवगदीए देवेसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवविरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतर' ॥ ८०॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ८५ ॥ 

उक्त लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात 
पुद्वलपखितेनप्रमाण है ॥ ८१॥ 

क्योंकि, पफेन्द्रियोंम गये हुए लब्ध्यपर्यात मनुष्यका आवलीके असंख्यातये 
भागमात्र पुद्लूपरिवतेन परिभ्रमण कर पुनः छौटकर आये हुए जीवके सूत्रोक्त उत्कृष्ट 
अन्तर पाया जाता है| 

यह अन्तर गतिकी अपेक्षा कहा है ॥ ८२॥ 

यह सूत्र शिष्योंको अन्तरकी संभावना बतलानके लिए कहा गया है। 

गुणख्थानकी अपेक्षा तो दोनों प्रकारसे भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ८३॥ 

उभयतः अर्थात्‌ जपन्य और उत्कर्षसे, अथवा नाना जोव और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। क्योंकि, मार्गणाकों छोड़े 
बिना रब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके अन्य गुणस्थानका ग्रहण हो नहीं सकता। 

देवगतिमें, देवोंमें मिथ्याइट्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने 
काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त मिथ्यादृष्टे ओर असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका एक जाविकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तमुहते है ॥ ८५ ॥ 


१ देवगतौ देवानां मिष्याइष्टयसयतसम्पर्दष्योनीनाजीवापेक्षया नास्लवन्तरप्‌ | स. सि. १, ८, 
२ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मूहूति। | स. सि. १, ८. 


५८ ] छक्खडागम जीवड्राण [ १, ६, ८६. 


कुदो ? मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वी्ण दिद्ुमग्गाणुं देवाणं गुणंतरं गेतृण अहृद- 
हरकालेण पडिणियत्तिय आगदाण अंतोमुहुत्तअंतरुवलंभा । 


उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ <६॥ 

मिच्छादिद्विस्स ताव उच्चदे- एको दव्यलिंगी अट्डावीससंतकम्मिओ उवरिम- 
गेवेज्जेसु उववष्णो । छह्दि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१ ) विस्संतो (२) बिसुद्धों (३) 
वेदगसम्भत्तं पडिवण्णों । एक्कत्तीस॑ सागरोग्माणि सम्मत्तेणंतरिय अबसाणे मिच्छ्त 
गदो । लद्धमंतरं (४ )। चुदो मणुसों जादो । चदृहि अंतोमुहुत्तेहि उऊपाणि एक्कत्तीस 
सागरोवमाणि उक्कस्सेतर होदि। 

असंजदसम्भादिद्विस्स उच्चदे- एक्को दब्बलिंगी अट्टावीससंतकम्मिओं उवरिम- 
गेबज्जेसु उवदष्णो | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१) विस्सतो (२) विसुद्भों (३) 
बेदगसम्मत्तं पडित्रण्णो ( ४ ) मिच्छत्तं गंतृणंतरिय एक्कत्तीस सामरोवमाणि अच्छिदृण 
आउर्ं बंधिय सम्मत्तं पढिवष्णो | लड्धमंतरं (५ ) | पंचहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि एक- 
सीसं सागरोवमाणि असंजदसम्मादिद्विस्स उक्कस्सेंतरं होदि। 


क्योंकि, जिन्होंने पहले अन्य गुणस्थानोंमें ज्ञाने आनेस अन्य गुणस्थानोंका मार्ग 
देखा है ऐसे मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्डष्टि दुवोंका अन्य गुणस्थानका ज्ञाकर अति 
स्व॒ल्पकालसे प्रतिनिवृत्त होकर आये हुए जीबोंके अस्तर्मुह्तप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

उक्त मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्इष्टि देवोंका उत्कृष्ट अन्दर कुछ कम 
इकतीस सागरोपमकालग्रमाण है ॥ ८६ ॥ 

इनमेंस पहले भिथ्यादष्टि देवका अन्तर कहते है- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृति- 
योंके सत्ततवाला एक द्रव्यलिंगो साधु उपरिम ग्रवेयकोंमे उत्पन्न हुआ । छहों पर्यास्तियोंसे 
पर्याप्त हो (१) विश्राम ले ( २) विशुद्ध हो (३) वदकसम्यकत्थको प्राप्त हुआ | इकतीस 
सागरोपमकाल सम्यकत्वके साथ विताकर आयुके अन्तम मिथ्यात्थको प्राप्त हुआ। इस 
प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (४ )। पश्चात्‌ वहांसे च्युन हा मनुप्य हुआ। इस प्रकार चार 
अस्‍्तमुंहतोंसे कम इकतीस सागरोपमकाल मिध्याद्टि दवका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

अब असंयतसस्यग्दष्टि देवका अस्तर कहते है- माहदःमंकी अट्टाईस प्रकृतियोंके 
सस्ववाला कोई एक द्वव्यलिंगी साधु उपरिम ग्रेवयकोमे उत्पन्न हुआ | छहों पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त हो (१) विश्वाम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसस्यक्‍्त्वफो प्राप्त हुआ (४)। 
पद्मात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरकों प्राप्त हो इकतीस सागरोपम रहकर और आयुको 
बांघकर, पुनः सम्यकत्वको प्राप्त हुआ इस श्रकार अन्तर लब्ध हुआ (५) | ऐसे पांच 
पक कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसम्यस्डप्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर 
होता है| 


हु १ उत्कषेंण एकरिंशत्सागरोपम्राणि देशोनानि | स. मि. १, ८. 


१, है, ८९. | अंतराणुगम देव-अंतरपरूवर्ण [५९ 


सासणसम्मादिट्रिसम्मामिच्छादिट्वीणमंतर॑ केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमय ॥ ८७ ॥ 
कुदो  दोण्ह पि सांतररासीण णिखसेसेण अ"्णगुण गदाणं एगसमय॑तरुवरुभा। 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ <८ ॥ 
कुंदों ? एदामि दोण्ड रासीण्ण सांतराणं णिखसेसेण अण्णगुग गदाणं उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ते अंतर पड़ि विरोहाभात्रा | 


एगजीब पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ <९॥ 


सासणसम्मादिद्विस्प पलिदोवमस्म असंखेज्जदिभागों अंतर, सम्मामिच्छादिद्विस्स 
अंतामुहर्त । से सुगम, बहुसो परूविदत्तादों | 


सासादनसम्पर्दष्ट आर सम्यम्मिथ्यादष्टि देवोंका अन्तर कितने काल होता है [ 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है || ८७ ॥ 

क्योंकि, इन दोनों ही सान्तर रादियोंका निरवशपरूपस अन्य गुणस्थानकों 
गये हुए जीवोके एक समयप्रमाण अन्तर पाया जाता है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ ८८ ॥ 

क्योंकि, इन दोनों सानतर राशियोंक सामस्त्यरूपसे अन्य भ्रुणस्थानफो चले 
जानेपर उत्कर्षस पत्यापमके असंख्यातव॑ भागमात्र कालमें भन्‍्तरके प्राति फोई विरोध 
नहीं है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका अस- 
ख्यातवां भाग और अन्तमुहृते है ॥ ८९ ॥ 

सासादनसम्यग्दष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है 


और सम्यग्मिथ्यादष्टिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहत है। शेष सूत्रार्थ खुगम है, क्योंकि, 
पहले बहुतवार प्ररूपण किया जा चुका है। 


१ सासादनसम्य्दष्टिसस्यग्भिध्यारए्योनीनाजीवापेक्षया सामास्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
२ पूकजीव॑ प्रति अघन्येन पल्योपमासंख्येयमागो:न्तर्मृहूतंश | स. लि. १, <« 


६० | छक्खंडागम जीवट्टाण | १, ६ै, ९.०. 


उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ९०॥ 

सासणस्स तावुच्चदे- एक्को मणुसो दव्वलिंगी उवसमसम्मर्तत पड़िवज्जिय 
सासणं गंतृण तत्थ एगसमओ अत्थि त्ति मदो देवो जादो | एगसमय सासणगुणेण दिद्ठो। 
विदियसमए मिच्छत्त गंतूृणंतरिय एक्क्त्तीस सागरोबमाणि गमिय आउर्ज बंधिय 
उवसमसम्मत्त पडिवण्णो सासर्ण गदो । लद्घमंतर | सामणगुणणेगसमयमस्छिय विदिय- 
समए मदो मणुसो जादो । तिहि समएहि ऊणाणि एक्क्रत्तीस सागरोबमाणि सासणु- 
क्‍्कस्संतरे । 

सम्मामिच्छादिद्टिस्स उच्चद- एको दव्वलिंगी अड्भावीससंतकम्मिओं उवरिभ- 
गेवज्जेसु उववण्णो | छहिं पज्जत्तोहि पज्जत्तयदे (१) बिस्‍्मंतो (२) बिसुद्गरों (३) 
सम्मामिच्छत्त पडिवण्णो (४) मिच्छत्त गंतूंतरिय एक्कत्तीस सागरोबमाणि गमिय 
आउअं बंधिय सम्माभिच्छत्त गदो (५)। जंग गुगेग आउअं बड़े, तेणब गुणेण मद 
मणुसो जादो (६ )। छहि अतामुहत्तेहि ऊणाणि एक्क्त्तीस सागरोबमाणि सम्मा- 
मिच्छत्तस्सुक्कस्संतरं होदि । 


उक्त दोनों गुणयानवर्ती देवोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम- 
काल है ॥ ९० ॥ 

उनमेंसे पहले सासादनसम्यस्दप्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हं- एक द्रब्यलिंगी 
मनुष्य उपशमसस्यकत्वको प्राप्त ह। करके और सासादनगुणस्थानका जाकर उसमें एक 
समय अवशेष रहनेपर मरा और देव होगया । वह दव पर्यायमें एक समय सासादन- 
शुणस्थानके साथ दृष्ट हुआ ओर दूसरे समयमे मिथ्यात्वमुणस्थानका जाकर अन्तरको 
प्राप्त हो इकतीस सागरोपम बिताकर, आयुको बांधकर उपशमसम्यकत्वका प्राप्त हुआ ! 
पुनः सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। तब सासादनगुण- 
स्थानके साथ एक समय रहकर द्वितीय समयमें मरा ओर मनुप्य हं।गया। इस प्रकार 
तीन' समयोसे कम इकतीस सागरापमकाल सासादनसम्यग्द४ दवका उत्कृ्ठ अन्तर 
होता है । 

अब सम्यम्मिथ्याइष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टलाईस 
प्रकृतियोंके सत्ववाठा कोई एक द्वव्यलिंगी साधु उपरिम श्रेवेयक्रोमे उत्पन्न हुआ। छहों 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३ ) सम्यग्मिथ्यात्वक्ो प्राप्त 
हुआ (४ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हे। इकतीस सागरोपम विताकर 
आगामी भवकी आयुको बांधकर सम्यग्मिध्यात्वका प्राप्त हुआ (५)। पश्चात्‌ जिस गुण- 
स्थानसे आयुको बांधा था, उसी गुणस्थानसे मरा और मनुष्य होगया (६)। इस प्रकार छदद 
अम्तमुंइ॒तोंले कम इकतीस सागरोपसकाल सम्यम्मिध्यादष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


१ उत्कर्षेणेकर्निशषसागरोपमाणि देशोनानि | स. मि. १, ८, 


१, $ ९: ] अंतराणुगमे देव-अंतरपरूवर्ण [६ 


भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिय-सोधरम्मीसाणपहुडि. जाव 
सदार-सहस्सारकपवासियदेवेसु मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मांदिद्रीणमंतरं 


केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पडुच गात्यि अंतरं, णिरंतरं ॥९१॥ 
सुगममेद सु्त । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमहुत्त ॥ ९२ ॥ 

कुदो ? णवसु सग्गेसु वइंतमिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिड्वीणं अण्णगुणं गेतृणंतरिय 

लहुमागदाणं अंतोमुहृत्तंतरुवलंभा | 

उक्कस्सेण सागरोवम पलिदोवर्म वे सत्त दस चोहदस सोलस 
अट्टारस सागरोबमाणि सादिरेयाणि ॥ ९३ ॥ 

मिच्छादिट्टिस्प उच्चरें- तिरिक्बो मणुसो वा अप्पिददेषेस सग-संगुक्कस्साउ- 
ट्विदिण्सु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) बिस्सतो (२) बिसुद्ों (३) 
बदगसम्मत्तं पडिवण्णो। अंतरिदों अप्पणो उक्कस्साउद्विदिमणुपालिय अवसाणे मिच्छत्त 
गदो | लड़मंतर (४ )। चद॒हि अंतोम्हुत्तिहि ऊगाओ अप्पप्पणो उक्कस्साउट्टिदीओ 
मिच्छादिद्टि उक्कर्मंतरं होदि | 


भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर सोधमे-ऐशानसे लेकर शतार-सहस्लार 
तकके कस्पवासी देवोंमें मिथ्याइप्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीबोंका अन्तर कितने काल 
होता हैं ! नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त देवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ ९२ ॥ 

क्योंकि, भवनत्रिक ओर सहस्नार तकके छह कल्पपटल, इन नौ स्वर्गोंमे रहने- 
वाले मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि देवोंके अन्य गुणस्थानकोी जाकर अन्तरको प्राप्त 
हे। पुनः लघुकालसे आये हुओंके अन्तमुहतंप्रमाण अन्तरकाल पाया जाता है। 

उक्त देबोंका उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः सागरोपम, पल्‍्योपम ओर साधिक दो, 
सात, दश, चादह, सोलह ओर अद्गारह सागरोपमग्रमाण है ॥ ९३ ॥ 

इनमेस पदले मिथ्याढष्टि देवोका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- कोई एक तियंथ 
अथवा मनुष्य अपने अपने स्वर्गकी उत्कृष्ट आयुचाले विवक्षित देवोंमें उत्पन्न हुआ | छहों 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्स 


हो अस्तरको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिको अनुप्रालनकर अस्तमें 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकारसे अन्तर लब्ध हुआ (४ )। इत्र चार अन्‍्तर्मुहटताँले 


कम्र अपनी अपनी आयुर्थितियां उत्त उन स्वर्गोंके मिथ्यादष्टि देबोंका उत्कृष्ट अन्तर है। 


४६२ ] छब्खंडागम जौवट्टा् [ १, ६, ९४. 


एबमसंजदसम्मादिद्विस्प वि। णर्बारे पंचहि अंतोप्ठ्‌हत्तेहि अणउठक्कस्सट्ठिदीओं 
अंतर होदि। 

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्झादिट्वीणं सत्थाणोघं ॥ ९४ ॥ 

कुदों ! णाणाजीब पड़च्च जहृण्णेण एगसमओ, उक्वस्सेण पलिदोवमस्स अस- 
खेज्जदिभागा; एगजीब पहुच्च जहृष्णेण पलिदोव्रमस्स असंखेजदिभागो, अंतोघ्नहु्त; 
उक्कस्सेण वेहि समएहि छहद्दि अंतोघ्ु॒हुतेहि ऊणाओ उक्‍्कस्सट्विदीआ अंतरमिच्चेणहि 
भेदाभावा | णर्बरे सग-सगुककस्सट्विदीओ देखगाओ उक्कस्संतरमिदि एत्थ वत्तत्बं, 
सत्थाणोघण्णहाणुववत्तीदो । 

आणद जाव णवगेवज्जविम|णवासियदेवेसु मिच्छादिद्वि-असेजद- 
सम्मादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीव पड़च णत्यि 


अंतर, णिरंतरं ॥ ९१५॥ 
मुगममेदं सुत्त । 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ९६ ॥ 


इसी प्रकारसे असंयतसम्यग्दष्टि दवोका भी अन्तर जानना चाहिए। विशेष 
बात यह है कि उनके पांच अन्तमुंहतोंसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर होता है। 


उक्त खर्गोंके सासादनसम्यर्दशि ओर सम्यग्मिध्यादीट देवोंका अन्तर स्वथान 
ओपघके समान है ॥ ९४॥ 


क्योंकि, नाना ओवोकी अपेक्षा ज़घन्यल एक समय, उत्कर्पषसे पत्योपमका 
असंख्यातवां भाग अन्तर है। एक जीवकी अपेक्षा ज्घन्यसे पल्योपमका असंख्यातवां 
भाग और अन्‍्तमुदर्त अच्रर हे, उत्कर्से दो समय और छह अन्‍्तमुंहरतोंसे कम अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण अन्तर हैं; इत्यादि रूपस ओघक अन्तरसे इनके अन्तरमे भेदका अभाव 
है। विशेष यात यह है कि अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट स्थितियां ही यहां पर उत्कृष्ट 
अस्तर है ऐसा कहना चाहिए; क्‍योंकि, अन्यथा सूत्रम कहा गया स्वस्थान ओघ 
अन्तर बन नहीं सकता । 

आनतकब्पसे लेकर नवग्रेवेयकब्िमानवासी देवोंमें मिथ्यादष्टि और असंयत- 
सम्यग्दृष्टियोंका अन्तर कितने काल द्वोता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है 


निरन्तर है ॥ ९५ ॥ 
यह सूत्न सुगम है। 
उक्त जीवोंका एक जीबकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्मृहते है॥ ९६ ॥ 


है, ५, ९७. ] अंतराणुगम देव-अंतरपरूज्ण [६३ 


कुदो ! तेरसभुवणद्विदमिच्छादिद्वि-सम्मादिद्ठीग दिद्ठमग्गाणमण्णगुर्ण गेतृण लहु- 
मागदाणमंतोमुहुत्तंतरव लेना | 
उक्कस्सेण वीसे वावीसं तेवीस चउवीसे पणवोस छत्वीस सत्ता- 
वीस अट्टावीसं ऊणत्तीस तीस एक्कत्तीसं सागरोबमाणि देसूणाणि 
॥ ९७ ॥ 
मिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एक्को दव्यलिंगी मणुसो अप्पिददेवेसु उववण्णो | छहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धों (३) वेदगसम्मत्त पडिवाग्जिय अंतरिदो। 
अप्पप्पणो उक्कस्साउट्टिदीओ अणुपालिय अबसाणे मिच्छत्तं गदो (४)। चदुहि अंतो- 
मुहुत्तेहि ऊणाओ अप्पप्षणो उक्कस्सट्टिदीओ मिच्छादिट्विस्स उक्कस्संतर्र होदि । 
असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे- एक्को दव्बलिंगी बद्धक्कस्साउओ अपष्पिददेवेसु 
उबवण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) बिसुद्धों ( ३ ) वेदग- 
सम्मत्त पडिवष्णो (४) मिच्छत्त गंतुणंतारिदों। अप्यप्पणो उक्कृस्साउद्विदियमणु- 
पालिय सम्मत्तं गेतृण (५) मदों मणुसो जादो | पं्चाह अतोमुहुत्तहि ऊणउक्कस्स- 
ट्विदिमेत्त लड्धमंतर | 
क्योंकि, आनत-प्राणत आदि तेरह भुवनोंमे रहनेवाले दृष्टमार्गी मिथ्याशष्टि 
और असंयतसब्यग्हप्टि दवोंका अन्य गुणस्थानकों जाकर पुनः शीघ्रतासे आनिवाले उन 
जीवोके अन्तमुंरत॑प्रमाण अन्तर पाया जाता है। 
उक्त तेरह भ्रुवनोंमें रहनेवाले देवोंका उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः देशोन बीस, बाईस 
तेहेस, चाबीप, पद्नीस, छब्बीम, सत्ताईस, अड्डाईस, उनतीस, तीस और इकतीस 
सागरोपम कालग्रमाण होता है॥ ९७ ॥ 
इनमेंस पहले मिथ्यादरष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक द्रव्यलिंगी मनुष्य 
विवक्षित देवोमे उत्पन्न हुआ | छहो पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विध्ञाम ले (२) विशुद् 
है। (३) वेदकस -यक्‍्त्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अपनी अपनी उत्कृष्ट 
आयुस्थितिको अनुपालन कर जीवनके अन्‍्तर्भ मिथ्यात्वककों गया (४ )। इन चार 
अन्तमुंहतांसे कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उक्त मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 
अब असंयतसम्यग्दष्टि देवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हँ- वांधी है देवोंमें उत्हष् 
आयुको जिसने, एसा एक द्र॒व्यलिंगी साधु विवक्षित देवोंमे उत्पन्न हुआ । छहों पर्यासि- 
योंस पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४)। 
पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी अपनी उत्कृष्ट आयुस्थितिकों 
अनुपालन कर सम्यक्त्धको जाकर (५) मरा और मनुष्य हुआ। इस प्रकार इन पांख 
अन्तमुंह॒तोंस कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तर रूब्ध हुआ । 


३४ ] छक्खंडागम जीवट्टार्ण [ १, ६, ९.८५ 


सासणसम्मादिट्िसम्मामिच्छादिट्टीणं सत्थाणमोष ॥ ९८ ॥ 


कुदो ? णाणाजीब पहच्च जहृण्णेण एगसमओं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स 
अंसंखेज्जदिभागा; एगजीव पदुच्च जह्णेण ( पलिदोवमस्स ) असंखेज्जदिभागो, अंतो- 
मुह, उक्कस्सेण बेहि समएह्दि अंतोमुहुत्तेहि ऊगाओ अप्यप्पणो उक्कस्साईदीओं 
अंतर होदि, एदेहि भदाभावा । 


अणुदिसादि जाव सब्बइसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजद- 
सम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पड़च्च (णत्यि) 
अंतरं, णिरंतरं ॥ ९९ ॥ 
सुगममेद सुत्त | 
एगजीवं पड़च्च णत्ति अंतरं, णिरतरं ॥ १०० ॥ 
एगगुणत्तादो अप्णगुणगमणाभावा । 
एवं गदिमिगणा समत्ता । 


उक्त आनतादि तेरह भ्रुवनवासी सासादनसम्यस्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादहष्टि 
देवोंका अन्तर स्वथान ओघके समान है ॥ ९८ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपक्षा जधघन्यस एक समय, उत्कर्पस पद्यापमके असं- 
ख्यातयें भागप्रमाण अन्तर है; एक जोवकी अपेक्षा ज़धन्यस पत्यापमका असंख्यातवां 
भाग ओर अन्‍्तर्महर्त है, उत्कर्पसे दो समय और अन्तर्मुहत कम अपनी अपनी उत्झए् 
स्थितिप्रमाण अन्तर हाता है; इस प्रकार आधके साथ इनका कोई भद नहीं है । 

अनुदिशको आदि लेकर सर्वाथीसिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यर्दृष्ट 
देवोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ ९९॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त देबोंमें एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०० ॥ 


उक्त अनुदिश आदि देवोमें एक ही असंयतगुणस्थान होनेसे अन्य गुणस्थानमें 
डे 
ज्ञानेका अभाव है | 


इस प्रकार गतिमागंणा समाप्त हुई । 


१, ६, १०२. ] अंतराणुगमे एड्दिय-अंतरपरूव [६५ 


इंदियाणुवादेण एड्रंदियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीवं पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०१॥ 

सुगगमेद सुत्त । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्भवर्गहणं ॥ १०२॥ 

कुदो ! एड्रेदियस्स तसकाइयापज्जत्तण्सु उप्पजिय सब्बलहुएण कालेण पुणे 
एईंदियमागदस्स खुद्यभवग्गहणमेत्तेतरुवलंभा । 


उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपु्त्तेणव्महि- 


याणि ॥ १०३॥ 

ते जहा- एड्दिओ तसकाइएसु उववज्जिय अंतरिदों पुष्वकोडीपुधत्तेणब्भहिय- 
वेसागरोबमसहस्समेत्त तसट्विदि परिभमिय एड्ँदिय गदो। लड्धमेईंदियाणमुकस्सतर्॑ तस- 
ड्विदिमत्त | देवमिच्छादिद्विमिददिण्सु प्रेसिय असंखेज्जपोग्गलपरियट्टी तत्थ ममाड़िय 
पच्छा देवेसुप्पाइय देवाणमंतर किण्ण परूविद ! ण, णिरुद्धदेवगदिमर्गणाएं अभावष्पसंगा। 


इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०१॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंका जधन्य अन्तर श्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१०२॥ 

क्योंकि, एकेन्द्रियके त्रसकायिक अपर्याप्तकामें उत्पन्न होकर सर्वेलघु कालसे 
पुनः एकेन्द्रियपर्यायको प्राप्त हुए जीवके क्षुद्रभवप्नहणभ्रमाण अन्तर पाया जाता है| 

एकेन्द्रियोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पूवेकोटिए्रथक्त्वसे अधिक दो 
हजार सागरोपम है॥ १०३॥ 

जसे- काई एक एकेन्द्रिय जीव असकायिकोंमे उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ 
ओर पूर्वकाटिपृथफ्त्वलस अधिक दो हजार सागरोपमप्रमित श्रसकाय स्थितिप्रमाण परि- 
भ्रमण कर पुनः एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर अस- 
स्थितिप्रमाण रूष्च हुआ । 

शंका--देव मिथ्यादष्टियोंको एकेन्द्रियोंमे प्रवेश करा, असंख्यात पुद्रूपरिवतेन 
उनमें परिभ्रमण कराके पीछे देवोंमे उत्पन्न कराकर देवोका अन्तर क्यों नहीं कहा ? 

समाधान-नही, क्योंकि, बेसा करनेपर प्ररूपणा की जानेवाली देवगति- 

१ इन्द्रियालवादेन एकेन््रियाणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. ति. १, ८. 


३ एकजीवापेक्षया जघन्येन ध्रुद्रभवग्रहणम्‌ | स. सि. १, ८. 
३ उत्फर्षे दे सागरोपससहस्ते पूर्कोटीपृथक्लरेस्यिके | स. सि. १, ८. 


६५९ ] छक्खंडागमे जीवड्ाण [ १, ६, १०४५ 


मम्मणमछंडंतेण अंतरपरूवणा कांदव्या, अण्गहा अव्यवत्थात्तीदों | एड्रदिय तसकाइएसु 
उप्पादिय अंतरे भषण्णमाणे मग्गणाए विणासे क्रिण्ण होदीदि ये होदि, किंतु जीए 
मग्गणाए बहुगुणट्वाणाणि अत्यि तीए ते मग्गणसछंडिय अण्णगुणेहि अंतराधिय अंतर- 
परूवणा कादव्या | जीए पृण मग्गणाए एक चेत्र गुणडाणं तत्थ अण्णमग्गणाए 
अंतराबिय अतरपरूवणा कादव्या इंदि एसे सुत्ताभिष्षओ | ण च एड्दिए्सु गुणइाण- 
बहुश्षमत्यि, तेण तसकाइएसु उप्पादिय अंतरपरूवणा कदा । 

बादरेइंदियाणमंतरं केवाचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं पड़च 
फर्यि अंतरं, णिरंतर ॥ १०४ ॥ 

सुगममेद॑ सुत्त । 

एगजीवं पड़च जहूण्णेण खुद्ाभवग्गहणं ॥ १०५ ॥ 

कुदों  बादरेइंदियस्स अण्णअपज्जत्तेसु उप्पज्जिय सब्वत्थोत्रेण कालेण पुणों 
बादरेइंदियं गदस्स खुद्याभवग्गहणमेत्ततरुपलंभा । 


उकस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १०६ ॥ 


मार्गणाके असावका प्रसंग प्राप्त होगा। विवक्षित मार्गणाकों नहीं छोड़ते हुए अन्तर- 
प्ररूपणा करना चाहिए, अन्यथा अव्यवस्थापनकी प्राप्ति होगी | 

शंका--एकेन्द्रिय जीवका त्रसकायिक जीवोंमें उत्पन्न कराकर अन्तर कहने पर 
फिर यहां मार्गणाका विनाश क्यों नहीं होता है? 

समाधान - मार्गणाका बिनाद होता है, किन्तु जिस मार्गणामें बहुत ग्रुणस्थान 
होते हैं उसमें उस मागैणाको नही छोड़कर अन्य गुणस्थानोंसे अन्तर कराकर अन्तरप्ररूपणा 
करना चाहिए। परन्तु जिस मार्मणामे एक ही गुणस्थान होता है, वहांपर अन्य मार्गणामें 
अन्तर करा करके अन्तरप्ररूपणा करना चाहिए | इस प्रकारका यहांपर सत्रका अभिश्ाय 
है। भोर एकन्द्रियोमं अनेक गुणस्थान होते नहीं है, इसलिए श्रसफायिकोम उत्पन्न 
कराकर अस्तरप्ररूपणा की गई है। 

बादर एकेन्द्रियोंका अन्तर कितने काल होता हैं? नाना जीबोंकी अगेध्ा अन्तर 
नहीं है, निरत्तर है॥ १०४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रभगग्रहणप्रमाण है॥ १०५॥ 

क्योंकि, बादरफ्केन्द्रिय जीवका अन्य अपर्याप्तक जीवॉमे उत्पन्न होकर सर्वे 
स्तोककालसे पुनः बादर एकेन्द्रियपर्यायको गये हुए जीवके क्षुद्रभवश्नहणप्रमाण अन्तर 
पाया जाता है। 


उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकपमाण है | १०६ ॥ 


१, ९, ११० ] अंत राणुगम एडंदिय-अंतरपरूवर्ण [ ९५ 


ते जधा- एक्को आादरेईदिओ सुहमेइंदियादिसु उप्पज्जिय असंखेज्जलोगमेत्त- 
कालमंतरिय पुणो बादरेइंदिए्सुं उववण्णो। लद्धमर्खेज्जलोगमेत्त बादरेइंदियाणमंतर । 

एवं बादरेइंदियपज्जत्तअपज्जत्ताणं ॥ १०७ ॥ 

कुदो ! बादरेइंदिएहिंतो सब्यपयारेण एदरेसिमंतरस्स भेदाभावा | 

सुहमेइंदिय-सहुमेइंदियपज्जत्त-अपजत्ताणमंतरं केदविरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पड़ुच्च णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥ १०८ ॥ 

सुगममद सुत्त । 

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०९ ॥ 

कुदो ? सुहुमइदियस्स अणप्पिदअपज्जत्तण्सु उप्पज्जिय सब्त्थेब्ण कालेण दीसु 
वि सुहुमइदिए्सु आगंतृणुप्पण्णस्स खुद्ाभवग्गहणमेच्तेतरवलभा । 


उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसपिणि-उस्सषिणीओ ॥ ११०॥ 


जसे- एक बादर एकॉन्द्रिय जीव, सूक्ष्म एकेन्द्रियादिकोंमं उत्पन्न हो वहां पर 
अखंख्यात छोकप्रमाण काल तक अन्तरको प्राप्त होकर पुनः यादर एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न 
हुआ । इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण बादरएकेन्द्रियोका अन्तर लब्ध हुआ । 

इसी प्रकारंस बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ओर बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रकोंका 
अन्तर जानना चाहिए।॥ १०७ ॥ 

क्योंकि, बादर एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा सर्व प्रकारसे इन पर्याप्त और छब्ध्यपर्यात्तक 
बादर एकेन्द्रियोंके अन्तरमे कोई भेद नहीं है । 

व्क्ष्म एकेन्द्रिय, सक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्त ओर ब्रक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक 
जीबोंका अन्तर कितने काल द्ोता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ १०८॥ 

यह सत्र सुगम दे। 

उक्त जीवोंका एक जीवर्की अपेक्षा जघन्य अन्तर क्षुद्रमवग्रहणप्रमाण है॥१०९॥ 

क्योंकि, किसी सूक्ष्म एकेन्द्रियका अविवक्षित लब्ध्यपर्याप्तकक जीवॉमे उत्पन्न 
होकर स्व स्तोककालसे तीनों ही प्रकारके सूए््म एकेन्द्रियोंमे भाकर उत्पन्न हुए जीवके 
्षुद्रभवग्रहणप्रमाण अस्तर पाया जाता है। 

उक्त बक्ष्मत्रिकोका उत्कृष्ट अन्तर अंग्ुलके असंख्यातवें भाग असंख्यातासंख्यात 
उत्सपिणी और अवसपिंणी कालप्रमाण है ॥ ११० ॥ 


६८ ] छब्खंडागम जीवड्टार्ण [ १, ६, १११. 


ते जहा- एक्को सुहमेइदिओं पज्जत्ते। अपज्जत्तो च बादरेइंदिएस उववण्णों । 
तसकाइएसु बादरेइदिएसु च असंखेज्जासंखेज्जा ओसप्पिणि-उरस्सप्पिणीपमाणमंगुलस्स 
असंखेज्जदिभाग परिभमिय पुणो तिसु सुहमेईदिण्स आगंतूण उब्बष्णो। लडद्धमंतरे 
बादरेइंदियतसकाश्याणप्ुक्कस्सट्विदी । 

बीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय-तस्सेव पज्जत्त अपज्जत्ताणमंतरं 
केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं पड़च ण्थि अंतरं, णिरंतरं ॥१११॥ 

सुगममेदं सुत्ते । 

एगजीदं पड़च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ ११२ ॥ 

कुदों ! अणप्पिदअपज्जत्ताससु उप्पज्जिय सब्यस्थेत्रेण कालेण पुणो णवसु विग- 
लिंदिएसु आगंतृण उप्पण्णस्स खुद्दभवग्गहणमेत्ततरुवर्लभा । 

उकस्सेण अणंतकाल्मसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ ११३ ॥ 


जैसे- एक सूक्ष्म एकेन्द्रियपर्याप्तक, अथवा लरूब्ध्यपर्याप्तक जीव वादर एकेन्द्रि- 
यॉमे उत्पन्न हुआ। वह असकायिकोमें, और बादर एकन्द्रियोम अंगुलक असेख्यातवे भाग 
असंख्यातासंख्यात उत्सपिंणी और अवसर्पिणी कालप्रमाण परिभ्रमण कर पुनः उक्त 
तीनों प्रकारके सूक्ष्म एकेन्द्रियोमे आकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार बादर एकेन्द्रियों 
और त्रसकायिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण सूक्ष्मत्रिकका उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध हुआ। 

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर उन्हींके पर्याप्त तथा लब्ध्यपर्याप्क 
जीबोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
हैऔएशश॥.... 

यह सत्र सुगम है | 

उक्त द्वीन्द्रियदि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहण- 
प्रमाण है ॥ ११२॥ 

क्योंकि, अविवक्षित लब्ध्यपर्याप्तकोर्मे उत्पश्न होकर सर्वस्ताक कालसे पुनः नौ 
प्रकारके विकलन्द्रियोम आकर उत्पन्न होनेवाले जीवके श्लुद्रभवप्रहणमात्र अन्तरकाल 
पाया जाता है। 

उन्हीं बिकलेन्द्रियोका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्नलपरिि्तन 
है॥ ११३॥ 

१ विवलेन्द्रियार्णा नानाजीवापेक्षया नास्यन्तम््‌ | स प्ि. १, ८, 

३ एकजीवापेक्षया जधन्येन श्रु्रभवग्रहणम्‌ | स. सि. १, ८. 

३ उत्क्षेंगानस्तः कालो-सख्येया: पुदुल॒परिवर्ता: । ते. सि. १, ८, 


१, ६, ११६. ] अंतराणुगम पंचिदिय-अतरपरूजर्ण [६९ 


ते जहा- णव हि बिगलिंदिया एडदियाश्इदिएसु उप्पज्जिय आवलियाए असंखे 
ज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियद्द परियद्टिय पुणो णवसु विगलिंदिएस उप्पण्णा। लड्धमंतर 
असंखेज्जपोग्गलपरियद्मेत्त । 


पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तससु मिच्छादिट्टी ओप॑ ॥ ११४ ॥ 
कुदो ? णाणाजीर् पड़च्च णत्थि अंतर, एगजीत् पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहृत्त, 
उक्कस्सेण थे छाब््टिसगरोबमाणि अंतोमुहुत्तेण ऊणाणि इच्चेणण भेदाभावा । 


सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिद्वीणमंतर॑केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च जहण्णेण एगसमयय ॥ ११५॥ 
दोगुणड्वाणजीवेस सब्बेसु अण्णगुणं गदेसु दो््ड गुणद्वाणाणं एगसमयविरहु- 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११६ ॥ 
कुदो ! सांतररासित्तादो । बहुगमंतर किण्ण होदि | सभावा | 


जस- नवों प्रकारके विकलेन्द्रिय जीव, एकेन्द्रिय या अनकेन्द्रियोर्मे उत्पन्न होकर 
आवलीके असंख्यातवे भागमात्र पुद्लपरिवर्तन कालतक परिभ्रमण कर पुनः नरवों 
प्रकारके विकलेन्द्रियोमे उत्पन्न हुए | इस प्रकारस असंख्यात पुद्लपरिवतंनप्रमाण उत्हृष्ट 
अन्तर प्राप्त हुआ | 
१ पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्य प्तकोमं मिथ्यादृष्टि जीव्रॉंका अन्तर ओषके समान 

॥ ११४ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवाकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे 
अन्तमुंहर्त और उत्कपेसे अन्तमुंहते कम दो छयासठ सागरोपमकाल अन्तर है; इस 
प्रकार आघकी अपक्षा इनमें काई भद नहीं है । 

उक्त दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीबोंका 
अन्तर सम काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर 
हैं॥ ११५॥ 

उक्त दोनों गुणस्थानोंके सभी जीबोंके अन्य गुणस्थानको चले जाने पर दोनों 
गुणस्थानोंका एक समय विरह पाया जाता है| 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्‍योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है॥ ११६ ॥ 

क्योंकि, ये दोनों सान्तर राशियां हैं । 

शंंका-इनका पव्योपमके असंख्यातवे भागसे अधिक अंतर क्यों नहीं होता ! 

समाधान--स्वभावसे ही अधिक अन्तर नहीं होता है । 


१ परचेचियेषु मिध्यादष्टे: सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
२ सासाइनसम्यग्दष्टिसस्यम्मिप्यारष्टशीर्नानाजीवापेक्षया स्ामास्यवत्‌ । से. सि. १, ८« 


वलेभा । 


५० ॥ ह छक्संडागम जीवष्टार् [ |, ५ ११७. 


एगजी्य पड़च्च जहण्मेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतीगुहुत्त ॥ ११७ ॥ 

सुगममेद सुत्ते, बहुसो उत्त्तादो | है 

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुलकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि 


सागरोवमसदपुधत्त ॥ ११८ ॥ 

सासणस्स ताब उच्चदे- एक्को अ्णंतकालमसंखेज्जलोगमेत्त वा एडंदिएसु ट्विदो 
असण्णिपंचिंदिएसु आगंतृण उबवष्णों। पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) बविस्संतों (२) 
बिसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणवेंतरेस आउअं बंधिय (४) विस्संतो (५ ) कमेण काले 
करिय भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसुप्पण्णो । छहि पज्जत्तीहिं पज्जत्यदो (६) पिस्संतो (७) 
विसुद्घों (८ ) उवसमसम्मत्त पडिवण्णो (९ ) सासण गदा । आदी दिद्ठा । मिच्छत्त 
गंतृणतरिय सगद्टठिदि परियद्टियावसाण सासणं गदो । लड्धमंतर | तदा थावरपाओग्गमाबर- 
लियाए असंखेज्जदिभागमच्छिय काल करिय थावरकाएसु उब्वृष्णो आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागेण णव॒हिं अंतोमुहुत्तेद्दि ऊणिया सगढ्ठिदी अंतर । 


,. उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके असं- 
रूबातवें भाम ओर अन्तमुंहृते है ॥| ११७॥ 


यह सत्र सुगम है, कप वार कहा गया है। 

उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती पंचेन्द्रियोंका उस्कृष्ट अन्तर पूकोटीएथक्सस अधिक 
एक हजार सागरोपम काल है, तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपम- 
भतपृथक्त्व है ॥ ११८ ॥ 

इनमेंसे पहले सासादनसस्यग्दश्किा अन्तर कहते है- अनन्तकाल या असंख्यात- 
छोकमात्र काल _ तक एकेन्द्रियोंमे रहा हुआ कोई एक जीव असंझी पंचेन्द्रियोंमे भाकर 
उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसि पर्याप्त हो (१) विध्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) 
अवमवासी या वानव्यन्तरोंम आयुको बांधकर (४) विश्ञाम ले (५) ऋ्रमसे मरण कर 
भवनवासी, था वानव्यन्तरदेवोंमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियासि पर्याप्त हो (६) 
विभाम ले (७ ) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (९)। पुनः सासादन- 
शुणस्थानको प्राप्त हुआ | इस प्रकार इस गुणस्थानका प्रारम्भ दृएः हुआ । पश्चास्‌ मिथ्या- 
स्थको जाकर अस्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिवर्तित होकर आयुके अस्तमें 
सासादन गुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पश्चात्‌ स्थावरकायके 
थोग्य आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक उनमें रह कर, मरण करके स्थावर- 
कार्यिकोंम्रे उत्पन्न हुआ | इस प्रकार आवर्लाके असंख्यातयें भाग और नौ भस्तमुंहतोंसे 
कम अपनी स्थिति ही इनका उत्कृष्ट अन्तर है। 


१ एकजीव श्रति जपन्येन पल्योपमासल्येयभागोसन्तमुहर्तश । स. लि. ३, ८. 
२ उत्केंग सागरोपमस॒हर्स पूर्वकोटीपृपकमरेर भ्यविकम्‌ | स. सि. १, <. 


सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एस्को जीके एई्दियड्िदिकध्छदों असण्णि- 
पंचिंदिएसु उववण्णो। पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्गों ( ३ ) 
मवणवासिय-वाणवेंतरेस आउअं बंधिय (४ ) विस्समिय (५) देवेसु उबबष्णो | छट्टि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्संतो (७ ) बिसुद्ो (८ ) उवसमसम्भर्स पड़िवण्णो 
(९) सम्मामिच्छत्त गदो (१०)। मिच्छत्त गंतुंतरिय सगट्टिद परिभरमिय अत्तोमुहत्ताव- 
सेसे सम्मामिच्छत गदो (११ )। लड़्मंतर | मिच्छत्त गंतृण (१२) एड्रदिण्सू उन 
वण्णो ! बारसेहि अंतोमुहुत्तेह्ि ऊपसगड्डिदी सम्मामिच्छत्तुक्कस्संतरं । 

जहा उद्देसो तहा णिद्देसो' त्ति णायादे पंचिदियट्विदी पृज्वकोडिपुभत्तेमब्भद्दिय- 
सागरोवमसहस्समेत्ता, पज्जत्ताणं सागरोवमसदपुधत्तमेत्ता त्ति वत्तव्य | 


असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवनिरं 


कालादों होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ११९ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

अब सस्यग्मिथ्यार्शाष्ट पंचेन्द्रिय जीवफा उत्कृष्ट अन्तर कहते है- एकेन्द्रियकी 
स्थितिम स्थित एक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ । मनके किना शेष पांचों 
पर्याष्तियाँसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) मवतवासी या वान- 
व्यन्तरोंम आयुको बांधकर (४ ) विभाम ले (५) देचोंमे उत्पन्न हुआ। छहाों पर्यातियोंसे 
पर्याप्त हो (६) विश्राम ले (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यफ्त्वको श्राप्त हो (९) 
सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ( १० )। पुनः मिथ्यात्वको जाकर और अस्तरको प्राप्त हो 
अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर आयुके अन्तमुंहतंकाल अवशेष रह जाने पर सम्य- 
म्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ( ११ )। इस प्रकार अन्तर लब्घ हुआ। पश्चात्‌ मिथ्यात्यको 
जाकर (१२) पकेन्द्रियोंम उत्पन्न हुआ। ऐसे इन यारह' अन्तमुंहृर्तोंस कम स्वस्थिति 
सम्बग्मिथ्यात्वका उत्हृष्ट अन्तर है| 

'जैसा उद्देश होता है, उसीके अनुसार निर्देश होता है,' इस न्यायसे पंचेन्द्रिय 
सामास्यकी स्थिति पूर्वकोटीपृथक्त्वले अधिक एक हजार सागरोपमप्रमाण होती है, 
और पंचेरिद्रय पर्याप्तकोंकी स्थिति शतपृथक्त्वलागरोपमप्रमाण होती है, ऐसा कहना 
चाहिए । 

असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थान तक अत्येक गुणखानवर्ती 
जीवोंका अन्तर कितने काठ होता है ? नाना जीवोंकी अपेध्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ ११९॥ 

यह सूत्र सुगम है| 


१ अप्तयतसम्यर्ष्टपायप्रमतान्कनां नानावीवापेक्षका नास्वन्तरप्‌ । श्र. हि. १, ८, 


७२ ] खखंडागमे जीवड्टाणं [ १, ६, १२०. 


एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १२० ॥ 
कुदो ? एदेसिमण्णगुण गंतुण सब्बदहरेण कालेण पड़िणियत्तिय अध्पष्पणो गुण- 
मागदाणमंतोसुद्ृत्ततरुवलेभा । 


उक्कस्सेण सागरोबमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणज्भहियाणि, 
सागरोवमसदपुधत्त ॥ १२१ ॥ 


असंजदसम्मादिट्टिस्स उच्चदे- एको एडंदियट्रिदिमच्छिदों असण्णिपंचिदियसम्सु- 
चिछिमपज्जत्तएसु उववण्णो। पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदे ( १) बिस्मंतो ( २ ) बिसुद्धो 
(३ ) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअ बंधिय (४) विस्समिय (५) मद देवेसु 
उवबण्णो | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६ ) विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उवसमसम्भत्त 
पड़िवण्णो (९ ) | उवसमसम्मत्तद्वाए छावलियाओ अत्थि त्ति आसाणं गदो अंतरिदो 
मिच्छर्स गंतृण सगट्टिदि परिभमिय अंते उवसमसम्भत्त पडिवण्णो (१०)। पुणो सासण्ण गदो 
आवलियाए असंखेजदिभाग कालमच्छिदूण थावरकाएस उब्वष्णो | दसहि अंतोमुहुत्तेहि 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ १२० ॥ 

क्योंकि, इन असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती जीवोका अन्य गुणस्थानकों जाकर 
सर्षेलघु कालसे लौटकर अपने अपन गुणस्थानकों आये हुओंके अन्तमुंहर्तमात्र अन्तर 
पाया जाता है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीप्रथकल्वस अधिक सहख्र सागरोपम तथा 
शतपृथक्त्र सागरोपम है ॥ १२१ ॥ 

इनमेंसे पहले असंयतसस्यग्दष्टिफा अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रिय भवस्थितिफा 
प्राप्स कोई एक ज्ोच, असंझ्षी पंचान्द्रिय सम्मूर्चिछिम पर्याप्तकामे उत्पन्न हुआ । पांचों पर्या- 
घियोंसे पर्याप्त हो (१) विधाम ले (२) चिशुद्ध हा (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमे 
आयुको वांघकर (४) विश्राम ले (५) मरा ओर दवोमें उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त हो (६) विधाम ले (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसस्यक्त्वको प्राप्त हुआ (०)। 
उपशमसम्यफ्त्वफे कालमें छह आवलियां अवशेष रहन पर सासादन गुणस्थानको गया 
और अन्‍्तरको प्राप्त हइुआ। पीछे मिथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परि भ्रमणकर अन्तमें 
डउपद्ममसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (१०)। पुनः सासादन गुणस्थानका गया और वहांपर 
आवलीके असंख्यातथे भागप्रमाण काल तक रहकर स्थावरकायिकोंम उत्पन्न हुआ | इस 
प्रकार इन दशा अन्‍न्तमुहतोंसे कम अपनी स्थितिप्रमाणकाल उक्त असंयतसम्यग्शष्टिका 


१ एकजीब प्रति जघन्येनान्तर्गृहर्त. | स सि. १, ८ 
२ उस्कर्वेण तागरोपमसहुस पूर्वकोटीपएृथक्ल्वेरम्यधिकम्‌ | स. सि. १, ८. 


१, ५, १२१. ] अंतराणुगमे पंचिदिय-अंतरपरुजर्ण [ ७४३१ 


ऊणिया सगड्ठिदी लद्धम॒ुक्कस्संतरं | सागरोत्रमसदपुधत्त देसणमिदि वचव्य ! ण, पेंचि- 
दियपज्जत्तद्विदीए देखणाएं वि सागरोबमसदपुधत्तत्तादो | ते पि कंधे णब्चदे ! सुस्ते 
देखणवयणाभावादो । सण्णिसम्मुच्छिमप्चिंदिएसुप्पाइय सम्म्त गेण्हाविय मिच्छत्तेश 
किण्णांतराविदो ! ण, तत्थ पहमसम्मत्तग्गहणाभावा | वेदगसभ्म्त किण्ण पड़िवजांपिदों ! 
ण, एड्टंदिण्सु दीहद्वमबद्ठिदस्स उन्पेह्लिद्सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तरस तदुष्पायणे सभवाभावा । 


संजदासंजदस्स वुच्चदे- एक्को एहडंदियट्रिदिमच्छिदों सण्णिपंचिदियपज्जत्तणसु 
उबबण्णी तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुहुत्तेह्िि (१) पढ़मसम्भत्त संजमासंजम च॑ 
जुगर्व पडिवण्णो ( २) छाव॒लियाओ पढमसम्मत्तद्भाए अत्यि त्ति आसाणं गंतृणंतरिद्दी । 
मिच्छत्तं गंतृण सगट्ठिदि परिभमिय अपच्छिमे पंचिदियभत्रे सम्मत्त पेत्तण दंसणमोदणीय 


उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

शैका--पंचन्द्रिय पर्याप्कोंका जो सागरोपमशतपृथकत्थप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर 
बताया है, उसमें ' देशोन ' एसा पद और कहना चाहिए ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, पंचेन्द्रिय पर्यातककी देशोन स्थिति भी सागरोपम- 
शतपृथक्त्वप्रमाण ही होती है । 

शंका--यह भी कैसे जाना जाता है? 

समाधान--क्योंकि, सजमें ' देशान ' इस वचनका अभाय है । 

शंका--संज्ी सम्मू्छिम पंचन्द्रियोमे उत्पन्न कराकर और सम्यक्‍त्वको ग्रहण 
कराकर मिथ्यात्वके ढवारा अन्तग्को प्राप्त क्यों नही कराया ? 

समाधान---नही, क्योंकि, संशी सम्मूच्छिम पंचेन्द्रियोंमे प्रथमापश मसम्यफत्थके 
ग्रहण करनेका अभाव है। 

शंका--वेदकसम्यक्त्वको क्‍यों नहीं प्राप्त कराया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंमे दीधे काल तक रहनेवाले और उद्धेलना 
की है सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी जिसने, ऐसे जीवके वेदकसम्यकत्थका 
उत्पन्न कराना संभव नहीं है। 

संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रियकी स्थितिको प्राप्त एक 
जीच, संजी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमं उत्पन्न हुआ। तीन पक्ष, तीन दिवस और अन्‍्स- 
मुंड्ड॒तेसे (१) प्रथमोपशमसम्यफ्त्वको तथा संयमासंयमको युगपत््‌ प्राप्त हुआ (२)। प्रथ- 
मोपशमसम्यकत्वके कालमें छह भावलियां अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्रांत 
कर अस्तरको प्राप्त हुआ। मिथ्यात्वकों जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्षमण करकें 
अन्तिम पंचन्द्रिय भचमे सम्यकक्‍त्वको भ्रहण कर दर्शनमोहनीयका क्षय कर और संसारके 


७४ ] छुक्खडागेम जीवड्टा्ण [ १, ६, १११. 


खबिय अंतोमुहत्तावसेसे संसारे संजमासंजमं च पडिवण्णो (३) अप्पमत्तो (४)। पमत्तो 
(५) अप्पमत्तो (६)। उवरि छ सुद्द्त । तिण्णिपक्खेंदि तिण्णिदिवसेहि वारसअंतो- 
मुहत्तेदि य ऊणिया सगद्ठिदी लड्धं संजदासंजदाणमुक्कस्संतरं। एईंदिण्सु किण्ण उप्पाहदो ! 
लद्धमंतर करिय उबरि सिज्ञणकालादो मिच्छत्त गंतुण एड्रंदिएसु आउं बंधिय 
तत्युप्पज्जणकालो संखेज्जगुणो त्ति एह्ंदिएसु ण उप्पादिदों। उवरिमाणं पि एदमेव 
कारण वत्तव्व | 

पमत्तसस बुचचदे- एक्क्रो एड्रंटियड्रिदिमाच्छिदों मणसेसु उबवण्णो | गब्भादिअड- 
वस्सेहि उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुर्ण च जुगव पड़िवष्णो। ( १) पमत्ता जादी ( २ )। हेद्ढा 
पड़िद्‌णंतरिदो सगड्टिदिं परिभ्रमिय अपच्छिम भत्रे मणुसो जादो। दंसणमोहणीय खबिय 
अतोघ्रुहृत्तावससे संसारे अप्यमत्ता होदूण पमत्तो जादो (३ )। लद्धमंतरं | भूओ अप्प- 
मत्तो (४) उबरि छ अंतोमुहत्ता | अद्ठृहि वस्सहि दसहि अंतोमुहुत्तहि य ऊणिया सग- 
ड्िदी पमत्तस्मुक्कस्सेतर लड़ । 
अन्तमुंहतंप्रमाण अवशेष रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (३)। पश्चात्‌ अप्रमत्त- 
संयत (४) प्रमत्तसंयत (०) अप्रमक्तसंयत (६) हुआ। इनमें अपूर्वकरणादिसम्बन्धी ऊपरके 
छह मुहतोंको मिलाकर तीन पक्ष, तीन दिवस और बारह अन्‍्तर्मृहतोलि कम अपनी 
स्थितिप्रमाण संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर है । 

शेंका--उक्त जीवको पकेन्द्रियोंमे क्यों नही उत्पन्न कराया ? 


समाधान---संयतासंयतका अन्तर छब्घ होनेके पश्चात्‌ ऊपर सिद्ध होने तकके 
कालसे मिथ्यात्वको जाकर णकेन्द्रियोंम आयुका बांधकर उनमें उत्पन्न होनेका काल 
संख्यातगुणा है, इसलिए एकेन्द्रियोंमें नही उत्पन्न कराया। इसी प्रकार प्रमत्तादि उपरितन 
शुणस्थानवर्ती जीवोंके भी यही कारण कहना चाहिए । 


प्रमतसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एकन्द्रियस्थितिको प्राप्त एक जीय मनुष्याम 
उत्पन्न हुआ और गर्भादे आठ वर्षोंसे उपशमसम्यकत्व और अप्रमत्तगुणस्थानका एक- 
साथ प्राप्त हुआ (१)। पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत हुआ (२)। पीछे नीच गिरकर अन्तरको प्राप्त 
हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर आन्तिम भव मनुष्य हुआ। दर्शनमोहनीयका 
क्षयकर अन्तमुंह॒तंकाल संसारके अवशिष्ट रहन पर अप्रमत्तसंयत होकर पुनः प्रमत्तसंयत 
हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (४) हुआ। इनमें ऊपरके छह 
अन्तमुंहते मिलाकर आठ वध और द्श अन्‍्तमुँह॒तोंसे कम अपनी स्थिति प्रमत्तसयतका 
उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। 
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अप्पमत्तस्स उच्चदे- एको एइटंदियट्टिदिमच्छिदों मणुसेसु उववण्णों गब्मादिअट्ू- 
वस्साणमुवरि उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगु्ण च जुगव पड़िवण्णो। आदी दिद्ठा ( १ )। अंत- 
रिदों अपच्छिमे पंचिदियमत्र मणुस्सेसु उववण्णों। दंसणमोहणीयं खबिय अंतोमुद्त्तावसेसे 
संसारे विसुद्धों अप्पमत्तो जादों (२ )। तदो पमत्तो ( ३ ) अप्पमत्तो (४ )। उबरि छ 
अंतोमुहुत्ता । एयमट्डरवस्सेहि दसहि अतोम्ुहुत्तेहि य ऊणिया पंचिदियद्विदी उस्कस्संतर | 


चद॒ण्हमुवसामगाणं णाणाजीवं पड़े ओध ॥ १२२ ॥ 
कुदो ! जहण्णेण एगसमओ, उक्‍्कस्सेण वासपुधत्तमिच्चेणददि ओघादों भेदाभावा | 


एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ १२३ ॥ 
तिण्हमुवसामगाणमुर्वार चढिय हेड्ढ| ओदिण्णे जह्णमंतरं होदि। उबस्ततकसायस्स 
हेड्ठा ओदरिय पुणो सब्बजहण्णेण कालेण उवसंतकमायत्त पडिवण्णे जहण्णमंतर होदि। 


उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि, 


सागरोवमसदपुधत्ते ॥ १२४ ॥ 


अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- पकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित एक जीव 
मनुष्योम उत्पन्न हुआ और गर्भादे आठ वर्षोंसे ऊपर उपशमसम्यक्त्व तथा अप्रमत्तगुण- 
स्थानको युगपत्‌ प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थानका आरंभ दिखाई दिया। पश्चात्‌ 
अन्तरको प्राप्त हो अन्तिम पंचेन्द्रिय भवमे मनुष्योंम उत्पन्न हुआ। द्शनमोहनीयका 
क्षय कर संसारके अन्तमुंहते अचशेप रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। पश्चात्‌ 
प्रमत्तसयत (३) अप्रमत्तसंयत (४) हुआ | इनमें ऊपरके छह अन्‍न्तमुंद्ते मिलाने पर आठ 
वष और दश अन्तमुहतोंस कम पंचेन्द्रियकी स्थिति अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। 

चारों उपशामकोंका अन्तर नाना जीवोंकी अपेक्षा ओधके समान है॥ १२२ ॥ 

क्योंकि, नाना जीचोंकी अपेक्षा ज़धन्यले एक समय भौर उत्कर्षले वर्षपृथक्त्थ, 
इस प्रकार ओघसे इनमें काई भेद नहीं है। 

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तपनहत है ॥१२१॥ 

अपूर्वकरणसंयत आदि तीनों उपशामकोंका ऊपर चढ़कर नीचे उतरलेपर 
जघन्य अन्तर होता है। किन्तु उपशान्तकपायका नीचे उतरकर पुनः सर्वेजघन्य कालखे 
उपशान्तकषायको प्राप्त होनेपर जघन्य अन्तर होता है। 

चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर पूंबेकोटिएथक्ट्से अधिक सागरोपमसहस 
और सागरोपमशतपृथक्ल है ॥ १२४॥ 


१ चतुणोम्पशमकानां नानाजीवापेक्षया सामास्यवत्‌ | सं, ति. १, ८, 
२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहृते३ | से. सि. १, ८. 
३ उत्करेंग सागरोपमसहस्र पूर्वकोटीपृथक्लैरभ्यधिकम्‌ | स, सि. १, <« 
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एक्फो एहंदियट्रिदिमच्छिदों मणुसेसु उववष्णो। गब्भादिअद्ववस्सेद्दि बिसुद्धो 
डब्समसम्मतमप्पमत्तगुणं च जुग्ब पडिवण्णो अंतोमुहुत्तेण (१) वेदगसम्मत्त गदो। तदो 
अंतोमृहुत्तेण (२) अणंताणुबंधी विसंजोजिय (३) विस्समिय (४) दंसणमोहणीयम्न॒वसमिय 
(५) एमत्तापमत्तररावत्तमहस्स कादूण (६) उबसमसढीपाओग्गअप्यमत्तो जादों (७) | 
अपुष्षो (८) अणियड्डी (९) सुहुमे। (१०) उबसंतो (११) सुहुमो (१२) अणियई। (१३) 
अपुच्बो (१४)। हेड्ढा ओदरिदृण पंचिंदियद्ठि(द परिभमिय पश्छिम भत्र मणुसेस उबवण्णों। 
दंसगमोहणीय खिय अंतोमहुत्तावसेसे संसारे परिसुद्ध। अप्यमत्ता जादो। पुणो पमत्ता- 
पमत्तपरावत्तसहस्सं॑ कादूण उवसमसेढीपाओग्गअप्पमत्तों होदृण अपुच्बउवसामगो 
जादो । लद्घधमंतरं (१५)। तदो अणियट्टी (१६) मुहुमों (१७) उबसंतकसाओ (१८) 
सुहुमो (१९) अणियड्ढी (२०) अपुब्यों (२१) अप्पमत्ता (२२) पमतो (२३) 
अप्पमत्ते। (२४७) | उबरि छ अंतोझ॒ुहुत्ता । एवं अट्ृहि वस्सेहि तीसहि अंतोमहत्तेहि 
ऊणिया सगद्ठिदी अपुव्युकस्संतर | एवं चर तिण्हमुवसामगाणं वक्तव्य | णवरि अद्भावीस- 
छब्बीस-चदुवीसअंतोमुहुत्तहि अब्महियअड्ववस्सणा समट्टिंदी अंतरं होदि । 


पकेन्द्रिय-स्थितिमें स्थित एक जीव, मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। गर्भाद आठ वर्षोंसे 
बिशुद्ध हो उपशमसम्यक्त्वको और अप्रमत्तगुणस्थानको युगपत्‌ प्राप्त होता हुआ अन्‍्त- 
मुंहतेसे (१) घेदकसम्यकत्वको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ अन्तर्मृहतेस (२) अनन्तालुबन्धी 
कपायचतुष्कका विसंयाजन करके (३) विश्राम ले (४) दर्शनमाहनीयका उपशम कर (०) 
प्रमस-अप्रमत्तगुणस्थानसम्बन्धी परावतेन-सहस््रोंकोी करके (६) उपशमश्रेणीक प्रायोग्य 
अप्रमससंयत हुआ (७)। पश्चात्‌ अपू्वेकरणसंयत (८) अनिवृत्तिकरणसंयत (९.) सक्ष्म- 
खाम्परायसंयत (१०) उपशान्तकपाय (११) सूक्ष्मसाम्पराय (१२) अनिवृक्तिकरण- 
खंयत (१३) अपूर्वकरणसंयत (१४) हो, नीच उतरकर पंचन्द्रियकी स्थितिप्रमाण परि- 
अमणकर अन्तिम भवर्म मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ दर्शममोहनीयका क्षयकर 
संखारके अन्तमुंइतेमात्र अवशेष रहनपर विशुद्ध हे। अप्रमत्तसंयत हुआ। पुनः प्रमत्त- 
अप्रमत्तपरावतंन-सहस्लोंकी करके उपशमश्रेणीक योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपूर्यवकरण 
उपशामक हुआ | इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (१५)। पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरणसंयत । १६) 
सूक्ष्मसाग्परायसंयत (१७) उपशान्तकपाय (१८) खूक््मसाम्परायसंयत (१९) अनिदृत्ति- 
करणसंयत ( २० ) अपूवेकरणसंयत (२१) अप्रमत्तसंयत (२२) प्रमत्तसंयत (२३) 
और अप्रमत्तसंयत हुआ (२४७)। इसके ऊपर क्षपकश्नेणीसम्बन्धी छह अस्तर्मुहठते 
होते हैं। इस प्रकार तीस अन्‍्तर्मुहर्त और आठ वर्षोंसे कम पंचन्द्रियस्थितिप्रमाण 
अपूर्वकरणका उत्कृष्ट अन्तर होता हैं। इसी प्रकारस शेष तीनों उपशामकोंका भी अन्तर 
कहना चाहिए। विशेष बात यद्द है कि उनके क्रमशः अट्डाईस छब्बीस और चौबीस 
अन्तमुंइतोँसे अधिक आठ बर्षे कम पंचेन्द्रिय-स्थितिप्रमाण अन्तर होता है। 
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चद॒ण्हं खवा अजोगिकेवडी ओपघ॑ ॥ १२५॥ 
णागाजीब पडुच्च जहृण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण छम्पासा; एगजीयं पहुच 
एत्थि अंतर, णिरंतरमिच्चेणहि ओघादो भेदाभावा ! 


सजोगिकेवली ओपघे ॥ १२६ ॥ 

कुदो ? णाणेगजीब पहुच्च णत्थि अंतर, णिरंतरमिच्चेदेण ओघादों भेदाभावा | 

पंचिंदियअपज्जत्ताणं वेइंदियअपज्जत्ताणं भंगो ॥ १२७ ॥ 

णणाजी पहच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं, एगजीब पडुचच जहण्णेण खुधामबर्गहण, 
उक्कस्सेण अवकालममंसेज्जपोग्गलपरियइमिच्चेएदि वेहदियअपज्जत्तेहिंतों पंचिदिय- 
अपज्जत्ताण मदाभावा | 

एदामदिय पडुच्च अतर ॥ १२८ ॥ 

गुण पड़ुच्च उभयदो वि णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १२९ ॥ 

एदाणि दो थि सुत्ताणि सुगमाणि । 

एवर्मिदियमग्गणा समत्ता । 


चारों क्षक ओर अयोगिकेवलीका अन्तर ओषके समान है ॥ १२५॥ 

नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय और उत्कर्षसे छह मास अन्तर है , 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस प्रकार ओघप्ररूपणास कोई 
भ्द नहीं है । 

सयोगिकरेवीका अन्तर ओघके समान है ॥ १२६ ॥ 

फ्योंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस 
प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है | 

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्या प्कोंका अन्तर हीन्द्रिय लब्ध्यपर्या प्रकेके समान है ॥१२७॥ 

नाना जीवॉकी अपेक्षा अन्तर नही है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जधन्यसे 
क्ुद्रभवश्रहणप्रमाण और उत्कर्षसे अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्वलपरिवतेनत्रमाण अन्तर 
होता है, इस प्रकार द्वीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंसे पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरमें 
कौई भेद नहीं है। 

यह गतिकी अपेक्षा अन्तर कहा है ॥ १२८॥ 

गुणस्थानकी अपेक्षा दोनें। ही प्रकारसे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२९ ॥ 


ये दोनों ही सूत्र सुगम है। 
इस प्रकार इन्द्रियमार्गणा समाप्त हुई । 
१ शेषाणां सामान्योक्तम्‌ | स. सि. १, 4. २ एव्रेल्ियं प्रत्यन्तशपुक्ता | से. सि, !, ८, 


३ युणं प्रद्युभगतो४पि नास्तयन्तरम्‌ ॥ क्ष. ति. १, ८. 


७८ | छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९, १३०. 


कायाणुव।देण. पुढविकाइय-आउकाहय-तेउकाश्य-वाउकाहय- 


बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्ताणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीव पड़च्च णत्वि अंतरं, गिरंतरं ॥ १३० ॥ 

सुगममेद सुत्त । हु 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण खद्दाभवग्गहणं ॥ १३१ ॥ 

कुदो ! एदेसिमणप्पिदअपज्जत्तण्स उप्पाज्जिय संब्बत्थोवेण कालेण पुणा अप्पिद- 
कायमागदाणं खुद्भवग्गहणमेत्तजहण्णंतरुवलंभा । 

उक्कस्सेण अणंतकाठ्मसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ १३२ ॥ 

कुदों ? अप्पिदकायादों वणप्फदिकाइएसप्पज्जिय अंतरिदजीनों वणप्फदिकाय- 
ट्वि्दे आवलियाए असंखेज्जदिभागपोग्गलपरियइमेत्त परिभमिय अर्णाप्पिदससकायद्टिर्दि 
च, तदो अप्पिदकायमागदो जो होदि, तस्स सुत्तत्तक्कस्पंतरुवलंभा | 


कायमार्गणाके अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, 
इनके बादर और सक्षम तथा उन सबके पर्याप्क और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने 
काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्ष। अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३० ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है॥१३१॥ 

क्योंकि, इन प्थिवीकायिकादि जीवोंका अविवक्षित अपर्याप्तकोमें उत्पन्न होकर 
सर्वेस्तोक कालसे पुनः विवक्षित कायम आये हुए जीबोंके श्रुद्रभवग्रहणप्रमाण जघन्य 
अन्तर पाया जाता है । 

उक्त पृथिवीकायिक आदि जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक असंख्यात 
पुद्वलपरिवतेन है ॥ १३२ ॥ 

क्योंकि, विवक्षित कायल वनस्पतिकायिकोंम उत्पन्न होकर अन्तरको प्राप्त हुआ 
जीव आबलीके असंख्यातयें भाग पुद्वलपरिवर्तन वनस्पतिकायकी स्थिति तक परिभ्रमण 
कर और अविवक्षित शेष कायिक जीवॉकी भी स्थिति तक परिश्रमण करके तत्पश्चात्‌ 
बिवक्षित कायमें जो जीच आता है उसके सत्रोक्त उत्कृष्ट अन्तर पाया जाता है । 


१ कायातवादेन पृथिव्यप्तेजोबायुक/यरिकानां नानाजीवापेक्षया नास्पन्तम्‌ ॥स सि. १, ८. 
२ एकजीव प्रति जधन्येन शृद्भवग्रहणम्‌ | से. सि, १, ८, 
३ उत्कर्षेणानन्त+ कालोअ्सस्पेयाः पृद्रलपरितांः | स. सि १ » <« 


१, ६, १३१६. ] अंतराणुगमे थावरकाइय-अंतरपरूजण [७९ 


वणफदिकाहय-णिगोदजीव-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपजत्ताणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ पहुच्च णत्यि अंतर, 
णिरंतरं॥ १३३ ॥ 

सुगममेद सुत्त | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण ख़दाभवग्गहणं ॥ १३४ ॥ 

कुदो १ अप्पिदकायादो अर्णप्पिदका्य गंतृण अइलह्एण कालेण पृणो। अप्पिद- 
कायमागदस्स खुद्भवग्गहणमेत्ततरुवलंभा । 

उक्कस्सेण असंखेज्जा छोगा ॥ १३५॥ 

कुदो ? अप्पिदकायादो पुढवि-आउ-तेउ-वाउकाइए्सु उप्पज्जिय असंखेज्जलोग- 
मेत्तकार्ल तत्थेव्र परिभमिय पुणो अप्पिदकायमागदस्स असंखेज्जलोगमेत्तंतरुव॒लंभा | 

बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपऊ जत्त-अपज्जत्ताणमंतर॑ केवचिरं 


कालादो होदि, णाणाजीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १३६ ॥ 

सुगममद सुत्त । 

वनस्पतिकायिक, निगाद जीव, उनके बादर व सूक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक 
और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है ॥ १३३ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे ॥ 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर छ्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है॥१३४॥ 

क्योंकि, विवक्षित कायस अविवक्षित कायको जाकर अतिलघु कालसे पुनः 
विवक्षित कायमें आये हुये जोवके क्षुद्रभवश्नहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक है ॥ १३५ ॥ 

क्योंकि, विवक्षित वनस्पतिकायस प्ृथिवी, जल, अप्नि और वायुकायिक जोवोमे 
उत्पन्न हाकर असंख्यात छाकमातञ्र काल तक उन्हींमे परिभ्रमण कर पुनः विवक्षित 
बनस्पतिकायको आये हुए जीवके असंख्यातकोकप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर और उनके परयाप्तक तथा अपयोप्तक 
जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ १३६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 


१ बनस्पतिकायिकाना नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । स. सि. १, ८. 
२ एकजीवापेक्षया जघन्येन ध्रुद्भवम्रहणम्‌ | स. सि. *, ८. ३ उत्कर्वेणासख्येया छोका: | स. सि. १, ८. 


<० ] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ६, १३७. 


एगजीव पड़च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं .॥ १३७ ॥ 

एद पि सुत्ते सुगर्म चेय | 

उक्कस्सेण अड्ाइज्जपोग्गलपरियट्र ॥ १३८ ॥ 

कुदो ? अप्पिदकायादो णिगोदजीवेस॒ुप्पण्णस्स अड्डइज्जपोग्गलपरियद्धाणि सेस- 
कायपरिव्भमणेण सादिरेयाणि परिभमिय अप्पिदकायमागदस्स अड्डभाइज्जपोग्गलपरियडृ- 
मेचतरुवलंभा | 

तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तसस मिच्छादिटवी ओप॑ ॥ १३९॥। 

कुदो ? णाणाजीर पहुच्च जहण्णेण णत्थि अंतर, णिरंतरं। एगजीवं पडुच्च 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कस्सेण वे छाबड्रिसागरोवमाणि देखणाणि; इच्चेदेहि मिच्छादिद्वि- 
ओघादो भेदाभावा । 

सासणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिर॑ कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च ओध॑ ॥ १४० ॥ 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर श्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥१३७॥ 

यह सूत्र भी सुगम ही है | 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अढ़ाई पुद्लपरितेनप्रमाण है ॥ १३८ ॥ 

क्योंकि, विवक्षित कायस निगोद जीवोॉम उत्पन्न हुए, तथा उसमे अढ़ाई पुहल- 
परिवर्तन ओर शोष कायिक जीवोम परिभ्रमण करनसे उनकी स्थितिप्रमाण साधिक काल 
परिश्रमणकर विवक्षित कायम आये हुए जीवके अढ़ाई पुद्वलपरिवर्तन कालप्रमाण अन्तर 
पाया जाता है। 

त्रसकायिक ओर त्रसकायिक पर्याप्तक जीबोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर ओषके 
समान है ॥ १३९ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपक्षा काई अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी 
अपेक्षा अधन्यसे अन्‍्तमुंह॒ते अन्तर है और उत्कर्पस देशान दो छयालठ सागराोपम अन्तर 
है; इस प्रकार मिथ्यादष्टि जीबोंके ओध अन्तरस इनके अन्तरमें कोई भद नहीं है । 

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्क सासादनसम्यस्दष्टि और सम्यग्मिध्यादहष्ट 
जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा ओधके समान अन्तर 
है॥ १४०॥ 


१ च्रसकायिक्रेष मिध्यादष्टे. सामान्यवत्‌ | स मि १, ८. 
३ सासादनतम्यस्दश्सिम्यम्ष्यारष्टयोन(नार्जावापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि १, ८. 


१, ९, १४२. ) अंतराणुगमे तसकाइय-अंतरपरूब्ण [ ८१ 


कुदो ? जहण्णेण एग्समओं, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो; इच्चे- 
एहि भेदाभावा । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, 
अंतोमुहुत्त ॥ १४१॥ 

सुगममेद सुत्त । 

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि, 
वे सागरोबमसहस्साणि देसणाणि ॥ १४२ ॥ 

ते जधा- एक्को एडदियड्रिदिमच्छिदो असण्णिपं्चिदिएसु उववष्णो | पंचद्दि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१ ) विस्संतो ( २) विसुद्धों (३) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु 
आउं बंधिदूण (४) बिस्संतो (५) मदो भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु उबवण्णो। छहि 
पउ्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६ ) विस्संतो (७) बिसुड़ो (८) उबसमसम्भत्त पढ़िवण्णो 
(९ ) सासणं गदा । मिच्छत्तं गंतू्णतरिदों । तसट्ठिदिं परियद्धिदण अवसाणे सासणं गदो। 
लड्धमंतरं | तदो तत्थ थावरपाओग्गमावलियाए असंखेज्जद्भागमच्छिदूण काले गदो 


क्योंकि, जधन्यले एक समय और उत्कर्षसे पल्थोपमके असंख्यातथे भागप्रमाण 
अन्तर है, इस प्रकार आघसे इनके अन्तरमें काई भेद नहीं है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर ऋमशः पल्योपमके अर्स- 
ख्यातवें भाग और अन्तमुहतेग्रमाण है | १४१ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः पूवेकोटिप्रथक्लवसे 
अधिक दो हजार सागरोपम ओर कुछ कम दो हजार सागरोपम है ॥ १४२ ॥ 

जैसे- एकेन्द्रियकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव असंश्ी पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न 
हुआ | पांचों पर्याष्तियोंसे पर्याप्त हा (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो ( ३) भवनवासी 
या वानव्यन्तर देवोंसे आयुको बांधकर (४) विश्राम ले (५) मरा और भवनवासी या 
बानव्यन्तर देवोमें उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तियोंसे प्योप्त हो (६) विध्राम ले (७) 
विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हो (९ ) सासादनगुणस्थानको गया। पश्चात्‌ 
मिथ्यात्थको जाकर अन्तरकों प्राप्त हुआ और शञ्स जीवोंकी स्थितिप्रमाण परिवतेन 
करके अम्तमें सासादनगुणस्थानफो गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। तत्पश्चात्‌ 
उस सासादनगुणस्थानमें स्थाचरकायके योग्य आवलीके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कारू 


१ एकजीवं प्रति जधस्येन पल्योपमातस्येयभागो3त्तमुहर्तेश | स. पति. १, <« 


<रे ] छक्खंडागम जीवड्टा्ण [ है, $, १४ ३० 


थावरकाएसु उववष्णो | आवलियाए असंखेज्जदिभागेण णन्नहि अंतोमुहुत्तेहि य ऊणिया 
तसकाइय-तसकाइयपज्ज्तद्विदी अंतर होदि। 

सम्मामिच्छादिष्टिस्स उच्चदे- एक्को एईंदियट्विदिमच्छिय जीवो असण्णि- 
पंचिंदिएसु उववण्णो। पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्मंतो (२) विसुद्धों ( ३) 
भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेस आउअं बंधिय (४) विस्समिय (५) पुव्युत्तदेवेत उबचण्णो। 
छहि पज्जत्तीहि पब्जत्तयदो (६) विस्मंतो (७) विमुद्भो (८) उवसमसम्सत्तं पडिवण्णो 
(९)। सम्मामिच्छत्त गदो (१०)। मिच्छत्त गंतूएंर्तरिदो सगद्ठिदि परिभमिय अंतोमुहुत्ताव- 
सेसाए तस-तसपउ्जत्तद्विदीए सम्मामिच्छत्त गदो। लद्धमंतर ( ११ )। मिच्छत्त गंतुण 
(१२ ) एड्दिणस उबवष्णो । वारसअंतोमुहुत्ताह ऊणिया तस-तसपज्जत्तट्विदी उक्क- 
स्तंत्तर होदि | 

असंजदसम्मादिट्रिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥ १४३॥ 

सुगममद । 


तक रह कर मरा ओर स्थावरकायिकोंमें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार आवर्लाके असंख्यातर्ये 
भाग और नो अन्‍्तमुहतोंसे कम भ्रसकायिक और प्रसकायिकपर्याप्तकोंकी स्थितिप्रमाण 
अन्तर होता है! 

असकायिक ओर प्रसकायिकपर्याप्तक सम्यग्मिध्यादष्टका अन्तर कहते हैं- 
एकेन्द्रिय जीवोकी स्थितिका प्राप्त काई एक जोच असंक्षी पंचेन्द्रियोंमे उत्पन्न हुआ। पांच 
पर्याष्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ल (२) विशुद्ध हे। (३) भवनवासी या वानव्यन्तर 
देवोमे भायुका बांधकर (४) विभाम ले (०) पूर्वोक्त देवोंमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त हा। (६) विश्राम ले (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (९)। 
पश्चात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वको गया (१०)। पुनः मिथ्यात्वकोी जाकर अन्तरका पघाप्स हुआ 
और अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके त्रसकरायिक और भ्रसकायिकपर्याप्तककी 
स्थितिके अस्तमुंहते अवशेष रह जानेपर सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ। इस प्रकार 
अन्तर लबष्ध हुआ (११)। पीछे मिथ्यात्वको जाकर ( १२) एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न हुआ | इस 
प्रकार इन बारह अन्‍्त्मुहतोँंसि कम त्रस और असपर्याप्तकोंकी स्थिति ही उक्त दोनों 
प्रकारके सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबाँका उत्कृष्ट अन्तर होता हैं। 


असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानस लेकर अग्रमत्तसंयत तक त्रसकायिक और त्रस- 
कायिकपयोप्तक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर 


नहीं है, निरन्तर है ॥ १४३ ॥ 
यह सत्र सुगम है। 


|, ६, १9५. | अंतराणुगम तसकाइय-अंतरपरूवर्ण [ ८३ 
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १४४ ॥ 


उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पृन्वकोडिपुधत्तेणव्भहि 
याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसणाणि ॥ १४५ ॥ 

असंजदसम्मादिट्विस्स उचदे- एको एडंदियट्विदिमाच्छिदों असण्णिपंचिदियसम्धु- 
रिछमपज्जत्तरसु उववण्णो। पंचहि पज्जत्तोहि पज्जत्तयदे (१) विस्संतो (२ ) बिसुद्धो 
(३ ) भव्रणवासिय-वाणबेंतरदेवेस आउं बंधिय (४) विस्मंतों (५) काल करिय 
मवणवासिएसु वाणबरेंतरेसु वा देवेसु उववष्णों। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदी (६ ) 
विस्संतो (७) विसुद्धो (८) उबसमसम्मत्त पढ़िवण्णो (९ )। उवसमसम्भत्तद्वाए 
छाब्लियावसेसाए आसाएं गदो | अंतरिदो मिच्छ्त गंतृण सगद्ठिर्दि परिभ्रिय अंते 
उवसमसम्भत्त पडित्रण्णो (१० ) | लड्धमंतर । पुणो सासर्ण गदों आवलियाए असंखे- 
जदिभाग कालमच्छिदूण एड्रेदिएसु उववण्णो | दसहि अंतोग्रुहत्तेहि ऊणिया तस-तस- 
पज्जत्तट्टिदी उक्कस्संतर । 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तपुंहते है ॥ १४४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है 

उक्त असंयतादि चारों गुणथानवर्ती त्रस और त्रसपयोप्त जीवोंका उत्कृष्ट 
अन्तर पूववेकोटिएथक्लसे अधिक दो सहख्रसागरोपम ओर कुछ कम दो सहस्र सागरोपम 
है॥ १४५॥ 

इनमेस पहले तरस और त्रसपर्याप्कक असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर कहते 
हैं- एकेन्द्रियस्थितिको प्राप्त कोई एक जीव असंश्ी पंचेलद्रय सम्मूर्चिछिम पर्याप्तक 
आबोम उत्पन्न हुआ। पांच पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हे। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध 
हो (३) भवनवासी या वानब्यन्तर देवोमं आयुको बांधकर (४) विधाम ले ( ५) 
काल कर भवनवासी या वानव्यन्तर देवोंमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त 
हो (६) विश्राम ले (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९)। 
उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहने पर सासादनगुणस्थानकों गया 
भौर अस्तरको प्राप्त हो मिध्यात्वमें जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें 
उपदशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (१० )। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ | पुनः सासादन 
शुणस्थानको जाकर वहां आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण कालूतक रहकर एकेन्द्रियोर्म 
उत्पन्न हुआ । इस प्रकार इन द्श अन्‍्तमुंहर्तोंसि कम श्रस और भ्रसपर्याप्तककी उत्कृष् 
स्थिति उन्हींके अलेयतसम्यग्दध्टि जीवोका उत्हृष्ट अन्तर है। 


१ उल्केण दे सागरीपमसहसे पूर्वकोटीपृथक्लेरस्थलिके | स. लि. !, ८ 
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संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्क्रो एडरंदियट्विदिमच्छिदों सण्णिपचिदियपजत्तणसु 
उबवण्णो | असण्णिसम्मुच्छिमपज्जत्तण्सु किण्ण उप्पादिंदों ! ण, तत्थ संजमासंजम- 
राहणाभावा | तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवसेहि अंतेमुहत्तेण य पढ़मसम्भर्त संजमासंजमम 
च्‌ जुगव पड़िवष्णो (१)। पढमसम्मत्तद्वा० छाव्व॒लियाओ अत्थि त्ति सासर्ण गदों । 
अंतरिदो मिच्छत्ते गेतृण संगड्ठिदि परिभमिय पच्छिमे तसभत्रे सम्मत्त भेत्तण दंसण- 
मोहणीय खविय अंतोग्मुहत्तवसेसे संसार सेजमासंजम पड़िवण्णो (३ )। लड्धमंतरे। 
अप्पमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्पमत्ता (६)। उपरि खबगसेढिम्हि छ मुद्ृत्ता | 
एवं बारसअतोमुहुत्ताहिय-अड्डेतालीसदिवसेदि ऊणिया तस-तसपज्जर्ताट्रेदी संजदा- 
संजदुक्कस्संतरं | 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को एहंदियट्विदिमन्छिदो मणुसेस उबवण्णो । गव्भादिअडडु- 
वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुर्ण च जुगव पडित्रण्णो (१) पमत्ता (२) हेद्धा परिवदिय 
अंतरिदो । सगदट्ठिदि परिममिय अपच्छिम मंत्र सम्मादिद्ठी मणुभा जादों | देसणमोहणीयं 

श्रस और चसपर्याप्तक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एकेन्द्रिय 
जीवोकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव संजशी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंम उत्पन्न हुआ । 

शंका--उक्त जीवको असंज्ञी सम्मूर्चिछम पर्याप्तकोंमे क्‍यों नही उत्पन्न कराया? 

समाधान--नही, क्योंकि, उनमें संयमासंयमके ग्रहण करनका अभाव है। 

पुनः उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ तीन पक्ष, तीन दिवस ओर अन्‍्तर्मुहतंस प्रथमो- 
पशमसम्यक्त्व और संयमासंयमका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रथमापद्ासम्पकत्वके 
फालमें छह आवलियां शप रहने पर सासादनगुणस्थानका गया ओर अन्तरका प्राप्त हो 
मिथ्यात्वम जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम असभवम सम्यकत्वको 
प्रहणकर ओर दशेनमोहनीयका क्षय कर अन्तमुंहतंप्रमाण संसारके अचशिष्ट रहने पर 
संयमासयमको प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर रूष्ध हुआ। पश्चात्‌ अप्रमत्तसंयत (४) 
प्रमलसंयत (५) और अप्रमत्तसंयत (६) हुआ। इनमें क्षपकप्नणीसम्बन्धी ऊपरके छह 
अन्‍्तर्मुहर्त और मिलाये | इस प्रकार बारह अन्तमुंहतोसि अधिक अड़ताल्ठीस दिनोंसे कम 
भस और असपर्याप्तकोकी उत्कृष्ट स्थिति ही उन संयतासंयत जोवोंका उत्कृष्ट अन्तर है। 

त्रसकायिक और ब्रसकायिकर्पर्याप्त प्रभत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- 
एकेन्द्रिय स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव मलुष्योम उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि ले 
आठ वर्षके पश्चात्‌ उपशमसम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 


पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत है| (२) नीचे गिर कर अन्तरको प्राप्त हुआ। अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण परिभ्रमण करके अस्तिम भवमे सम्यग्दष्टि मनुष्य हुआ। पुनः दर्शनमोहनायका 


|, ९, ४७. ] अंतराणुगम तसकीइय-अंतरपरूवर्ण [ ८५ 


खबिय अप्पमत्तो द्ोदण पमत्तो जादो (३ ) लद्धमंतरं | भूओ अप्पमत्तो ( ४ )। उबरि 
छ अंतोमुहुत्ता | एवं अड्ठहिं' वस्सेहि दसहि अंतोमुहुत्तेद्दि य ऊणा तस-तसपज्जत्तड्विदी 
उककस्संतर । 

अप्यमत्तस्स उच्चदे- एक्को थावरट्विदिमाच्छिदों मणुसेसु उबवण्णों गब्भादिअड्ढ- 
वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगु्ण च जुगव पडिवष्णो ( १)। अंतरिदों सगट्टिदि परिभ- 
मिय पच्छिमे भत्र मणुसो जादो | धम्मत्त पडिवष्णो दंसणमोाहणीय॑ खबिय अंतोमयहुत्ता- 
बसेसे संसारे विमद्धों अप्पमत्ता जादो (२ )। लड्धमंतर | तदा पमत्तो (३) अप्पमत्तो 
(४) | उबरि छ अंतोमुहत्ता । एवमड्डहि वस्सेहि दसहि अंतोमुहुत्तेहि य ऊणिया तस- 
तसपज़त्तट्विदी उक्कस्संतर | 


चदण्हमुवसामगाणमंतरं केवाचिरं कालदों होदि, णाणाजीव॑ 


पडुच ओपघ॑ ॥ १०६॥ 

मुगममेदं । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १४७ ॥ 
क्षय करके अप्रमत्तसंयत हो प्रमत्तसंयत हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हो गया। पुनः 
अप्रमत्तसंयत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्‍्तरमुंहते और मिलाये। इस प्रकार दश 
अन्तमुंहर्त और आठ वर्षोस कम अस और तअसपर्याप्ककी उत्कृष्ट स्थिति ही उन प्रमत्त- 
संयत जीवोका उत्कृष्ट अन्तर है । 

श्रसकायिक और त्रसकायिकपयाप्त अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- 
स्थावरकायकी स्थितिम विद्यमान कोई एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गर्भको आदि 
ले आठ बर्षले उपशमसम्यकत्व ओर अप्रमत्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 
पश्चात्‌ अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तिम भवमे मनुष्य हुआ | 
सम्यकत्वको प्राप्त कर पुनः दृर्शनमोहनीयका क्षय कर संसारके अस्तमुंहर्त अवशिष्ट 
रह जानेपर विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध हो गया। 
तत्पश्चात्‌ प्रमत्तसंयत (३२) और अप्रमत्तसंयत हुआ (४ )। इनमें ऊपरके क्षपकश्नेणी- 
सम्बन्धी छह अन्तमुंहते और मिलाये। इस प्रकार आठ वष और दश अन्‍्तमुंहताँले कम 
बस और असपर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट स्थिति ही उन अप्रमत्तसंयत जीवोका उत्कृष्ट अन्तर है। 

त्रसकायिक और त्रसकायिकपर्याप्तक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा ओषके समान अन्तर है ॥ १४६ ॥ 

यह सूत्र खुगम है। 

चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुंहते है॥ १४७॥ 

१ चतु्णोभुपशमकानां वानाजीबापेक्षया सामान्यवत्‌ | से. सि. १, ८« 

३ एकजीवं प्रति अधम्यनान्तमुइतेंः | से. तिं. १, <« 


८६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ है, ६, १४८ 


एद॑ पि सुगर्म | मियां 
उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि, 


वे सागरोवमसहस्साणि देसणागि ॥ १४८ ॥ 

जधा पंचिंदियमग्गणार चदुण्हमुबसामगाणमंतरपरूवणा परूषिदा, तथा एंत्थ 
वि णिखयवा परूवेदलया। 

चदुण्ह खया अजोगिकेवडी ओधे॥ १४९ ॥ 

सुगममेद। 

सजोगिकेवली ओध॑ ॥ १५० ॥ 

एदे पि सुगर्म । धं 

तसकाइयअपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्तमंगो ॥ १५१ ॥ 

कुदा ! णाणाजीब पहुच्च णत्थि अंतर, एगजीर्य पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहर्ण, 
उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ठमिच्चेणहि पंचिदियअपज्जत्तेहिंतो तसकाहय- 
अपज्जत्ताण भेदाभावा | 
हि यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवॉका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः पूर्वकोटिपृथक्ल्वसे 
अधिक दो सहस्र सागरोपम तथा कुछ कम दो सहस्र सागरोपम है॥ १४८॥ 

जिस प्रकारसे पंचेन्द्रियमागंणामें चारों उपशामकोंकी अस्तरप्ररूपणा प्ररुपित 
की है, उसी प्रकार यहांपर भी सामस्त्यरूपस भविकल प्ररुपणा करना चाहिए । 

चारों क्षपक और अयोगिकेवर्लाका अन्तर ओघके समान है ॥ १४९ ॥ 

यह सूत्र खुगम ह। 

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ १५० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

त्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तकोंका अन्तर पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरके 
समान है ॥ १५१ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा जधन्यसे 


छ्ुद्ठभबप्रहणप्रमाण, उत्कपेंस अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्वलपरिवतेन है; इस प्रकार 
पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्कोंसे श्रसकायिक लब्ध्यपर्याप्तकोंके अन्तरमें कोई भेद नहीं है। 

१ उत्रेंण दे सागरोपससहंसे पू्वको्टीपृथक्लैरस्यधिके | स. सि. १, &. 

३ ह्षेषाणां पंचेक्तियवत्‌ | स. पति. १, ४. 


है; है, १५२. ] अंतराणुगम मण-तच्ि-कायजोगि-अंतरपरूवण [ ८७ 

एदं कार्य पड़च्च अंतरं। गुण पडुच उभयदो वि गति अंतरं, 
णिरंतरं ॥ १५२ ॥ 

सुगममेद सु । 

एवं कायमग्गणा समत्ता | 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगी9ु कायजोगि-ओरा- 
लियकायजोगीसु मिच्छादिट्रि-असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त- 
अपमत्तसंजद-सजोगिकेवलीणमंतरं केवचिरं काछादों होदि, णाणेग- 
जीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५३॥ 

कुदों ! अप्पिदेजोगसहिदअप्पिदगुणद्वाणाणं सब्वकाल संभवादों | कंधमेग- 
जीवमापेज़ अंतराभावो ? ण ताव जोगंतरगमणेणंतरं सभवदि, मग्गणाए विणासापत्तीदों। 
ण च्‌ अण्णगुणगमणेण अंतरं संभवदि, गुर्णतर गदस्स जीवस्स जोगंतरगमणेण बिणा 
पुणो आगमणाभावादों । तम्हा एगजीवस्स वि णत्थि चेव अंतर | 

यह अन्तर कायकी अपेक्षा कहा है। गुणस्थानकी अपेक्षा दोनों ही प्रकारसे 


अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है ॥ १५२ ॥ 
यह सत्र सुगम है। 
इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई । 


योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी और 
ओदारिककाययोगियोंमें, मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्र- 
मत्तसंयत ओर सयोगिकेवलियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीत्रोंकी ओर 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ १५३ ॥ 

क्योंकि, सूत्रोक्त विवक्षित योगोंसे सहित विवक्षित गुणस्थान सवेकाल संभव हैं । 

गैका--शएक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव कैसे कहा ? 

समाधान---सन्नोक्त गुणस्थानोंम न तो अन्य योगमें गमनद्वारा अन्तर सम्भव है, 


क्योंकि, ऐसा मानने पर विवक्षित मार्गणाफे घिनाशकी आपत्ति आती है| और न अन्य 
गुणस्थानमें जानेसि भी अन्तर सम्भव है, क्‍योंकि, दूसरे गरुणस्थानको गये हुए जीवके 
अन्य योगको प्राप्त हुए विना पुनः आयमनका अभाव है। इसलिए सूजमें बताये गये 
जीयोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं होता है । 


१ योगाठवादेन कायवादमानसयोगिनां मिव्याध्ष्यसंयतसम्यस्शिसियतासयत्रप्रमत्ताप्रमत्तसयोगकेवलिनां 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. २ प्रतिषु ' अपग॒द ” इति पाठः | 


<८ ] छक्खंडागम जीवद्ढाणं [ १, $, १५९. 


सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पडुच जहण्णेण एगसमय ॥ १५४ ॥ 

सुगममेद | 

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १५५ ॥ 

कुंदों ! दोण्ड रासीणं सांतरत्तादो | सांतरते वि अहियमंतरं किण्ण होदि! 
सहावदों । 

एगजीवं पड़च णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५६ ॥ 

कुदो ! गुण-जोगंतरगमणेदि तदसंभवा | 

चद॒ण्हमुवसामगाणमंतरं केवविरं कालादो होदि, णाणाजीव 
पडुच्च ओघं ॥ १५७॥ 

कुदो ! जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण वासपुधत्तमिच्रेणह ओघादो भेदाभावा। 


उक्त योगवाले सासादनसम्यर्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादष्टियोंका अन्तर कितने 
काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है॥ १५४ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥॥ १५५ ॥ 

क्योंकि, ये दोनों ही राशियां सान्‍्तर हैं । 

शंका--राशियोके सान्‍्तर रहने पर भी अधिक अन्तर क्‍यों नही होता है ? 

समाधान--स्वभावसे ही अधिक अन्तर नही होता है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५६ ॥ 

फ्योंकि, अन्य गुणस्थानों और अन्य योगोंमे गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है। 

उक्त योगवाल चारों उपशामकोका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोंकी 

अपेक्षा ओघके समान अन्तर है ॥ १५७॥ 


क्योंकि, जघन्यसे एक समय ओर उत्कपैसे वर्षप्रथक्त्व अन्तर है, इस प्रकार 
ओघके अन्तरसे इनके अन्तरमे कोई भेद नहीं है | 


१ सासादनसम्यस्टश्टिसम्पीमध्यादध्येननाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 
२ एकजीव प्रति नास्त्यन्तर्म्‌ | स. सि, १, ८. 
३ चतुर्णा्ुपश्षमकानां नानाजौवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स मि. १, ८. 


है, ५, १६१. ] अंतराणुगम ओरालियमिस्सकायजोगि-अंतरपरुूवर्ण [ &९ 


एगजीवं पड़च्च'णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १५८॥ 
जोग-गुणतरगमणेण तदसंभवा। एगजोगपरिणमणकालादो गुणकालो संखेजगुणों 
त्ति कं णल्वदे ? एगजीवस्स अंतराभावपदुष्पायणसुत्तादो। 


चद॒ुण्हं खवाणमोपघ॑ ॥ १५९ ॥ 

णाणाजीत पडुच्च जहण्णेण एगसमयं, उक्कस्सेण छम्मास; एगजीव पहुच्च 
णत्थि अंतरमिच्चेदेहि भेदाभावा । 

ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्रीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणेगजीव पडुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६० ॥ 

तम्हि जोग-गुणंतरसंकंतीए अभावादो । 


सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं 
पडुच ओध॑ ॥ १६१ ॥ 


एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५८ ॥ 

क्योंकि, अन्य योग और अन्य गुणस्थानमें गमनद्वारा उनका अन्तर असंभव है। 

शंका--एक योगके परिणमन-कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है, यह 
कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--एक जीवके अन्तरका अभाव बतानेवाले सूअसे जाना जाता है के 
एक योगके परिवतेन-कालख ग्रुणस्थानका काल संख्यातगुणा है । 

उक्त योगवाले चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १५९ ॥ 

नाना जीवोंकी अपेक्षा ज़धन्यसे एक समय, उत्कर्षले छह मास अन्तर है, तथा 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है; इस प्रकार ओघसे अन्तरमें कोई भेद नहीं है। 

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमं मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६० ॥ 

पे औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें योग और गुणस्थानके परिवर्तनका 
अभाव है । 

औदारिकमि श्रकाययोगी सासादनसम्यस्दृ्ियोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है॥ १६१ ॥ 


३ एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ | स. लि. १, ८. 
२ चतु्णों क्षषकाणामयोगक्रेवालिनां च सामान्यवत्‌ | से. सि. १, ८. 


९० ] छक्खेडागम जीवट्टा् [ १, ९, १६२. 


कुदो ! जहण्णेग एगसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागे; हच्चेदेहि 
ओषादो भेदाभावा | किलर 

एगजीवं पड़च्च णत्पि अंतरं, णिरंतरं ॥ १६२॥ 

कुदो ! तत्थ जोगंतरगमणाभावा । शुणंतर गदस्स वि पडिणियत्तिय सासणगुणेण 
तम्हि चेव जोगे परिणमणाभावत्रा । प्र है कि 

असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं काछादों होदि, णाणाजीवं 
पहुच्च जहण्णेण एगसमये ॥ १६३ ॥ 

कुदो १ देव-गरइय-मणुसअसंजदसम्मादिद्वीग मणुप्रसम उपत्तीए विणा मणुस- 
असंजदसम्मादिद्वीण तिरिक्लेस उप्पत्तोए विणा एगसम्य असंजदसम्मादिद्ठिविरहिद- 
ओरालियमिस्सकायजोगस्स संभवादों | 

उक्कस्सेण वासपुपत्त ॥ १६४ ॥ 

तिरिक्ख-मणुस्सेसु वासपुधन्मेत्तकालमसंजदमसस्मादिद्वीणमुववादा मात्रा । 


एगजीवं पडुच णत्यि अंतरं, णिस्तरं ॥ १६५ ॥ 


फ्योंकि, जघन्यसे एक समय, और उत्कपेस पस्यापमका असंख्यातवां भाग 
अन्तर है, इस प्रकार ओघसे कोई भद नहीं है । 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६२॥ 

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययागकी अवस्थामें अन्य योगमे गमनका अभाव है । 
तथा अन्य गुणस्थानको गये हुए भी जीवके लोटकर सासादनगुणस्थानके साथ उसी ही 
योगमे परिणमनका अभाव है| 

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यस्दश्टियोंका अन्तर कितने काल होता हैं ? 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १६३ ॥ 

क्योंकि, देव, नारकी और मनुप्य असंयतसम्यस्दष्टियोंका मनुप्यो्म उत्पत्तिके 
विना, तथा मनुप्य असेयतसस्यस्दश्योंका तिय॑चोंम उत्पक्तिके बिना असंयतसम्यस्दष्टि 
योंसे रहित औदारिकमिभ्रकाययोगका एक समयश्रमाण काल सम्भव है। 
हे ओदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यस्दश्योंका उस्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्वप्रमाण 

॥ १६४ ॥ 


क्योंकि, तियंच और मलुष्योमें वर्षपृथक्त्वप्रमाण कालतक असंयतसस्यग्दष्टि- 
थोंका उत्पाद नहीं होता है । 

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यर्दश्योंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है १६५ ॥ 


हैं, ६, (७०. ] अंतराणुगमे बेडम्बिय-मिस्सकायजोगि-अंतरपंरूजर्ण [९६ 
तम्हि तस्स गुण-जोगंतरसंकंतीए अभावा । 


सजोगिकेवलीणबंतरं केवचिर॑ कालादो होदि, गाणाजीव पड़च्च 
जहृण्णेण एगसमयं ॥ १६६ ॥ 
कुदो  कवाडपज्जायबिरहिदकेवलीणमेगसम ओवलंभा । 


उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ १६७ ॥ 


कवाडपज्जाएण विणा केवलीणं वासपुधत्तच्छणसंभवादो । 


एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतर, णिरंतरं ॥ १६८ ॥ 
कुदो ! जोगंतरमगंतृण ओरालियमिस्सकायजोंगे चेव ट्विदस्स अतरासंभवा । 


वेउव्वियकायजोगीसु चदुद्गाणीणं मणजोगिभंगो ॥ १६९ ॥ 


कुदो ? णाणेगजीर्ब पहुच्च अंतराभावेण साधम्मादो । 
वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्रीणमंतरं केवचिरं कालादों 
हेंदि, णाणाजीव पड़च्च जहण्णेण एग्समयं ॥ १७० ॥ 
क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगी असेयतसस्यग्दष्टि जीवमें उक्त शुणस्थान और 
ओदारिकमिभ्रकाययागक परिवर्तनका अभाव है | 
औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर कितने काल होता है 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यस एक समय अन्तर है ॥ १६६ ॥ 
क्योंकि, कपाटपर्यायस रहित केवली जिनोंका एक समय अन्तर पाया जाता है। 
ओदारिकमिश्रकाययोगी केवली जिनोंक। नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षपृथक्ख है ॥ १६७ ॥ 
क्योंकि, कपाटपर्यायके बिना केवली जिनोंका वर्षपृथफ्त्व तक रहना सम्भव है। 
ओदारिकामिश्रकाययोगी केवली जिनोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ १६८॥ 
क्योंकि, अन्य योगको नहीं प्राप्त होकर ओदारिकमिश्रकाययेगर्म ही स्थित 
क्रेवलीके अम्तरका होना असंभव हैं । 
वैक्रियिककाययोगियोंमें आदिके चारों गुणस्थानवर्ती जीबोंका अन्तर मनों- 
योगियोंके समान है ॥ १६९॥ 
फ्थोंकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोंमे 
समानता हैं । 
बैक्रियिकमिअकाययोगियोंम मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है | 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यस एक समय अन्तर है, ॥ १७० ॥ 


९२ ] छक्खंडागमे जीवद्टा्ण [ १, ६, १७१. 


ते जहा- वेउव्वियमिस्सकायजोगिमिच्छादिद्विणो सब्बे वेडव्वियकायजोगंग गदा। 
एगसमर्य वेउव्वियमिस्सकायजोगो मिच्छादिद्वीहि विरहिदो. दिद्ठो । विदियसमए सत्तद्ृ 
जणा वेउव्वियमिस्सकायजोंगे दिद्ठा | लद्धमेगसमयमंतर । 


उक्कस्सेण बारस मुहुत्त ॥ १७१॥ ह 

त॑ जधा- वेउव्वरियमिस्समिच्छादिड्वीसु सब्बेसु वेडव्वियकायजोग्ग ग्रंदेसु बारस- 
मुहत्तमेत्तमंतरिय पुणो सत्तइजणेस वेउव्वियमिस्सकायजोगं पडिवण्णेस बारसमुहृत्तेतर्र 
होदि । 

एगजीब पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरे ॥ १७२ ॥ 

तत्य जोग-गुणंतरगमणाभावा । 


सासणसम्मादिद्रिअसंजदसम्मादिद्रीण.. ओरालियमिस्सभंगों 


॥ १७३ ॥ 
कुदो ! सामरणसम्मादिद्वीण णाणाजीव पहुचच जहण्णुक्कस्सेण एगसमयं, पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागे। तेहि,, एगजीर्व पहुच णत्थि अंतर तेण; असंजदसम्भादिद्वीर्ण 
हु जैसे- सभी वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादष्टि जीव वैक्रयिककाययोगको प्राप्त 
हुए । इस प्रकार एक समय वेक्रियिकमिश्रकाययोग, मिथ्यादष्टि जीवॉंस रहित दिखाई 
दिया | छ्वितीय लमयमें सात आठ जीव वेक्रियिकमिश्रकाययोगमें दष्टिगंचचर हुए | इस 
प्रकार एक समय अन्तर उपलब्ध हुआ । 
वैक्रियिकीमिश्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उन्क्ृष्ट अन्तर 
बारह मुहते है॥ १७१॥ 
जैसे- सभी वेक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्यादष्टि जीवॉके वेक्रियिककाययोगको 
प्राप्त हो जाने अप बारह मुहतेध्रमाण अन्तर होकर पुनः सात आठ जीवोके वैक्रियिक- 
ग्रोगको प्राप्त होने पर बारह मुट्ठतप्रमाण अन्तर होता है। 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्याइष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ १७२॥ 
क्योंकि, उन वेक्रियिकमिश्रकाययोगी मिध्यादष्टियोंके अन्य योग और अन्य 
शुणस्थानमें गमनका अभाव है । 
वैक्रियिकमिश्रकाययोगी (2३88 कर और असंयतसम्यस्दृष्टि जीवोंका 
अन्तर ओदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥ १७३ ॥ 
क्योंकि, सासादनसस्यग्दश्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
, अन्तर क्रमशः एक समय और पल्योपमका असंख्यातवां भाग है इनसे, पक 


१ अप्रती “ भागेहि ' ; आग्रतो “ आगोत्तेहि ', कप्रतो 'भागत्तेहि ' इति पाठः | 


१, ६, है७७.] . अंतराणुगम आहर-मिस्स-कम्महयकायजोगि-अंतरपरूवर्ण [९६ 


णाणाजीब पहुच्च जहण्णुक्कस्सगयएगसमय-मासपुधत्ततरेण, एमजीव पड़ुच्च अंतरा- 
भाविण च तदे भेदाभावा १ 

आहारकायजोगीस आहारमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदाण- 
मंतर केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमय 
॥ १७४ ॥ 

सुगममेद । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ १७५॥ 

एद पि सुगममेत्र । 

एगजीवं पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७६ ॥ 

तम्दि जोग-गुणंतरग्गहणाभावा । 

कम्मश्यकायजोगीसु मिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिद्वि-असंजद- 
सम्मादिद्विसजोगिकेवढीणं ओरालियमिस्सभमंगो ॥ १७७ ॥ 


जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है इससे; असंयतसम्यग्दश्योंका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्य एक समय ओर उस्कृष्ठ मासपृथक्त्व अन्तर होनेस, तथा एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तरका अभाव होनेस इन वेक्रेयिकमिश्रकाययों गी सासादून और असंयतसम्यग्टशियों के 
अन्तरमे कोई भेद नहीं है | 

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमं अ्रमत्तसंयतोंका अन्तर 
कितने काल होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १७४॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जाबोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्व है ॥ १७५ ॥ 

यह सत्र भी सुगम ही है। 

आह्ारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्ततेय्तोका एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७६ ॥ 

क्योंकि, आदहारककाययोग या आहारकमिश्रकाययोगमे अन्य योग या अन्य 
गुणस्थामके ग्रहण करनेका अभाव है। 

कामंणकाययोगियोंमें मिथ्यारष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि, असंयतसम्यस्द्ष्टि और 
सयोगिकेवलियोंका अन्तर औदारिकमिश्रकाययोगियोंके समान है ॥ १७७॥ 


१ श्रतिषृ “ -पुधतत्षणेण ” इृति पाठ: | 


९४ | छत्तखंडागमे जीवट्टा्ण [ १, ६, रै७८- 


मिंच्छादिद्वीणं णाणेगजीव पडुच्च अंतराभावेण; सासणसम्मादिद्ठी्ण गाणाजीब- 
गयणएयसमय-पलिदोवमासंखेज्जदिभागंतरहि,. एगजीवगयअंतराभावेण; अर्सजदसम्मा- 
दिड्ढौम जाणाजीवगयएयसमयमास-पुधतेतरेंहि, एगजीवगयअंतराभावेण; सजोभिकेवलि- 
णाणाजीवगयएगसमय-वासपुघत्तेहि, एगर्जबगयर्अंतराभावेण च दोण्ड समाणत्तुवलंभा | 
एबं जे।गम्गणा समत्ता | 


/ भेरू [# 4 व॒चिरं 

वेदाणुवादेण इत्यिवेदेतु ।मेच्छादिट्टीणमंतरं केवाचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ १७८ ॥ 

सुगममद सुत्त । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १७९॥ कर 

कुदो ? इत्यिवेदमिच्छादिद्विस्प दिद्ठमग्गसर्स अण्णगुर्ण गतुंग पडिणियत्तिय लहुं 
मिच्छ्तत पडिवण्णस्स अंतोम्नुहुत्ततरुव॒लेभा । 

लिद छ ९ 

उबकस्सेण पणवण्ण पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ १८० ॥ 

क्योंकि, मिथ्याद्टियोंका नाना जीव ओर एक जीवकी अपक्षा अन्तरका अभाव 
होनेसे; सासाद्नसम्यग्दष्टियोका नाना जीवगत जधन्य एक समय ओर उत्कृष्ठ पल्‍्यो- 
पम्रके असंख्यातवे भागप्रमाण अन्तरस, तथा एक जीवगत अन्तरक अभावस; असंयत- 
संम्यग्दशियोंका नाना जीवगत जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मास- 
पृथक्त्वबसे, तथा एक जीवगत अन्तरका अभाव होनेस; सयोगिक्रवलियोंका नाना 
जआऔवोकी अपेक्षा जघन्य एक समय आर उत्कृष्ट वर्षपृथकत्व अन्तरोस, तथा एक जीवगत 
अन्तरका अभाव होनेसे आदारिकमिश्रकाययोंगी और कार्मणकायये।गी, इन दोनोंके 
समानता पाई जाती है । 

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई । 

का 0 ७. कक ० 6 अडजचछ 4 हर 6 च७ कितम 

पदमागणाक अनुवादस ख्लावादयाम [मथ्यादष्ट जवाका अन्तर कि काल 
होता दे ! नाना जीयोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १७८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीब्रोका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्थगुहृते है ॥ १७९ ॥ 

फ्योंकि, दृष्टमार्गी स्रीवेदी मिथ्यादष्टि जीवके अन्य गुणस्थानको जाकर और 
लोटकर शीघ्र ही मिध्यात्वको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुहर्त अन्तर पाया जाता है। 

ख्रेवेदी मिथ्यादृष्टि जीबरेंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
पवन परत्योपम हैं ॥ १८० || 

१ बेदालुवादंन ब्लीवेंदेष मिध्यादप्ेनॉनाजीवापेक्षया नास्यनरण | स ति. १, ८, 


३ एकजीव प्रति जधन्येनान्तर्मुहर्तित । स सि १, ८. 
३ उत्कर्षण पचपंचाशपस्योपमानि देशोनानि | स॒ सि. १ 2 


है, ६, १८२. ] अंतराणुगमे इत्थिबेदि-अंतरपरूजर्ण [६५ 


ते जहा- एको पुरिसवेदों गंसयवेदों वा अद्भावीसमोहसंतकम्मिओ परणवष्ण- 
पलिदोवमाउट्टिदिदेवीसु' उववष्णो | छहि पज्जत्तीहि पज्जचयदो (१) 'िस्संतो (२) 
विसुड्ठो (३ ) वेदगसम्मत्ते पडिवण्णो अंतरिदो अवसाणे आउअं बंधिय मिच्छर्ते गदो । 
लद्धमंतर (४ )। सम्मत्तेण बद्धाउअत्तादों सम्मत्तेणेव णिग्गदो (५) मणुसों जादों | 
पंचह्ि अंतोमुहत्तेहि ऊगाणि पणवण्ण पलिदोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। छप्पुढविणेरहएसु 
सोहम्मादिदेवेसु च सम्माहट्टी बद्धाउओ प्रुव्व मिच्छत्तेण णिस्सारिदों। एत्थ पुण 
पणवण्णपलिदोवमाउद्विदिदेवीसु तहा ण॑ णिस्सारिदों । एत्थ कारण जाणिय वत्तर्न | 

सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छादिट्रीणमंतर' केवचिरं कालादों 
होदि, णाणाजीवं पड़ुच ओपधे ॥ १८१ ॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ १८२॥ 


जैसे- मोहनीयकर्मकी अट्वाईस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाला कोई एक पुरुषवेदी, अथवा 
नपुंसकवेदी जोव, पचवन पध्योपमकी आयुस्थितियाली देवियोंमें उत्पन्न हुआ। छह्ों 
पर्याप्तियोंसि पर्याप्त हो (१) विध्ाम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर 
अन्तरको प्राप्त हुआ और आयुके अन्तमें आगामी भवकी आयुको बांधकर मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (४)। सम्यकक्‍त्वके साथ आयुके बांधनेसे 
सम्यफ्त्वके साथ ही निकला (५) ओर मलनुप्य हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्मुंहतोंसे 
कम पचवन पलयोपम ख््रीवेदी मिथ्याद्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

पहले आघप्ररुपणाम छह पृथिवियोके नारकियोंमे तथा सौधर्मादि देखोंमे बद्धा- 
युष्क सम्यग्हष्टि जीव मिथ्यात्यके द्वार निकाला था। किन्तु यहां पचचन पस्योपमकी 
आयुस्थितिवाली देवियोंमे उस प्रकारस नहीं निकाला | यहांपर इसका कारण जानकर 
कहना चाहिए। 

ख्रीवेदी सासादनसम्यग्दृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा ओधके समान अन्तर है ॥ १८१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

खत्रीवेदी सासादनसम्यम्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादश्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर क्रमश; पल्योपमका असैख्यातवां भाग और अन्तमुहते है॥ १८२ ॥ 

१ प्रतिषु “देवेप्तु ” इति प/ठः । 


२ सातादनसम्यरशिसस्यम्ध्याद्टपोर्नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । से. सि. १, ८. 
३ एकज़ीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोसतर्मुहतेश्व | स. सि. १, ८- 


९६ ] छक्खंडागम जीबड्टार्ण [ १, ६, १८३. 


एद पि सुर््त सुगममेत्र । 

उकस्सेण पलिदोवमसदपुधत्तं ॥ १८३ ॥ 

ते जहा- एको अण्गवेद्ठिदिमच्छितों सासणद्भार एगे समओ अत्थित्ति 
इत्थिवेदेस उववष्णो एगसमर्य सासणशुणेण दिड्लो । विदियसमण मिच्छत्त गेतुणंतरिदो। 
व्थीवेदद्विदे परिभमिय अवसाणे स्थीवेदट्टिदीए एगसमयावसेसाए सासण गदो । लडू- 
मंतरं | मदो बेदंतरं गदो । वेहि समएहि ऊणय पलिदोवमसदपुधत्तमंतरं लड़ । 

सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एको अद्ठावीसमोहसंतकम्मिओ अण्णवेदों देवीसु 
उववण्णो । छहि पज्जत्तीदहि पज्जत्यदो (१) विस्संतो (२) बिसुद्भों ( ३२) सम्मा- 
मिच्छत्त पडिवण्णो (४) मिच्छत्त गंतृणंतरिदो | त्थीविद्टि्द परिममिय अंते सम्मा- 
मिच्छत्त गदो (५)। लद्धमंतरं | जेण गुगेण आउं बढ ते गुण पड़िवज्जिय अण्णवेदे 
उबवण्णो (६)। एवं छहि अंतोमुहत्तेहि ऊणिया त्थीवेदद्ठिदी सम्मामिच्छत्तुकस्संतर 
होदि । 


यह सूत्र भी सुगम ही है| 

स्रीवेदी सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीब्ोंका एक जीवकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमशतपथक्त्व है ॥ १८३ ॥ 

जैसे अस्थ वेदकी स्थितिको प्राप्त कोई एक जीव सासादनगुणस्थानके कालमें 
एक समय अवशिएष्ट रहने पर स्यावेदियांम उत्पन्न हुआ ओर एक समय सासादनगुण- 
स्थाषके साथ दिखाई दिया | द्वितीय समयमें मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ | 
खाबेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तमे व्यीवेदकी स्थितिमें एक समय अवशेष 
रहने पर सासादनगुणस्थानको गया। इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः मरा और 
अन्य थेदको प्राप्त होगया। इस प्रकार दो समयोंसे कम पल्योपम्शतपृथकत्यकाल 
स्ॉवेदी सासादनसम्यग्दष्टि ज्ञीवका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हुआ | 

अब सम्यमिथ्यादष्टि ख्लीषेदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहनीयकर्मकी 
अट्टाईस प्रक्ृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य बेदी जीव देवियॉमें उत्पन्न हुआ | छहों 
परयोप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३ ) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ (४ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। ख्रीवेदकी स्थिति- 
प्रमाण परिश्रमणकर अन्‍्तमें सस्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५ )। इस प्रकार अन्तर रूष्घ 
हो गया। पछि जिस गुणस्थानस आयुको बांधा था, उसी गुणस्थानको प्राप्त होकर अन्य 


जीवोमे उत्पन्न हुआ (६)। इस प्रकार छह अन्‍्तर्मुहतोंसे कम ख््रीविदकी स्थिति खम्य- 
स्मिथ्यादष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


१ उत्करेंण पस्योपप्रशतपृथक्लर | से. सि. १, ८. 


है, ६, १८६. ] अंतराणुगम इत्यित्रेदि-अंतरपरूब्ण ... [९७ 


असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केबचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥१८४॥ 

सुगममेद॑ । ु 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ १८५॥ 

कुदों  अण्णगुण गंतृण पड़िणियत्तिय ते चेव गुणमागदाणमंतोमुहृत्ततरुवलंभा। 


उक्कस्सेण पालिदोवमसदपुधत्ं ॥ १८६ ॥ 

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे । ते जहा- एक्को अट्डाब्रीससतकम्मिओ हँवेसु 
उबवण्णों | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धों (३) वेदग- 
सम्मत्तं पडिवण्णो (४ ) मिच्छत्तं गदा अंतरिदो त्थीवेदड्टिद परिभमिय अंते उवसम- 
सम्मत्त पडिवण्णो (५) | लड्मंतर । छाव्रलियावसेसे पढमसम्भत्तकाले सासग गंतृण 
मदो वेदंतरं गदो | पंचहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणय पलिदोवमसदपुधत्तमंतरं होदि । देखण- 


असंयतसम्पग्दशिसि लेकर अग्रमत्तसंयत गुणखान तक प्रत्येक गुणखथानवर्ती 
स्रीवेदियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है॥ १८४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त गुणथानवाले ख्रीवेदियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहते 
है॥ १८५॥ 

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर ओर लोटकर उसी ही गुणस्थानको आये हुए 
जीवोंका अन्तमुंहते अन्तर पाया जाता है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमशतप्रथक्त्व है ॥| १८६ ॥ 

इनमेंसे पहले ख्रवेदी असंयतसम्यग्दष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकी 
अट्टाईंस कर्मप्रकतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीब देवोंमे उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्ति- 
योँखे पर्याप्त हो (१) विश्राम छे (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यकत्वको प्राप्त 
हुआ (४ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो, ख्रीवेदकी स्थितिप्रमाण 
परिश्रमणकर अन्तमे उपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्घ 
हुआ। प्रथमोपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहने पर सासादनगुण- 
स्थानको जाकर मरा ओर अन्य वेदको गया। इस प्रकार पांच अन्तमुहतोले कम पल्यो- 
पमशतपृथक्त्वप्रमाण अन्तर होता है । 

२ असयतसम्यसष्ठयायप्रमतान्तानां नानाजीतरापेक्षया नास्यन्तरप्‌ | स सि. १, ८. 

२ एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्महरतेः | से. सि. १, ८. 

३ उस्फर्षेण पल्योपप्रणतपृथक्लम्‌ | से. सि. १, ८, 


९८) छक्खंडागम जीबद्वाण [ १, ६, १८६, 


बयण स॒त्ते किप्ण कद ! ण, पुधत्तणिदेसेणेव तस्स अवगमादों । 


संजदासंजदस्स उच्चदे- एक्का अड्डावीसमोहसंतकम्मिओ अण्णवेदों त्थीवेदेसु 
उववण्णो वे मासे गब्भे अच्छिदृण णिक्खतो दिवसपुधत्तेण तिसुद्धों वेदगसम्मत्तं संजमा- 
संजमम च जुगब पडिवप्णो (१ )। मिच्छत्त गंतृणंतरिदों त्थीवेद्टिद परिभमिय अंते 
पढमसम्मर्त देस4जम च जुगव पडिवष्णा (२)। आसाण गंतृण मदो देवो जादो। वेंहि 
झुहस्तेहि दिवसपुधत्ताहिय-पेमासहि य ऊणा त्थीवेदट्टिदी उक्कस्सेतर होदि। 


पमत्तस्स उच्चदे- एको अट्टावीसमोहसंतक/म्मओ अण्णवेदों त्थीवेदमणुसेसु 
उबबण्णो | गब्भादिअट्डवस्सिओं वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगुर्ण च जुगत पड़िबण्णो (१)। 
पुणो पमत्तो जादो (२ )। मिच्छत्त गंतु्णतरिदों स्थविदद्टिद परिभभिय पमत्तो जादों । 
लद्घमंतरं (३) । मदो देवा जादो। अद्डवर्स्मद तीहि अंतोम्नुहृत्तेहि ऊणिया स्थीबेदद्विदी 
लड्म॒क्कस्संतर । एवमप्पमत्तस्स वि उक्क्स्संतर भाणिदव्य, विसेसाभावा। 


शैका--सत्र्म ' देशोन ' ऐसा वचन क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, ' पृथकत्व ” इस पदक निर्देशसे ही उस देशोनताका 
ज्ञान हो जाता है 

खीवेदी संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहनीयकर्मकी अट्ढठाईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्य बेदी जीव, स््रावेदियोंमे उत्पन्न हुआ | दो मास 
गर्भम रह कर निकटा और दिवसपृथक्त्वसे विशुद्ध हो वेदकसम्यफत्व और संयमा- 
संयमको एक साथ प्राप्त हुआ (१ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वकों ज्ञाकर अन्तरको प्राप्त हो स्तरी- 
वेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमें प्रथमापशमसम्यक्त्व और दशसंयमका एक 
साथ प्राप्त हुआ (२५)। पुनः सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और देव होगया) इस 
प्रकार वो मुह॒ते ओर दिवसपृथकत्वसे अधिक दो माससे कम स््रीवेदकी स्थिति स्रावेदी 
संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

स्रीवेदी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अद्वाइंस प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला कोई एक अन्य वेदी जीव, खरवेदी मनुप्योमे उत्पन्न हुआ । गर्भका आदि 
लेकर आठ वर्षका हा वेदकसम्यक्त्व और अग्रमत्त गुणस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। 
पुनः प्रमश्तसंयत हुआ (२ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो ख्राचवेदकी 
स्थितिप्रमाण परिशभ्रमणकर अन्तमे प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ( ३)। 
पश्चात्‌ मर और दव हुआ । इस प्रकार आठ वर्ष और तीन अन्तमुंहतोंसे कम स्राविदफी 
स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ | 

इसी प्रकारसे स्रावेदी अप्रमतसंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर कहना साहिए 
क्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है। ह 


है, ९, १८९. ) अंतराणुगम इत्थिवेदि-अंतरपरूलरण [ ९९ 


दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं काछादों होदि, णाणाजीव 
पड़च्च जहण्णुक्कस्समोघं ॥ १८७॥ 
कुदो ! एगसमय-वासपुधत्तंतरेहि ओघादों भेद्भावा | 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ १८८ ॥ 
सुगममेद । 


उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्त ॥ १८९ ॥ 

ते जहा- एक्क्रो अण्णवेदा अड्भावीसमोहसंतकम्मिओ त्थीवेदमणुसेसुववण्णो | अहू- 
वस्पिओ सम्मत्त संजर्म च जुग पडिवण्णो (१) । अगंवाणुबंधी विसेजोहय (२) 
दंसगमोहणीयम्रुवसामिय (३) अप्यमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्यमत्ते। ( ६ ) अपुब्धो 
(७) अणिय्टी (८ ) सुहुमो (९ ) उवमंतो ( १० ) भूओ पडिणियत्तो सुहमो (११) 
अणियट्टी (१२) अपुष्यो (१३ ) हेद्ढा पडिदृणतरिदों त्थीवेदद्टिंदे भमिय अवसाणे 
संजम पडिवज्जिय कदकरणिज्जो होदूग अपुव्व॒ुबसामगो जादों | लड्धमंतरं | तदो णिद्य- 


ख्रीवेदी अपूवेकरण ओर अनिव्वात्तिकरण, इन दोनों उपशामकोंका अन्तर कितने 
काल होता हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओषके 
समान है॥ १८७॥ 

क्योंकि, जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व है, इनकी अपेक्षा 
भोघसे इनमें कोई भेद नहीं है । 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ १८८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमशतपूथक्त्य है ॥ १८९ ॥ 

जैसे- मोहकमेकी अट्वाइंस प्रकतियांकी सत्तावाला कोई एक अन्य बेंदी जौच, 
खीधेदी मनुष्यों उत्पन्न हुआ और आठ वर्षका होकर सम्यकत्व और संयमको एक साथ 
प्रार्पो हुआ ( १)। पश्चात्‌ अनन्तानुवन्धी कपायका विसंयोजन कर (२ ) दर्शनमोदनीयका 
डपशम कर (३) अप्रमलसंयत (४) प्रमतलेयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपूबेकरण (७) 
अनिवृत्तिकरण (८) सूक्ष्मसाम्पराय (५) और उपशान्तकपाय (१०) होकर 
प्रतिनिवृत्त हो सूक्ष्मसाम्पराय (११) अनिश्वत्तिकरण (१२) ओर अपूर्वेकरणसंयत है। (१३) 
नीचे गिरकर अन्‍्तरकों प्राप्त हुआ और ख्राविदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्‍्तमें 
संयमको प्राप्त हो कृतकृत्यवेदक होकर अपूवकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार 


१ द्वयोरपशमकयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. पि. १, ८. 
२ एकजीव प्रति जधन्येनान्तमरड्रतें: | स. लि. १, ८. 
३ उत्करषंण पल्योपमशतपृथक्वम्‌ | से. सि. १, ८« 


१००] 8क्खंडागम जौबट्टा्ण [ १, ६, १९०. 


पयलाएं बंधे वोच्छिण्णे मदो देवो जादो। अड्टठस्सेहि तेरसंतेमुहत्तेहि य अपुव्यकरणद्वाए 
सत्तमभागेण च ऊणिया सगद्टिदी अंतर । अणियद्विस्प वि एवं चेव। णवरि वारस 
अंतोमृहुत्ता एगसमओ च वत्तन्यो । । 

दोण्ह खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीप॑ पडुच्च 


जहण्णेण एगसमय ॥ १९० ॥ 

सुगममेद | 

उक्कस्सेण व[सपुधत्त ॥ १९१ ॥ सल 

अप्पमत्तत्थीवेदाणं वासपृधत्तेण विणा अण्णस्म अंतरस्स अणुत्॒लभादा । 

ीव॑ दें ्थि 4 के णि | ५ 
एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं ॥ १९२ ॥ 
सुगममेद । 
मिच्छादि [३ ० 

पुरिसवेदएस मिच्छादिद्ठी ओध॑ ॥ १९३॥ 
अन्तर लब्घ दुआ पीछे निद्रा और प्रचलाके बंध विघ्छेद हे। जाने पर मरा और देव 
होगया। इस प्रकार आठ वर्ष और तरह अन्‍न्तर्मुहतेसि, तथा अपूर्वकरण-कालके सातवें 
भागसे होन अपनी स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी 
प्रकारसे अन्तर होता है। विशेष बात यह है कि उनके तरह अन्तमुहतोके स्थानपर बारह 
अन्तमुंहर्त और एक समय कम कहना चाहिए। 

। हि अनिवृत्ति विश 58! कितने 

स्रीवेदी अपूतंकरण आर करण, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है॥ १९० ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

ख्रीवेदी अपूबकरण आर अनिवृत्तिकरण श्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकत्व 
है॥ १९१॥ 

क्योंकि, अप्रमत्तसंयत ख्रीविदियोंका वर्षपृथकत्वके अतिरिक्त अन्य अन्तर नहीं 
पाया जाता है| 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त दोनों ग्रणण्थनत्रती जीबोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ १९२॥ ह 

यह सूत्र सुगम है । 

पुरुषबेदियो्मे मिथ्याइश्टियोंका अन्तर ओघके समान है ॥ १९३ ॥ 


१ दयो क्षपक्योनोनाजीवापेक्षया जधन्येनक, समयः | स सै १, ८ 


२ उत्कषण वपेपृथक्वम्‌ | से. तिं. १, ८. रे एकजीत्र प्रति नास्यन्तस््‌ | स. सि, १, ८, 
४ पुवेदेपु मिम्थाद्प्टे सामान्यवत्‌ | से. पति. !, ८, 


१, ५ ९७. ] अंतराणुगमे पुरिसबेदि-अंतरपरूवएं [१८१ 


कुदो ! णाणाजीर्ब पहुच्च अंतराभावेण, एगजीवबिसयअंतोमुहुच-देखणवेच्छावहि- 
सागरोबमंतरहि य तदो भेदीभावा । 


सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिद्रीणमंतर॑ केवचिर॑ कालदो 
होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमयय ॥ १९४ ॥ 

सुगममद | 

उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागो ॥ १९५ ॥ 

एद पि सुगम | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ १९६ ॥ 

एद पि सुबोह । 

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त ॥ १९७ ॥ 

ते जहा- एक्कों अण्णवेदो उवसमसम्भादिद्ी सासर्ण गंतृण सासणद्धाएं एगो 
समओ। अत्थि त्ति पुरिसवेदों जादा। सासणगुणेण एगसमर्य दिद्ढो, विदियसमए मिच्छर्त 


क्योंकि, नाना जीवॉंकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे, एक जीषकी अपेक्षा 
जधन्य अन्‍्तर्मुहते और उत्कृष्ट कुछ कम दो छयासठ सागरोपम अस्तरकी अपेक्षा 
ओघमिथ्यादष्टिक अन्तरसे पुरुषदेदी मिथ्यादृश्टियोंके अन्तरमे कोई भेद नहीं है । 

पुरुषपेदी सासादनसम्यर्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका अन्तर कितने काल 
होता है! नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है॥ १९४॥ 

यह सूत्र खुगम हू । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ॥ १९५ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

पुरुषपेदी सासादनसम्यर्दृष्टि और सम्यम्मिथ्याइष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा 
जघधन्य अन्तर क्रमशः पलल्‍्योपमका असंख्यातवां भाग और अन्तर्मृहते है॥ १९६॥ 

यह सूत्र भी सुबोध है। 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमशतपथक्त्व है ॥ १९७ ॥ 

जैसे- अन्य वेदवाला एक उपशमसम्यस्दष्टि जीव, सासादन गुणस्थानमें जाकर, 
सासादन गुणस्थानके कालमें एक समय अवाशिष्ट रहने पर पुरुषयेदी होगया और 
सासादन गुणस्थानके साथ एक समय दृष्टिगोचर हुआ | द्वितीय समयमें मिथ्यात्थको 
१ सासादनसम्यर्श्टसम्यम्प्यादश्योर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 

९ एकजीव प्रति जघन्येन पत्योपमासंख्येयभागोअत्तड्डतेशव | स. सं. १, ८, 

॥ उत्कवेण सागरोपमशतपृथक्लम्‌ | स. सि. है, ८, 


के 


ह ५०३ ] छक्खैडागम जीबद्ठार्ण [ * $ मु रे १८, 


शंतृरभवरिदों पुरिसवरेदट्टिद भमिय अवसाणे उवप्तमसम्मत्त घेत्तृण सासर्ण पडिवष्णों। 
विदियसमए मदो देवेसु उचवण्णों। एवं पि-समऊणसागरोबमंसदपुधत्तमुक्कस्संतरं होदि। 

, सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चंदे- एक्की अट्ठाबीससंतकम्मिओ अण्णवेदों देवेसु 
उववष्णो । छहि पज्जत्तीहि पञजत्तयदो (१ ) बिस्संतो (२) बिसुद्ो (३) सम्मा- 
मिच्छरत्त पढ़िवण्णो (४ ) मिच्छत्त गंतृरगतरिदों सगट्निद परिभमिय अंते सम्मामिच्छत्त 
गदो (५) | लड्धमंतर | अण्णगुणं गंतृण ( ६ ) अण्णवेंदे उबवष्णो | छहि अंतोमुहततेहि 
ऊंण सागरोवमसदपुधत्तमुक्कस्संतर होदि । 

क रो अ $ + ] 
असंजदसम्मादिद्रिप्हुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 

कालादो हो।दे, णाणाजीव पड़ग्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥१९८॥ 

सुगममेद | 

+ ७" के 
एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहृत्तं ॥ १९९ ॥ 
एदू पि सुगम । 

_ज्ञाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पुरुषचेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके आयुके अन्तमें 
डपशमसम्यकत्वको प्रहण कर सासादन गुणस्थानका प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ द्वितीय 
समयमें मरा और वेवाम उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उक्त जीवोका दो समय कम सागरोपम- 
शतलपृथफ्त्व अन्तर होता है। 

पुरुषबेदी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी 
अट्वाइंस प्रकतियोकी सत्तावाला काई एक अन्य वेदी जीव, दृवोमे उत्पन्न हुआ, छहों 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ (४)। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परि- 
भ्रमण करके अन्तमें सम्यम्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ (५)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। 
तत्पश्चात्‌ अन्य गुणस्थानको जाकर (६) अन्य वेदमें उन्पन्न हुआ। इस प्रकार छह 
अस्तर्मुइवतोंसे कम सागरोपमशतपृथकत्व पुरुषवेदी सम्यम्मिथ्यादष्टि जीवका उत्हृष्ट 
अन्तर होता है। 

असंयतसम्यरदश्टसे टेकर अग्रमत्तसंयत गुणथान तक पुरुषबेदी जीबोंका अन्तर 
कितने काल द्वोता है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९८ ॥ 
थह सत्र सुगम है। 

उक्त गुणस्थानवर्ती जीवोका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहत है॥ १९९॥ 
पह सूत्र भी सुगम है । 


१ असयतसम्पर्ष्बायप्रभत्तान्तानों नानाजीवापेक्षया नोस्यन्तक्म्‌ | सं. सि. १, ८ 
३ एुकजीव प्रति जधन्येनान्तर्डर्तः | स. पि. १, ८, ! 


है, ५, २००. ] अंतराणुगमे पुस्सिविदि-अतरपरूवर्ण (१०३ 


उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त ॥ २०० ॥ 

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे- एक्को अड्डाबीससंतकम्मिओ अण्णवेदों देवेसु 
उबवष्णो। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) बिस्संता (२ ) विसुद्धों (३) वेदगसम्भर्त 
पडिवण्णो (४ ) | मिच्छत्तं गंतुणंतरिदों सगट्टि्दि भमिय अंते उवसमसम्भर्त पड़िवण्णों 
(५ )। छावलियाबसेसे उवसमसम्मत्तकाले आसाणं गंतूग मदो देवेसु उववण्णो । पंचहि 
अतोमुहत्तेहि ऊप सागरोवमसदपुधत्तमंतर होदि। 

संजदासंजदस्स वृच्चदे- एक्को अण्णवेदों पुरिसवेदेस उवबण्णो | वे मास गर्भे 
अच्छिदृूण णिक्खंतो दिविसपुधत्तेण उवसमसम्मत्तं संजमासंजम च जुगत्र पड़िवण्णों | 
उवसमसम्मत्तद्वा० छावलियाओ अत्थि त्ति सासर्ण गदो ( १ ) मिच्छत्त गंतृण पुरिसबेद- 
ट्विदे परिममिय अंते मणुसेस उववष्णो | कदकरणिज्जो होदूण संजमासंजम पडिवण्णो 
(२ )। लड्ूमंतर | तदो अप्पमत्तो (३ ) पमत्तो (४) अप्पमत्तो (५)। उबरि छ 
अंतोम्नुहुत्ता । एवं वहि मार्सेहि तीहि दिवसेहि एक्कारसेहि अंतोमुहत्तेहि य ऊणा पुरिस- 
वेदट्टिदी उक्कस्संतरं होदि | किं कारण अंतरे लड़े मिच्छत्त णेदृण अण्णबवेदेसु ण 


अर्यतादि चार गुणस्थानत्रती पुरुषवेदियोंका उत्कृष्ट अन्तर सागरोपमशत- 
पृथक्त्व हैं || २०० ॥ 

असंयतसम्यग्दष्टि पुरुषचेदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी भरट्टाईस 
प्रकृतियोंकी सत्ताबाला कोई एक अन्य वेदी जीव देवांमें उत्पन्न दुआ। छहों पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (१) वेदकसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (७)। पतश्चात' 
मिथ्यात्थको जाकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अस्तमें उपशम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५) । उपशमसम्यकत्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहने 
पर सासादनका जाकर मरा और देवोंमे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच अन्तमुंडसोंसे 
कम सागरोपमशतप्र्थकत्व पुरुषवेदी असंयतसम्यग्दष्टि जीवोका अन्तर होता है। 

संयतासंयत पुरुषवेदी जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- कोई एक अन्य चेदी 
जीव पुरुषवेदियोंमे उत्पन्न हुआ। दो मास गर्भमे रहकर निकलता हुआ दिवस पृथफ्त्वसे 
उपशमसम्यक्त्व और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ। जब उपशमसस्यफ्त्यकें 
कफालमें छह आवलियां रहीं तब सासादनग्ुणस्थानको प्राप्त हो (१) मिथ्यात्वको आकर 
पुरुषवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्‍्तमें मनुष्यों उत्पन्न हुआ और कृतछूत्यवेदक 
होकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर रूब्ध होगया। पश्चात्‌ अप्रमश- 
संयत (३ ) प्रमशसंयत (४ ) ओर अप्रमत्तसंयत हुआ (५ )। इनमे ऊपरके सुणस्थानों- 
सम्बन्धी छह अस्तमुंहत और मिलाये! इस प्रकार दो मास, तीन दिन और ग्यारह अन्त- 
मुंहतोंसे कम पुरुषबेदकी स्थिति ही पुरुषबेदी संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है | 

शंका--अन्तर प्राप्त हो जआनेपर पुनः मिथ्यात्वकों ले जाकर अन्य वेदियोंमें 


१ उत्कर्षेण सागरोपन्रशतपृथक्लम | से. सि. ३, ८० 


१०४ ] छक्खंडागम जीबड्ठाण [ १, ६, २०१. 


उप्पादिदों ! ण एस दोसो, जेण कालेण मिच्छत्त गरंतूण.आउं बंधिय अण्णवेदेसु 
उबबज्जदि, से काले सिज्ञणकालादो संखेज्जगुणों त्ति कट्ट अणुप्पाइद्तादो | उवरिह्लार् 
पि एई चेय कारण वत्तव्व | पमत्त-अप्पमत्तसंजदाएं पंचिदियपज्जत्तमंगो । णबरि विसेसे 
जाणिय वत्तव्य | बन 

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीव॑ 
पड़च्च ओप॑ ॥ २०१॥ 

मुगममेद । 

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २०२ ॥ 

एद पि सुगम । 

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्तं ॥ २०३ ॥ 


उत्पन्न नहीं कराया, इसका क्‍या कारण है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, फ़्योकि, जिस कालसे मिथ्यात्वकों जाकर 
और आयुको बांधकर अन्य बेदियोंमें उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होनेवाले कालसे 
संख्यातगुणा है, इस अपक्षास उसे मिथ्यात्वमें ले जाकर पुनः अन्य वेदियांम नहीं 
उत्पन्न कराया। 

ऊपरके गुणस्थानोंमें भी यही कारण कहना चाहिए | पुरुषयेदी प्रमत्तसंयत और 
अप्रमससंयतोका भी अन्तर पंचेन्द्रिय-पर्याप्तकोके समान है। केवल इनमें जो विशेषता 
है उस जानकर कहना चाहिए। 

पुरुषवेदी अपूवंकरण ओर अनिश्वात्तिकरण, इन दो उपशामकोंका अन्तर कितने 
काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तर ओपके समान 
है॥ २०१॥ 

यह सत्र सुग्रम है! 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर है ॥ २०२ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका उल्कृष्ट अन्तर सागरोपमशतप्थक्त् है ॥| २०३ ॥ 


३ द्रयोदपशमक्योनाना्जावापेक्षया सामान्यवत्‌ । स सि. १, ८. 
२ एकजीब ग्रति जप्न्येनान्तरृहूर्त: | स. मत. 8, ८. 
३ उत्तरेंग सागरोपमशतपृथक्लम्‌ | स. सि. १ + <« 


१, ६, २०४. ] अंतराणुगम पुरिसवेदि-अंतरपरूखण [१०५ 


ते जहा- एक्को अड्ढ|वीससेतकम्मिओ अण्णवेदो! पुरिसवेदभजुसेसु उववष्णो 
अ्डुवस्सिओ जादे | सम्मत्त संजम च जुगव पडिवरण्णो (१ )। अणंताणुबंधि विसंजोइय 
(२ ) दंसगमोहणीयप्ुतसामिय ( ३ ) अप्यमत्तो (४) पमत्तो (५) अप्यमच्तो (६) 
अपुब्बो (७) अणियट्टी (८ ) सुहुमो (९) उवसंतकसाओ (१०) पड़िणियत्तो 
मुहुमा ( ११) अणियड्टी (१२ ) अपुष्यो ( १३ ) हेट्टा परियट्टिय अंतरिदों | सामरो- 
वमसदपृधत्त परिभमिय कदकरणिज्जो हादूण सजम पड़िबज्जिय अपुष्यो जाद़ो। 
लद्धमंतरं। उबरि पंचिंदियमंगो। एवमट्टवस्पेहि एगूगतीसअंतोझुहुत्तेहि य ऊणा सगड्ठिदी 
अंतर होदि | अणियट्टिस्स वि एवं चेव वत्तव्य। णवरि अद्ृवस्सहि सत्ताबीसंजेतो- 
मुहत्तिहि य ऊण सागरोबमसदपुधत्तमंतर होदि । 


दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ पड़च्च 
जहण्णेण एगसमये ॥ २०४ ॥ 


सुगममेद । 


जैसे- माहकर्मकी अद्ठवाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक अन्यवेदी जीव 
पुरुषवेदी मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यक्त्व और संयमको एक 
साथ प्राप्त हुआ (१) | अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन कर (२) दर्शनमोहनीयका उपशमन 
कर (३) अप्रमत्तसंयत (४) प्रमत्तसंयत (५) अप्रमत्तसंयत (६) अपूर्षकरण (७) 
अनिवृत्तिकरण (८) सूक्ष्मसाम्पराय (९) उपशान्तकषाय ( १० ) पुनः लॉटकर सूपम- 
साम्पराय (११) अनिदृत्तिकरण (१२) अपूर्वकरण (१३) होता हुआ मनौचे गिरकर 
अन्तरको प्राप्त हुआ। सागरोपमशतपृथकत्वप्रमाण परिभ्रमण कर कृतहृत्यवेदकसम्पक्त्वी 
होकर संयमको प्राप्त कर अपूर्वेकरणसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ । इंसके 
ऊपर का कथन पंचेन्द्रियोके समान है। इस प्रकार आठ वर्ष और उनतीस अन्तमुंहतालि 
कम अपनी स्थितिप्रमाण पुरुषवेदी अपूवेकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 
अनिवृत्तिकरण उपशामकका भी इसी प्रकारस अन्तर कहना चाहिए। विशेष बात यह 
है कि आठ वर्ष ओर सत्ताईंस अन्तमुंहताँले कम खागरोपमशतप्ृथक्त्व इसका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है। 


पुरुषबेदी अपूवंकरणसंयत और अनिबृत्तिकरणसंयत, इन दोनों ध्षपकोंका अन्तर 
कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय अन्तर है॥२०४॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


१ हयो क्षपक्रयोरनावाजीवापेक्षया जघन्येनिक: समय ।स सि. १, ८. 


१०६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ६, २०५. 


उक्कस्सेण वास सादिरेयं ॥ २०५ ॥ , 

ते जहा- पुरिसवेदेण अपुब्भगुण पड़िवण्णा संब्बे जीवा उबरिमगु्ण गदा। 
अंतरिदमपुव्बगुणट्वाण | पुणा छमासेसु अदिक्कंतेसु सब्बे इत्थिवेदेण चेव खबग- 
सेहिमारुढा | प्रुणो चत्तारि वा पंच वा मास अंतरिदृण खबगसेढ़िं चढमाणा णवुंसय- 
वेदोदएण चढिदा । पुणा वि एक्क-दा मासे अंतरिदूण इत्थिवेदूण चढ़िदा । एवं संखेज़- 
वारमित्थि-णवुंसयवेदोदणण चेव खबगसेदि चढाविय पच्छा पुरिसवेदोदणण खबगसेद़िं 
चढ़िंदे वास सादिरेयमंतर होदि । कुदो ! णिरंतर छम्मासंतरस्स असंभवादों | एवमणि- 
यट्टिस्स वि वत्तव्य | केसु वि सुत्तपोत्यएसु पुरिसवेदस्संतरं छम्मासा। 


एगजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २०६ ॥ 
कुदो ? खबगाणं पडिणियत्तीए असंभवा । 


णउंसयवेदएसु मिच्छादिट्रीणमंतरं केवाचिरं कालादो होदि, 
णाणाजीवं पड़्च णंत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २०७ ॥ 


उक्त दोनों क्षपकाका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है ॥ २०५॥ 

जसे- पुरुपवधदके ढारा अपूर्वकरणक्षपक गुणस्थानका प्राप्त हुए सभी जीव 
ऊपरके गुणस्थानोंकी चले गए और अपूर्वकरणगुणस्थान अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः 
छह मास व्यतीत हो जान पर सभी जांच स्रावेदक द्वारा ही क्षपकश्वणी पर आरूढ हुए | 
पुनः चार या पांच मासका अन्तर करके नपुंसकवेदक उदयसे कुछ जीव क्षपक्रेणीपर 
चढ़े | पुनः एक दो मास अन्तरकर कुछ जीव स्त्रीचदके द्वारा क्षपकर्रणीपर चढ़े।इस 
प्रकार संख्यात वार ख्रीवेद ओर नपुंसकवेद्के उदयसे ही क्षपकश्रणीपर चढ़ा करके पौछे 
पुरुषबेदके उदयस क्षपकर्शणी चढ़नपर साधिक वर्षप्रमाण अन्तर हा जाता है, क्योंकि 
निरन्तर छह मासके अन्तरस अधिक अन्तरका होना असम्भव है। इसी प्रकार पुरुषचेदी 
अनिदत्तिकरणक्षपकका भो अन्तर कहना चाहिए। कितनी ही सूत्रपोथियोंमें पुरुषवेदका 
उत्कृष्ट अन्तर छह मास पाया जाता है । 

दोनों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है | २०६ ॥ 

क्योंकि, क्षपकोंका पुनः लोटना असम्भव है । 

नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं॥| २०७॥ 


१ उत्कषण सवत्सर सातिरेक ।स, सि १, ८. २ एकजीब प्रति नास्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८ 
हे नपुसकवेदेपु मिश्यासष्टनॉनाजीवापेक्षया नास्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. 


१, ९, २१०. ] अंतराणुगम णबुंसपबेदि-अंतरपरूवर्ण [(०७ 
सुगममेद । । 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २०८ ॥ 
एड पि सुगम । 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ २०९ ॥ 


ते जंधा- एक्को मिच्छादिड्टी अट्टावीससंतकम्मिओ सत्तमपुठवीए उबवण्णों | 
छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) बिस्संतो (२) विसुद्धों (३) सम्मर्स पडिवॉज्जिय 
अंतरिदी । अवसाणे मिच्छर्त्त गंतृण (४ ) आउअं बंधिय (५ ) विस्समिय (६ ) मदो 
तिरिक्‍्खो जादो। एवं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। 


सासणसम्मादिद्विप्फहुडि जाव अणियद्रिउवसामिदों ति मूलेप 
॥ २१० ॥ 


यह सूत्र सुगम है । 

एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकब्रेदी मिथ्यादृष्टियोंका जघन्य अन्तर अन्त्मुहृत 
है॥ २०८ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकर्रेदी मिथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तेतीस सागगेपम है ॥।| २०९ ॥ 

जैसे- मोहकर्मकी अट्टाईंस प्रकतियोंकी सत्तावाला कोई एक मिथ्यादष्टि जीच 
सातवी प्रथिवीम उत्पन्न हुआ। छहो पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) 
विशुद्ध हो (३) सम्यफत्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ । आयुके अस्तर्मे 
मिथ्यात्वको प्राप्त होकर (४) आयुका बांध (५) विश्राम ले (६) मरा ओर तिर्यत्र 
हुआ। इस प्रकार छह अन्तमुट्ठतोसि कम तेतीस सागरोपमकाल नपुंसकवेदी मिथ्यादष्टिका 
उत्कृष्ट अन्तर होता है । 

सासादनसम्यग्दश्सि लेकर अनिवृत्तिकरण उपशामक गुणथान तक नपुंसकवेदी 
जीवोंका अन्तर घृलोघके समान है ॥ २१० ॥ 


१ एकजीब प्रति जघम्येनास्तमृंहतं! | से सि १, ८. 
२ उत्कषंण त्रयस्निशतागरोपमाणि देशोनानि | स॒ पि. १, ८. 
३ तासादनसम्यस्दष् बायनिदृच्युपशमकान्तानां सामान्योक्तर्‌ । स. सि. १, ८« 


5 ण्टं है छ8क्खंडागमे जीवट्टार्ग [ १, ६५ र्‌ । १५ 


कुदों ! सासणसम्मादिद्विस्स णाणाजीब पहुच्च जह्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा; एगजीव पड़च्च जहण्णेण "पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियई देखग । सम्मामिच्छादिद्विस्स णाणाजीर्ब पडुच्च 
जह्णेण एगसमओ, उवकस्सेण पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागा; एगजीव पडुच्च 
जहण्णेण अंतोमृहुत्त, उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियईं देख । असंजदसम्भादिद्विस्स णाणा- 
जी पदुच्च णत्यि अंतरं, एगजीव पइुच्च जहृण्णेण अंतोम्नहुत्त, उक्क्स्सेण अद्भुपोग्गल- 
परियईू देख | संजदासंजदस्स णाणाजीब पड़च्च णत्थि अंतर; एगजीव पहुच्च जहण्णेण 
अतोमृहुत्त, उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियं देसणं । पमत्तस्स णाणाजीत पहुच्च णत्थि 
अंतरं। एगजीर पड़ुच्च जह्णेण अंतोमुहत्त, उक्स्कसेण अद्भपोग्गलपरियई देखूणं। 
अप्ममत्तस्स णाणाजीव पहुंच्च णश्थि अंतर; एगज्व पढुच्च जहण्णेण अंतोमनहुर्त, उक्क- 
स्सेण अद्धपोग्गलपरियई देखग | अपुब्यकरणस्स णागाजीव पड़ुच्च जहष्णेण एग्समओ, 
उक्कस्सेण वासपुधत्त; एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कस्सेण अद्भपोग्गल- 
परियट देखण । एवमणियट्टिस्स वि त्ति | एद्रेमिमेदाहि ओधादो भदाभावा | 


क्योंकि, नपुंसकवेदी सासादनसम्यग्द्टका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है, एक जीवकी अपक्षा 
अधघन्य अन्तर पल्योपमका असंल्यातवां भाग ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्वल- 
परिवर्तनप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यादष्टका नाना जोयोंकी अपक्षा जधन्य अन्तर पक समय 
और उत्कृष्ठ अस्तर पल्योपमका असंख्यातयां भाग हैं; एक जीचकी अपक्षा ज़धन्य अन्तर 
अन्तर्मुइठते और उत्कृष्ठ अन्तर कुछ कम अर्धपुद्ठलपरिवर्तनप्रमाण है। असेयतसस्यग्डप्िका 
नाना जीचोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे, एक जीवकी अंपक्षा जधन्य अम्तर अन्तमुंइते 
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण हैं । संयतासंयतका नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, एक जीबकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुंहत ओर उत्कृष्ठ अन्तर 
कुछ कम अर्धपुद्वलपरिवर्तनप्रमाण है। प्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नही 
है, एक जीवकी अपक्षा जघधस्यसे अन्तमुंहते ओर उत्कर्षल कुछ कम अर्धपुद्रछूपरिवतंन- 
प्रमाण है । अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी अपक्षा अन्तर नहीं है, एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्यसे अन्तमुंहते और उत्कर्पले कुछ कम अधेपुद्लपरिवर्तनप्रमाण है | अपूर्वेकरणका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय और उत्कर्पसे वर्षपृथक्त्व, तथा एक जीबकी 
अपेक्षा जघन्यसे अन्तर्मुहर्त और उत्कर्पल कुछ कम अर्धपुद्वलपरिवर्वनधमाण अन्तर है। 
इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणका भी अन्तर जानना चाहिए। इन उक्त जीवोंका उक्त 
ज़धत्य और उत्कृष्ट अन्तरोंकी अपेक्षा ओधघसे कोई भेद नही है । 


है, ९७ २१५ | अंतराणुगम अपगदत्रदि-अंतरपरूबण (१०६ 


दोण्हं खवाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजद॑,पड़ुच्च 
जहण्णेण एगसमय ॥ २११ ॥ 

मुगममेद सुत्ते । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २१२ ॥ 

कुदे। ! अप्पसत्थत्रेदत्तादा । 

एगजीदं पहुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २१३ ॥ 

सुगममेद । 

अवगदबेदएस अणियट्टिउव्सम-सुहुमउबसमाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव पड़च्च जहण्णेण एगसमर्य ॥ २१४ ॥ 

सुगममेद । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २१५ ॥ 

कुदो ! उवसामगत्तादो | 


नपुंसकत्रेदी अपूरवंकरणसंयत और अनिमृत्तिकरणसंयत, इन दोनों क्षपकोंका अन्तर 
कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥२११॥ 

यह सूत्र सुगम ह | 

उक्त दोनें। नपुंसकवबेदी क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपथक्त्व है || २१२ ॥ 

क्योंकि, यह अप्रशस्त वेद है (और अप्रशस्त बेदसे क्षपकश्नेणी चढ़नेकाले जीव 
बहुत नहीं होत ) । 

उक्त दोनों नपुंसकन्रेदी क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ २१३॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अपगतबेदियोंम अनिवृत्तिकरण उपशामक और प्र्मसाम्पराय उपशामकोंका 
अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर 
है॥ २१४॥ 

यह सत्र सुगम है | 

उक्त दोनों अपगतबेदी उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ २१५ ॥ 

क्योंकि, ये दोनों उपशामक गुणस्थान हैं (और ओघमें उपशामकोंका इतना 
ही उत्क्ट अन्तर बतलाया गया है ) | 

१ द्यो: क्षपकयो: स्रीवेदवत्‌ । से. सि. १, ८, 

२ अपगतवेदेषु अनिवृत्तिबादरोयशमसूक्ष्मसाम्पराये पश्मकयोनानिजीवापेक्षया सामान्योत्तम्‌ ।स. सि. १,८, 


११० | छक्खंडागम जीवद्टाणं [ १, ६, २१६. 


एगजीव॑ पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ २१६॥ 
कुदो £ उबरि चढ़िय हेड्ढा ओदिण्णस्स अंतोपुहुत्ततरुपलंभा । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २१७॥ 

सुगममद । 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिर॑ कालादों होदि, 
णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमय ॥ २१८ ॥ 

एद पि सुगर्म | 

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ २१९ ॥ 


कुदो ! एगवारमुवसमसेिं चढिय ओदरिदृण हेट्ठा पड़िय अंरतरिदे उक्कस्सेण 
उवसमसेढीए वासपुधत्तंतरुवरूंभा | 


उक्त दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्त हूरत 


है॥ २१६॥ 

क्योंकि, ऊपर चढ़कर नीचे उतरनेवाले जीवके अन्तमुंहतंगप्रमाण अन्तर पाया 
ज्ञाता है। 

दोनों ७५ परशामक ५ जीः हक न्कृष्ट अप 

उक्त दाना उपशामकाका एक जीवकी अपेक्षा उन्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूृत 
है॥ २१७॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उपशान्तकपरायवीतरागछब्मोंका अन्तर कितने कार होता है? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१८ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंका नाना जीवोंक ॥ अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वरषप्रथक्ल 
है॥ २१९॥ 

क्योंकि, एकवार उपशमश्रेणीपर चढ़कर तथा उतर नीचे गिरकर उत्कर्षसे 
डपशमश्रेणीका वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर पाया ज्ञाता है। 


१ पृकजीव॑ प्रति जधन्यमुल्४ चान्तमुहृतीः | से हि. १, ८. 
3 उपशान्तकपायस्य नानाजीवापेक्षया साम्रान्यवत्‌ | सर हि, १ 


१, ६, २२३. ] अंतराणुगमे चदुकसाइ-अंतरपरूवर्ण [१११ 


एगजीवं पहच्च. णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥ २२०॥ 

उबरि उबसंतकसायस्स चडणाभातवरा | हेंड्ढा पड़िदे वि अवगदबेदसणेण चेय 
उवसंतगुणट्वाणपाडिवज्जणे सेभवराभावा । 

अगियट्धिखवा सुहुमखवा खीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगि- 
केवली ओघ॑ ॥ २२१ ॥ 


कुदो ! अबगदबेदर्स पड़ि उहयत्थ अत्थविसेसाभावा | 


सजोगिकेवी ओघ॑ ॥ २२२ ॥ 


सुगममेद | 
एवं वेदमंगाणा समत्ता 


कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसा३-मायकसाइ-लोहकसाइंस 
मिच्छादिट्टिपहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खबा त्ति मणजोगि- 
भंगो ॥ २२३ ॥ 


उपशान्तकपायका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२० ॥ 

क्योंकि, उपशान्तक्रपायवीतरागके ऊपर चढ़नेका अभाव है। तथा नीचे गिरने 
पर भी अपगतवेद्रूपस ही उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 

अपगतवेदियोंमें अनिश्वत्तिकरणक्षपक, ख्क्ष्मसाम्परायक्षपक, क्षीणकपायवीतराग- 
छग्मस्थ ओर अयोगिकेबली जीवोंका अन्तर ओघके समान है॥ २२१ ॥ 

क्योंकि, अपगतवेद्त्वके प्रति ओघप्ररूपणा ओर घेदमार्गणाकी प्ररूपणा, इन 
दोनोंमे कोई अर्थकी विशेषता नहां है। 

सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ २२२ ॥ 

यह सुत्न सुगम है। 

इस प्रकार वेदमागेणा समाप्त हुई । 

कषायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकषायी, मानकपायी, मायाकषायी और लोभ- 
कषायियोंमें मिथ्यादृष्टिस लेकर स्र॒क्ष्मसाम्पराय उपशामक और क्षपक तक प्रस्येक 
गुणस्थानवर्त जीबोंका अन्तर मनोयोगियोंके समान है ॥ २२३ ॥ 

१ एकजीव प्रति नास्त्यन्त्रम्‌ | स. सि. १, ८. २ शेषाणां सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ४. 

३ कषायानुवादिन क्रोवमानमायालेप्तकषायाणां मिध्याध्ट्थायनिवृित्युपशमकान्तानां मनोयोगिवत्‌ | द्योः 
क्षपकयोर्नोनाजीवापेक्षया जबन्येनेक, समयः । उत्कर्षेण सबत्सरः सातिरेक-। बेबठलोभस्य वृक्ष्मसाम्परायोपश्मकस्य 
नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ | एक्जीक ग्रति नास्त्यन्तरम्‌ । क्षपकल्य तस्य सासान्यवत्‌ | स. सि. १, ४८, 


११२१ ॥] छक्खबेडागमे जीव॑ट्टाणं [ है, ६, २२३. 


मिच्छादिष्ि-अंसंजदसम्भादिद्टि--संजदास जद- पमत्त --अप्पमत्तसंजदाणं मण - 
ओगिम॑गो होदु, गाणेगजीव पड़ि अंतराभावेण साधम्मादों | सासणसम्भादिष्ठि-सम्मा- 
मिच्छादिट्टीण मणजोगिभंगो होदु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्करस-एगसमय-पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागतेरेहि, एगजीव पांडे अंतराभावेण च साधम्मादों | तिण्हमनुबसामगाणं 
पि मणजोगिभंगा होदु णाम, णाणाजीवजहण्णुक्कस्मेण एगसमयव्रासपुधतेतरेहि, एग- 
जीवस्संतराभावेण च साधम्मादो । किंतु तिप्ह खबा्ण मणजोगिभंगा ण घड़दे । कुदो ! 
मणजोगस्सेव कसायाणएं छम्मासांतराभावा। ते हि कं णब्यदे | अप्पिदकसायवदिरित्तेहि 
तिहि कसाएहि एग-दु-ति-संजोगकमेण खबगसेर्दें चढ़माणाणं बहुवंतरूवलेभा ! ण एस 
दोसो, ओघेण सहप्पिदमणजोगिमंगण्णहाणुववर्तादों। चदुण्ह कसायाणमुक्कस्संतरस्म 
छम्मासमेत्तस्सेव सिद्धीदी । ण पाहुडसुत्तेण वियहिचागे, तस्स भिण्णावदेसत्तादो । 


शंका--मिथ्यादाष्ट, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसेयत और अप्र- 
मत्तसंयतांका अन्तर भले ही मनोयोगियोंके समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीव और 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता पाई जाती है। सासादनसम्यग्दष्टि 
और सम्यम्मिथ्यादष्टियोंका भी अन्तर मनोयोगियोंके समान रहा आवब, क्योंकि, नाना 
जीबोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे 
भागकी अपेक्षा, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्‍्तरका अभाव होनेंस समानता पाई जाती है। 
सीनों उपशामकोंका भी अन्तर सनोयोगियोंके समान रहा आवे, क्योंकि, नाना जीवोंक 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ऋ्मशः पक समय और वर्षप्थकत्वकालस, तथा एक ज्ञीवकी 
अपेक्षा अन्तरका अभाष होनेसे समानता पाई जाती है। किन्तु तीनों क्षपकोंका अन्तर 
मनोयोगियोंके समान घटित नहीं होता है, क्योकि, मनोयोगियोंक समान कपायोंका 
अन्तर छह मास नहों पाया जाता है? 


प्रतिशंका--यह कैसे जाना जाता है! 


प्रतिसमाधान--विवक्षित कपायसे व्यतिरिक्त शेष तीन कषायोंके द्वारा एक, 


यो और तीन संयोगके क्रमसे क्षपकर्रणीपर चढ़नचाले जीवोका बहुत अन्तर पाया 
ज्ञाता है! 


समाधान--थह कोई दोष नही, क्योंकि, आघके साथ विवक्षित मनोयोगियोंफे 
सखम्माम कथन अन्यथा बन नहीं सकता है, तथा चारों कषायोंका उत्हृष्ट अन्तर छह 


मांसमात्र ही सिद्ध होता है। ऐसा माननेपर पाहुड्सुश्रके साथ व्यभिचार भी नहीं 
आता है, क्‍योंकि, उसका उपदेश भिन्न है। 


है, ९६, २२८. ] अंतराणुगमे अक्रसाइ-अंतरपरूबर्ण [११३ 


अकसाईंसु उवसंतकसायवीदरागछदुमत्याणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसम्य ॥ २२४ ॥ 

सुगममेद | 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २२५ ॥ 

उवसमसेदिविसयत्तादों । 


एगजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २२६ ॥ 
हेड्टा ओदरिय अकसायत्ताविणासेण पुणा उबसंतपज्जाएण परिणमणाभावा। 
खीणकसायवीदरागछदुमत्था अजोगिकेवी ओघ॑ ॥ २२७ ॥ 


सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ २२८ ॥ 
दो बि सुत्ताणि सुगमाणि | 
एवं कसायमग्गणा समत्ता | 


अकषायियोंमें उपशान्तकपायवीतरागछब्स्थोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीवबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २१४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है | २२५ ॥ 

क्योंकि, यह गुणस्थान उपशमश्रेणीका विषयभूत है ( और उपशामकोका उत्कृष्ट 
अन्तर इलना ही वतलाया गया है ) | 

उपशान्तकपायवीतरागछबखथका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ २२६॥ 

क्योंकि, नीचे उतरकर अकपायताका विनाश हुए विना पुनः उपशान्तपर्यायके 
परिणमनका अभाव है | 

अकषायी जीवोंमें क्षीणकपायबीतरागछगस्थ और अयोगिकेवली जिनोंका अन्तर 
ओपघके समान है ।। २२७ ॥ 

सयोगिकेवली जिनोंका अन्तर ओपके समान है ॥ २२८ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम है। 

इस प्रकार कपायमागेणा समाप्त हुई। 
१ अकषायेप्र उपशान्तकषायर्य नानाजीवापेक्षया सामान्यव॒त्‌ । स सि. १, ८. 


२ एकजीब प्रति नास्यन्तरम्‌ | स. सि, १, ८. 
३ शेषाणां त्याणां सामान्यवत्‌ । | सि.१, ८. 


११४ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ६, २२९. 


णाणाणुवादेण. मदिअण्णाणिसुदअण्णाणिविभंगणाणीसु 
मिच्छादिद्वीणमंतरं केवविरं कालदो होदि, णाणेगजीव॑ पडुच्च णत्थि 


अंतरं, णिरंतरं ॥ २२९ ॥ ेु 
अच्छिण्णपव्राहत्तादों गणसंकंतीए अभावादों | 


सासणसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं 
पडुच ओध ॥ २३० ॥ 


कुदो ? जहण्णुक्कस्सेण एगसमय-पलिदावमासंखजदिभागेहि साधम्मादो | 

एगजीवं पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३१॥ 

कुदो ? णाणतरगमण मग्गणविणासादा । 

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीस_ असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं 
॥ २३२ ॥ 

ज्ञानमागंणाके अनुवादस मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीबोमें 
मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है? नाना जीवोकी आर एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२९॥ 

क्योंकि, इन तीनों अज्ञानवाले मिथ्यादष्टियोंका अविच्छिन्न प्रवाह होनेसे गुण- 
स्थानके परिवतेनका अभाव है | हि दे 

तीनों अज्ञानवरालें सासादनसम्यस्दृष्टियोंका अन्तर कितन काल होता है ? 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओपके समान है ॥ २३० ॥ 

क्योंकि, जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ठ अन्तर पत्योपमके असंख्यात्े 
भागकी अपेक्षा समानता है। कि 

तीनों अज्ञानवाले सासादनसम्यग्इष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
निरन्तर है ॥ २३१॥ 


क्योंकि, प्रसूपणा किए जानेवाले शानोंस भिन्न शानोंको प्राप्त होने पर विवक्षित 
मार्गणाका विनाश हो जाता है । 
चर धिन्नानवाटोंमें +. 
आभिनिषोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान ओर अवधिन्नानवालोंमें असंयतसम्य्दशियोंका 
कितने श्र बोंकी कप नहीं भरे 
अन्तर कितने काल होता है! नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥२३२॥ 
१ ज्ञानाववादेन मलज्ञानश्रताक्ञानविभगज्ञानिपु भिध्यास्टनानाजीवापेक्षया एक जीवापक्षया च नास्यन्‍्त- 
रसम्‌।स से, १, ८. ३ सासादनसम्यम्ष्टेनानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ |स मि १, ८. 
हे एकर्जीव प्रति नास्यन्तरम्‌ | स सि. १, ८ 
४ आतिनिवोधिकश्रुतावधिज्ञानिषप्र असयतसम्यरष्ट नोनाजीवापेक्षया नास्यन्तस्त्‌ | त. ि, १, ८. 


१, $, रै३४.) . अंतराणुगमे मदि-सुद-ओदिणाणि-अंतरपरूवर्ण [१६५ 


कुदा ! सब्वकालमविच्छिण्णपवाहत्तादो । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २३३ ॥ 

ते जहा- एकी असंजदसम्मादिद्वी सेजम[संजम पडिवण्णो। तत्थ सब्बलहुमंतो- 
मुहृत्तमच्छिय पुणो वि असंजदसम्मादिद्ठी जादो । लड्धमंतोमुहुत्तमंतर | 


उकस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ २३४ ॥ 
ते जहा- जो कोई जीवों अड्डाबीससंतकम्मिओ पुन्यकोडाउद्विदिसिण्णिसम्मुच्छिम- 
पज्जत्तएसु उववण्णो। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संतो (२) बिसुद्धों (३) 
वेदगसम्मत्त पडिवण्णो (४ ) अंतोमुहत्तण विसुद्धों संजमासंजमं गंतूरणतरिदो । पुव्ब- 
कोडिकार्ल संजमासंजममणुपालिदूण मदो देवो जादो। लढड्ध चदुहि अंतोम॒हृत्तेहि ऊणिया 
पुन्वकोडी अंतर । 
ओधिणाणिअसंजदसम्मादिड्विस्स उच्चंदे- एको अट्टाबीससंतकम्मिओ सण्जि- 
सम्मुन्छिमपज्जत्तएसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदे (१) बविस्संतो (२) 
विसुद्गो (३) वेदगसम्मत्त पडिवण्णो (४ )। तदो अंतोम्नहत्तेण ओधिणाणी जादो। 
, क्‍योंकि, तोनों ज्ानवाले असंयतसम्यग्दष्टियोंका स्वेकाल अविड्छिक्ष प्रवाह 
रहता है। 
तीनों ज्ञानवाले असंयतसम्पस्दष्टियोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुंहूते है ॥ २३३ ॥ 
जैस- एक असंयतसम्यग्दष्टि जीव संयमासंयमको प्राप्त हुआ। बहां पर सर्व 
लघु अन्तमुंहते काल रह करके फिर भी असंयतसस्यग्दष्टि होगया। इस प्रकार अन्त- 
मुंहतेप्रमाण अन्तर लब्ध हुआ । 
उक्त जीब्रोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटी है॥२३४॥ 
मोहकर्मकी अट्ठाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई जीव पू्वेकोटीकी आय्ुस्थिति- 
वाले संशी सम्मूडिंछम पर्याप्रकोमे उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्र हो (१) 
विश्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (४) और अन्‍्तमुहतसे 
विशुद्ध हो। संयमासंयमको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पृर्वकोटीकालप्रमाण 
संयमासंयमको परिपालन कर मरा और देव हुआ। इस प्रकार चार अन्तमुह॒तोंसे कम 
पूर्वंकोटीप्रमाण मति-भ्रुतज्ञानी असंयतसम्यग्दष्टिका अन्तर रूब्ध हुआ । 
अवधिजानी असंयतसम्यग्दष्टिका अन्तर कहते हैं- मोहकरमंक्री अट्टाईस प्रकृति- 
योँंकी सत्तावाला कोई एक जीव संशी सम्मू्च्छिम पर्याप्तकोमें उत्पन्न हुआ। छहों 
पर्याप्तियाँले पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (६) विश्युद्ध हो (३ ) वेदकसम्यकत्वको प्राप्त 
हुआ (४)। पश्चात्‌ अन्तमुंहरतसे अवधिक्षानी होगया। अन्‍्तमुंहते अबधिशञानके साथ रद्द 
१ एकजीबं अति जघन्येनान्तमुह्त | स सि. १, ८. 
३ उत्कर्षेण पूर्वकोदी देशोना | स. सि. १, ८. 
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अंतोमृहुसमच्छिय (५ ) संजमासंजम पडिवण्णो। पृव्थकोर्डि संजमासंजममणुपालिद्ण 
दो देवो जादो । पंचहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणिया पुव्वकोडी ठैद्धमंतर | 


संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं पहुच्च 
णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३५ ॥ 

सुगममेदद । ु 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २३६ ॥ 


ए पि सुगम, ओघादो एदस्स भेदाभावा । 


उक्कस्सेण छावद्धिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २३७ ॥ 
ते जहा- एक्क्रो अड्भावीससेतकम्मिओं मणुसेसु उववष्णो। अड्डूबस्सिओ संजमा- 
सेजमं वेदगसम्मत्तं च जुगवं पडिवषण्णो (१)। अतोमुहुतेेण संजम गंतृणंतरिय संजमेण 
पुव्वकोर्डि गमिय अणुत्तरदेवेसु तत्तीमाउट्विदिएमु उववण्णो (३३ )। तदो चुदो पुव्व- 
कोडाउगेसु मणुसेसु उवव्णो । खये पड्ढेविय संजममणुपालिय पुणा समऊणतेत्तीस- 
कर (५) संयमासंयमको प्राप्त हुआ । पूर्वकाटीप्रमाण संयम(संयमको परिपालनकर मरा 
और देव हेगया। इस प्रकार पांच अन्तमुंहतंसि कम पूथकराटीकालप्रमाण अन्तर 
लब्ध हुआ । 
मतिज्ञानादि तीनों ज्ञानवाल संयतासंयतोंका अन्तर करितन काल होता हैं ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं॥ २३५ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ २३१६ ॥ 
यह सत्र भी खुगम है, फ़्योकि, ओघप्ररूपणास इसका काई भेद नहीं है। 
तीनों ज्ञानवाले संयतासंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
छयासठ सागरोपम है॥ २३७ ॥ 
जैसे- मोहकर्मकी अद्टाईस प्रकृतियोंकी रत्तावाछा पक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न 
हुआ। आठ वर्षका होकर संयमासंयम और वदकसस्यकत्वकों एक साथ प्राप्त हुआ (१) | 
पुनः अन्तमुंहतेसे संयमको प्राप्त करके अन्तरको प्राप्त है, संयमके साथ पूर्वकोटीप्रमाण 
काल बिता कर तेतीस सागरापमकी आयुस्थितिवाल अनुत्तरविमानवासी देवोंमें उत्पन्न 
हुआ (३३)। वहांस च्युत है। पूर्वकोटीकी आायुवाले मलुष्योमे उत्पन्न हुआ। तब क्षायिक- 
 सस्यकत्थको घारणकर और संयमको परिपालनकर पुनः एक समय कम तेतीस 
१ सयतासयतस्य नानाजीवापेक्षया नास्यत्तरप्‌ | स सि १, ८, 
९ एकजीव प्रति ज्न्येनान्तमुंहृ्तीः | स. सि १, ८. 
३ उत्कषंण पदषध्स्तागरोपमाणि सातिरेशाि | स. मि, १, ८, 
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सागरोवमाउद्विदिएसु देवेसु उववष्णो । तदो चुदो पृव्वकोडाउगेसु मणुसेसु उववण्णों । 
दीहकालमच्छिदूण संजमासंजमं पड़िवृण्णो (२)। लद्धमंतरं। तदो संजमम पडिवष्णो 
(३) पमत्तापमत्तपगवत्तसहस्स कादृण ( ४ ) खबगसेढीपाओन्‍्गअप्पमत्तो जादो (५)। 
उवरि छ अंतोमुहुत्ता । ए्वमट्ठवस्सेहि एकारसअतोमुइत्तेहि य ऊणियाँहि तीहि पुष्ब- 
कोडीहि सादिरेयाणि छात्रद्धिसागरोवमाणि उक्कृस्संतर । एवमोहिणाणिसंजदासंजदस्स 
वि। णबरि आभिणिबोहियणाणस्स आदीदो अंतोम्रहुत्तेण आर्दि कादृण अंतराविय 
वारसअंतोमृहुत्तेहि समहियअद्ठ॒तस्वृग-तीहि पुष्वकोर्डीह सादिरेयाणि छावट्विसागरोबमाणि 
त्ति बत्तव्व । 


एद वक्‍खाणं ण॑ भदृदथ, अप्यंतरपरूवणादो। तदो दीहंतरइमण्णा परूवणा कीरदे। 
एक्को अड्भात्ीससेतकम्मिओ संण्णिसम्मुच्छिमपज्जत्तरस उत्रवण्णो। छहि पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदो (१ ) बिस्संतोी (२) बिसुद्धो (३) वेदगसम्मत्त संजमासंजम च॑ समगे 
पढिवण्णो | अंतोमुहृत्तमच्छिय ( ४ ) असंजदसम्भादिद्दी जादो। पृन्वकोर्डि गमिय 


सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। बहांसे च्युत हो पू्वकोटीकी भायुवाले 
मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। वहां दीधप्रेकाल तक रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ (२)। 
इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। पश्चात्‌ संयमको प्राप्त हुआ (३ ) और प्रमत्त-अप्रमश्- 
गुणस्थानसम्बन्धी सहस्नो परावतंनोंको करके (४) क्षपकश्नेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत 
हुआ (५)। हनमें ऊपरके क्षपकश्नेणीसम्बन्धी छह अन्‍्तमुंहर्त मिलाये। इस प्रकार 
आठ बष ओर ग्यारह अन्‍्तर्मुहतोंसे कम तीन पूर्वकोटियोंसे आधिक छयासठ सागरोपम 
तीनों ज्ञालवाले संयतासंयतोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


इसी प्रकारसे अवधिकज्लानी संयतासंयतका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना 
चाहिए । विशेष बात यह हे कि आभिनियबोधिकशार्नाके आदिके अन्‍्तमुंहतेसे प्रारम्भ 
करके अन्तरको प्राप्त कराकर बारह अन्‍्तमुंह॒तोंसे आधिक आठ वर्षेसे कम तीन पूर्वकोटि- 
योंसे साधिक 5यासठ सागरोपमकाल अन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिए । 


शंका---उपयुक्त व्याख्यान ठीक नहीं है, क्‍योंकि, इस प्रकार अल्प अन्तरकी 
प्ररूपणा होती है। अतः दोधे अन्तरके लिए अन्य प्ररूपणा की जाती है- मोहकर्मको 
अट्टाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव, संशी सम्मूर्चिकृम पर्याप्तकॉमें उत्पन्न 
हुआ। छहों पर्याप्तियोसे पर्याप्त हो (१) विध्ञाम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदक- 
सम्यकत्थको और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ । संयमासंयमके साथ अस्तमुंहर्त 
रहकर (४) असंयतसम्यर्दष्टि होगया। पुनः पूर्यकोटीकालू ब्रिताकर तेरह सागरो- 
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लेतय-काबिदृदेवेस॒ तेरससागरोबमाउद्टिदिएसु उववण्णो (१३) । तदो चुदो पृव्च- 
कोडाउएसु मणुसेसु उववण्णों। तत्थ संजममणुपालिय बावीससागरोवमाउद्विदिए्सु देवेसु 
उबबष्णो | (२२ ) । तो चुदे पुच्वकोडाउण्सु मणुसेसु उबवण्णो | तत्थ सेजममणु- 
पालिय खहय पट्ढव्रिय एक्कत्तीससागरोवमाउद्ठिदिएसु देवेसु उच्रवण्णो (३१)। तदो चुदो 
पुब्बकोडाउण्सु मणसमु उववण्णो अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे संजमासंजम गदो। लद्धमंतर (५)। 
बिसुद्गों अप्पमत्तो जादो (६)। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादूण (७) खबगसेढीपाओग्ग- 
अप्पमत्तो जादो (८) | उबरि छ अंतामुहुत्ता। एवं चोहसेहि अंतोमुहुत्तेहि ऊगचदुपुच्ब- 
कोडीहि सादिरियाणि छावट्टिसागरोबमाणि उक्कस्संतरं | एवमोधिणाणिसंजदासंजदस्स वि 
अंतर वत्तव्व | णबरि आभिणिबोहियणाणस्स आदिदो अंतोम्मुद्त्तेण आदि कादृण अंतरा- 
बेदव्यों | पुणो पण्णारसहि अंतोमुहत्तेहि ऊगाणि चदुहि पुल्वकोडीहि सादिरेयाणि छावड्टि- 
सागरोबमाणि उप्पादेदव्वाणि ? णेद घड़दे, साण्णिसम्मुच्छिमपज्जत्तरसु संजमासजमस्सेव 
ओदिणाणुवसमसम्मत्ताणं संभवाभावादों | ते कर्ध णत्यद ? “ पंचिदिएस उतबसामेंतो 


पम्रकी आयुवाले लांतव-कापिष्ठ देवॉम उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ वहांस च्युत हो पूर्व- 
कोटीकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमका परिपालन कर बाईस 
सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोमें उत्पन्न हुआ (२२)। वहांस च्युत होकर पूर्वकोटीकी 
भायुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। वहां पर संयमकों परिपाछन कर और क्षायिक- 
सम्यक्त्वकी धारणकर इकतीस सागरापमकी आयुस्थितिवाले दवामे उत्पन्न हुआ (३१)। 
तत्पश्वात्‌ यहांसे च्युत होकर पूर्वकीटीकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ ओर संसारके 
अन्तमुंहते अवशेष रह जानेपर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रूब्ध 
हुआ (५ )। पश्चात्‌ विशुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (६) । पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तगुणस्थान- 
सम्बन्धी सहस्तरों परावतंनोंको करके (७) क्षपकश्रेणीके योग्य अप्रमससंयत हुआ (८) । 
इनमें ऊपरके क्षपकर्भणीसम्बन्धी छह अन्तमुंहर्त आर मिलाय । इस प्रकार चौंदद अन्त- 
मुंइतोंसे कम चार पूर्बकाटियोंसे साधिक छयासठ सागरापम उत्छृए्ट अन्तर होता है। 
इसी प्रकारसे अवधिक्षानी संयतासंयतका भी उत्छृष्ट अन्तर कहना चाहिए। विशेष 
बात यह है कि आभिनिवोधिकक्षानके आदिके अन्‍्तमुंह॒तेस आदि करके अस्तरको प्राप्त 
कराना चाहिए। पुनः पन्द्रह अन्तमुंहर्तोस कम चार पूर्वकाटियोंसे साधिक छयासठ 
सागरोपम उत्पन्न करनां चाहिए ? 

समाधान--उपयुक्त शंकामें बतलाया गया यह अन्तरकाल घठित नहीं होता 
है; क्योकि, संश्षी सम्मूर्थ्छिम पर्याप्तकोंमे संयमासंयमके समान अवधिक्ञान और उपशम- 
सम्यकत्वकी संभवताका अभाव है। 

शंका---यह कैसे जाना जाता है कि संज्नी सम्मूरिंठम पर्याप्तक जीयोंमे भवधि- 
हॉन और उपशमसम्धक्त्थका अभाव है? 


है, ६, २३८. ] अंतराणुगमे मदि-सुद-ओहिणाणि-अंतरपरूवणं [२१९९ 


गब्भोवक्कंतिए्सु उतसामेदि, णो सम्मुच्छिमेसु ' त्ति चूलियासुत्तादो। ओहिणाणाभाषो 
कुदो णत्रदे ? सम्मच्छिमेस ओहिणाणमृप्पाइय अंतरपरूवयआइरियाणमणुवलंभा | 
भवदु णाम सण्णिसम्मुच्छिमिसू ओहिणाणाभावो, कहमोघम्मि उत्ताणमामिणिबोहिय- 
सुदणाणाणं तेसु संभवंताणमेबदमंतर ण उच्चंदे ? ण, तत्थुप्पण्णाणमेवंविहंतरासभवादो । 
ते कुदों णब्बदे ? तहा अवक्खाणादो | अहवा जाणिय वत्तव्ब । मब्भेवक्कंतिएसु गमिद- 
अट्टेतालीस ( -पुन्रकोडि-) वस्सेसु ओहिणाणमुप्पादिय किण्ण अंतरात्रिदों ! ण, तस्थ 
वि ओहिणाणसंभर््रं परूवयतवक्खाणाइरियाणमभावादो | 


पमत्त-अप्मत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ 
पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २३८ ॥ 


समाधान---' पंचेन्द्रियोंम दशनमोहका उपशमन करता हुआ गर्भात्पन्न जीवॉमे 
ही उपशमन करता है, सम्मूर्डिमोंमें नहीं,” इस प्रकारके चूलिकासत्रसे जाना जाता है। 

शैका--संज्ञी सम्मूर्लिछिम जीवोंमे अवधिजशञानका अभाव कैसे जाना जाता है? 

समाधान--क्योंकि, अवधिज्ञानका उत्पन्न कराके अम्तरके प्ररूपण करनेवाले 
६०१४ अभाव है। अर्थात्‌ किसी भी आचार्यने इस प्रकार अन्तरकी श्रुपणा 
न । 

शंका---संज्ञी सम्मूर्चिछिम जीवॉमें अवधिशानका अभाव भले ही रहा आावे, 
किन्तु ओघप्ररूपणामे कहे गये, और संज्ञी सम्मूरिंठम जीवॉमे सम्भव आमिनियोधिक- 
शान और श्रुतज्ञानका ही यह अन्तर है, ऐसा क्‍यों नहीं कहते हैं ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, उनमें उत्पन्न होनेंवाले जीवोके इस प्रकार अन्तर 
सम्भव नहीं है। 

शंका--यह भी केसे जाना जाता है ? 

समाधान---क्योंकि, इस प्रकारका व्याख्यान नहीं पाया जाता है। अथवा, जाल 
करके इसका व्याख्यान करना चाहिए! 

शंका--गर्भात्यन्न जीवोम व्यतीत की गई अड़ता्लॉस पूर्वकोटी वर्षों अवधि- 
शान उत्पन्न करके अन्तरको प्राप्त क्‍यों नही कराया ? 

समाधान---नही, क्योंकि, उनमें भी अवधिशानकी सम्भवताको प्ररूपण फरने- 
वाले व्याख्यानाचायोंका अभाव है। 

तीनों ज्ञानवाले प्रमतत और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३८ ॥ 


! प्रमत्ताप्रभत्तयोनोनाजीवापक्षया नास््यन्तम्‌ । से. सि. १, ८. 


१२० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ६, २२९. 


सुगममेद । लि 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २३९ ॥ 

ते जहा- पमत्तापमत्तसंजदा अप्पिदणाणेण सह अण्णगुणं गंतृण पुणो पलट्टिय 
सब्बजहण्णेण कालेण ते चेवर गुणमागदा । लद्धमंतोमहु्त जहण्णंतर । 


उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरियाणि ॥ २४० ॥ 

ते जहा- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो (१) अपुष्यो (२) अणियड्दी (३) 
सुहमो (४ ) उवसंतो (५) होदण पुणो वि सुहमो (६) अणियट्ठी (७) अपुच्बो (८) 
अप्पमत्तो जादो (९)। अडद्भाखएण कार गदो समउणतेत्तीससागगेबमाउश्ठिदिएसु 
देवेसु उववण्णो । तत्तो चुदो पृव्वकोडाउण्सु मणुस्मेस उवबष्णो। अंतोम्ुहुत्तावसेसे 
जीबिए पमत्ता जादो ( १ )। लडद्धमंतर। तदो अप्पमत्तो (२) । उर्बरे छ अंतामुहुत्ता। 
अंतरस्स अब्भंतरिमेसु नवसु अंतोमहुत्तेम बाहिरिछअट्टअतोमहुत्तस साहिदेस एगा 
अंतोमुहुत्तो अवचिट्ठंदे । तेत्तीम॑ सागरोवमाणि एगेणंतामुहुत्तेण अब्भहियपुव्वक्रोडीए 


यह सूत्र सुगम है। 
तीनों ज्ञानवाले प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 


अन्तमेहते है ॥ २३९॥ 

जसे- प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसंयत जीव विवक्षित जश्ञानक साथ भन्‍्य गुण- 
स्थानको जाकर और पुनः पलटकर सर्वेजघन्य कालछस उसी ही गुणस्थानको आये । 
इस प्रकार अन्तमुंहरतेप्रमाण जधन्य अन्तर लब्ध हुआ | 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम 
है॥ २४० ॥ 

जेसे- कोई एक प्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तसंयत (१) अपूर्वकरण (२) अनिवृत्ति- 
करण (३) सूक्ष्मसाम्पराय (3) और उपशान्तकपाय हो करके (०) फिर भी सूए््मसाम्प- 
राय (६) अनिवृत्तिकरण (७) अपूर्वकरण (८) ओर अप्रमत्तसंयत हुआ (९)। तथा गुणस्थानका 
कालक्षय हो जानेसे मरणको प्राप्त हो एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति- 
बाले देवोमे उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ वहांसे च्युत हा पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्यों उत्पन्न 
हुआ और जीवनके अन्‍्तमुंहतंप्रमाण अवशिष्ट रहन पर प्रमत्तसंयत हुआ (१)। इस 
प्रकार अन्तर लब्ध होगया | पश्चात्‌ अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इनमें ऊपरके छह अन्त- 
मुँंहते और मिलाये। अन्तरके भीतरी नो अन्तमुंहतोमेसे बाहरी आठ अन्तर्मुहतोंके घटा देने 
पर एक अन्‍्तमुंहते अवशिष्ट रहता है। ऐसे एक अन्‍्तर्मुहवेतले अधिक पूर्वकोटीसे साथिक 

१ एकजीव प्रति जपन्येनान्तपृहतेः | से. सि १, ८ 

२ उत्कर्वेण प्रय्खिशन्सागरोपभाणि सातिरेकराणि | स. सि १, ८. 


१, ६, २४०. ] अंतराणुगम मदि-सुद-ओहिणाणि-अंतरपरूजलर्ण [१२११ 


सादिरेयाणि उक्कस्संतरे। एम विसेसमजोएदूण उत्ते। विसेसे जोइज्जमाणे अंतरब्भंतरादो 
अप्पमत्तद्भाओं तासि अंतर-बाहिरिया एक्‍्का खबगसेढीपाओग्गअप्पमत्तद्धा तत्थेगड्धादो 
दुगुणा सरिसा त्ति अवणेदव्या । पृणो अंतरब्भंतराजो छ उबसामगद्ाओ अत्वथि, तारे 
बाहिरिल्‍लएसु अवसिट्ठत्ततसु अंतोमुहुत्तेस तिष्णि खबगद्धाओ अवशेदस्ता। एक्किस्से 
उवसंतद्वाएं एगखबगद्धड्ू विमोहिदे अवसिद्वेद्दि अड्ध इतोमुहुत्तेहि ऊणियाए पुव्वकीडीश 
सादिरियाणि तेत्तीस सागरोवमाणि अंतर होदि। ओधिणाणिपमत्तसंजदमप्पमत्तादिगुर्ण 
णेद्ण अंतराबिय पुव्ब॑ व उक्कस्संतरं वत्तव्यं, णत्थि एल्थ विसेसो। 

अप्पमत्तस्स उच्चदें- एक्को अप्पमत्ता अपुब्बो (१) अणियड्टी (२ ) सुहमो 
(३ ) उबसंतो (४ ) होदूण पुणो वि सुहुमो (५ ) अणियड्टी ( ६ ) अपुष्यों होदण (७) 
काल गदो समऊणतेत्तीसगागरोवमाउद्विदिए्सु दयेस उववष्णों । तत्तो चुदो पुन्बकोडाउणएसु 
मणुसेस उवव्णों | अंतोमुहदत्तावसेसे संसारे अप्पमा जादे । लद्घमंतर (१)। तदो 
पमत्तो (२) अप्पमत्तो (३ )। उबरि छ अंतोम्र॒हुत्ता । अंतरस्स अब्मंतरिमाओ छ उब- 
सामगड्ाओ अन्थि, तासि अंतरबाहिग्ल्लिओं तिण्णि खबगद्धाओं अवणेदव्या | अंतर 


तेतीस सागरापमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर हांता है। इस प्रकारसे यह अस्तर विशेषको नहीं 
जाड़ करके कहा है | विशपके जाड़े जाने पर अन्तरके आशभ्यन्तरस अप्रमतसंयतका काऊू 
ओर उनके अन्तरका बाहिरी एक क्षपकश्नणीके योग्य अप्रमससंयतका काल होता है । 
उनमेंसे एक गुणस्थानक कालस दुगुणा सदशकाल निकाल देना आाहिए। पुनः अन्तरके 
आशभ्यन्तर छह उपशामककाल होते है। उनके बाहियी अवशिष्ट सात अन्तसुहतोंसे तीन 
क्षपक गुणस्थानोवाले क्षपककाल निकाछ देना चाहिए। एक 5पशान्तकालमेंसे एक 
क्षपककालका आधा भाग घटा देनपर अवशिष्ट साढ़े तीन अन्तमुंहर्तोंले कम पूर्वकोटीसे 
साधिक तेतीस सागरोपमकालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। अवधिशानी प्रमससंयतको 
अप्रमत्त आदि गुणस्थानमें ल जाकर और अन्तरका प्राप्त कराकर पूववेके समान ही 
उत्क्ृष्ठ अन्तर कहना चाहिए, इसमें ओर कोई तिशेषता नहीं है । 

तीनों श्ानवाले अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हँ- एक अप्रमत्तसंयत्त, 
अपूवेकरण ( १) अनिष्वत्तिकरण (२) सूक्ष्मसाम्पराय (३ ) उपश्ान्कषाय (४) हो 
करके फिर भी सूक्ष्मसाम्पराय ( ५) अनिद्त्तिकरण (६) और अपूर्वकरण हो कर ( ७ ) 
मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम देतीस सागरोपमकी आय्युस्थितिवाले देवोंमें 
उत्पन्न हुआ | वहांसे च्युत होकर पूवेकोटिकी आयुवाले मजुष्योमे उत्पन्न हुआ। संसारके 
अन्तमुहत अवशेष रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ (१)। 
पश्चात्‌ प्रम्तलेंयत (२) अप्रमत्तसंयत हुआ (३ )। इसमें क्षपकर्नेणीसस्वन्धी ऊपरके 
छह अन्तमुंहते मिलाये | अन्तरके आभ्यस्तर उपशामकसम्बन्धी छह कार होते हैं। उनके 
अन्तरसे बाहिरी तीन क्षपककार कम कर देना चांहिए। अस्तरके आशभ्यन्तरवाले उपशास्त 


१२२ ] छक्खंडगम जीवड्टा्ण [ १, ६, २४१. 


ब्संतरिमाए उबसंतद्भाए अंतर-बाहिरखवगद्भाए अद्भमवणेदव्य | अवसिद्वेहि अद्धछईतो- 
मुह्तेहि ऊणपुष्बकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोवमाणि उक्कस्संतर होदि। सरिस- 
पक्खे अंतरस्सब्भंतरसत्तअंतोमुहत्तेम अंतर-बाहिरणवर्अतोमुहत्तेम सोहिदेस अबसेसा वे 
अंतोमुहत्ता । एंदेहि ऊणाए पुन्बकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस॑ सागरोबमाणि उक्कस्संतर् 
होदि । एवमोहिणाणिणो वि वत्तव्वं, विसेसाभावतरा । 


चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ 


पहुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४१ ॥ 
सुगममेद | 


उबकस्सेण वासपुधत्त ॥ २४२ ॥ 

एदू पि सुगम । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २४३ ॥ 

एद पि सुगर्म । 

उक्कस्सेण छावट्टि सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २४४० ॥ 


 कालमेंस अस्तरस वाहिरी क्षपककालका आधा काल निकालना चाहिए। अवशिष्ट बच 
हुए साढ़े पांच अन्तमुहतोंलि कम पूर्वकोटीस साधिक ततीस सागगोपम उत्कृष्ट अन्तर 
होता है। सद॒श पक्षमें अन्तरके भीतरी सात अन्‍्तर्मुहतोंका अन्तरके बाहरी नौ अन्त- 
मुंहताँमेंसे घटा देने पर अवशेष दो अन्तमुंहतं रहत हैं। इनसे कम पू्वैकोटीसे साधिक 
तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर हाता है । इसी प्रकारस अवधिज्ञानीका भी अन्तर 
कहना चाहिए, क्योंकि, उसमें काई विशेषता नहीं है। 
तीनों ब्ञानवाले चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जधघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४१ ॥ 
यह सूत्र सुगम हैं। 
उक्त जीबोका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥२४२॥ 
यह सूत्र भी सुगम है। 
उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥२४१॥ 
यह सूत्र भी सुगम है। 
उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागरोपम 
है॥२४४॥ 
१ चतुर्णामुपशमकार्ना नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स मि १, ८ 
३ एकजीव प्रति जघन्येनान्तमृहत: । स मि १, ८. 
३ उत्करेंण षट्ष्टिसागरोपम्ाणि सातिरेकाणि । | सि ?, ८. 


है, ९, २४४. ] अंतराणुगम मदि-सुद-औहिणाणि-अंतरपरूवर्ण [१२३ 


ते जहा- एक्को अड्ढठाबीससंतकम्मिओ पुव्वकोडाउअमणुसेसु उववण्णो। अह- 
वस्सिओ वेदगसम्मत्तमप्पमत्तगु्ण च जुग पडिवण्णो ( १ )। तदो पमत्तापमत्तपरावत्त- 
सहस्स कादूण (२) उबसमसेदीपाओग्गविसोहीए विसुद्धो (३) अपुच्बो (४) अणि- 
यद्टी (५) सुहुमो (६) उबसेतो (७) पुणे वि सहुमे (८) अणियद्टी (९) 
अपुच्बो (१० ) होदूण हेद्ढा पडिय अंतरिदों | देसणपुव्वकोर्डि संजममणुपालेदूण मदो 
तेत्तीससागरोबमाउद्टिदिएस देवेस उववण्णो । तदो चुदो प्रृ्वकोडाउएसु मणुसेसु उब- 
वण्णो | खह्य पड्ढविय संजम कादृण काले गदो तेत्तीससागरोबमाउद्टिदिएसु देवेसु उब- 
वष्णो । तदो चुदो पुव्वकोडाउओ मणुसो जादो संजम पडिवष्णो। अंतोमुहुत्तावसेसे 
संसारे अपुच्बो जादों । लद्धमंतरं (११ )। अणियट्टी (१२ ) सुहुमो (१३) उबसंतो 
(१४) भूओ सुहमो (१५) अणियट्टी (१६ ) अपुब्यो (१७) अप्पमत्तो (१८) 
पमत्तो (१९) अप्पमत्तो (२०) । उबरि छ अंतोम्हुत्ता । अट्डृहि वस्सेहि छत्वीसंतो- 
मुद्दतेहि य ऊणा तीहि पृष्यकोडीहि सादिरियाणि छाब्रट्ठिसागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि। 
अधवा चत्तारि पु्वकोडीओ तेरस-बावीस-एक्कत्तीससागरोबमाउद्टिदिदेवेसु उप्पाहय 


जैसे- माहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव पूर्वकोटीकी 
आयुधाले भलुप्योमें उत्पन्न हुआ। भाठ वर्षका होकर वेदकसम्यकत्व और अप्रमत्त- 
गुणस्थानकों एक साथ प्राप्त हुआ (१)। तत्पश्चात्‌ प्रमत्त और अप्रमसगुणस्थात- 
सम्बन्धी सहस्पनों परिवर्तनोको करके (२) उपशमशभ्रणीके प्रायोग्य विश्युद्धसि विशुद 
होता हुआ (३) अपूवेकरण (४) अनिदृत्तिकरण (५) सूक्ष्मसाम्पराय ( ६) उपशाल्त- 
कपाय ( ७ ) होकर फिर भी सृक्ष्मसाम्पराय (८) अनिश्ृत्तिकरण (९ ) अपूर्वकरण (१०) 
होकर तथा नीचे गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । कुछ कम पूर्वकोटीकालप्रमाण 
संयमकी परिपालन कर मरा और तेतीस सागरोपम आयुस्थितिवाले देवोंम उत्पन्न हुआ। 
पश्चात्‌ च्युत होकर पू्वकोटीकी आयुवाल मनुष्योमे उत्पन्न इुआ ओर क्षायिकसम्यक्त्वको 
धारण कर और संयम धारण करके मरणको प्राप्त हो तेतीस सागरोपमकी आयुस्थिति- 
वाले देवोंमे उत्पन्न हुआ। वहसि च्युत होकर पूर्वकाटी आयुवाल्ा मनुष्य हुआ और 
यथासमय संयमको प्राप्त हुआ। पुनः संसारके अन्तमुंहर्त अवशेष रह जाने पर अपूर्व- 
करणगुणस्थानवर्ती हुआ। इस प्रकार अन्तर लछब्ध हुआ (११)। पश्चात्‌ अनियृत्ति- 
करण (१२) सूक्ष्मसाम्पराय (१३) उपशान्तकषाय (१४) होकर पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (१५) 
सनिवृत्तिकरण ( १६) अपूर्वकरण (१७ ) अप्रमत्तसयत (१८) प्रमत्तसंयत हुआ (१९ )। 
पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (२० )। इनमें ऊपरके क्षपकश्नेणीसम्बन्धी और भी छह अस्त- 
मुंइते मिलाये। इस प्रकार आठ वर्ष और छब्बास अन्तमुंहरतोंसले कम तीन पूर्वकोटियोंसे 
साधिक द्यासठ सागरोपम उत्कृष्ट अन्तर होता है। अथवा, तेरद, बाईस भोर इकर्तास 


६२५४ ] छत्रखंडागम जीवट्टा्ण [ १, ६, २४५. 
बच्नन्वाओ । एवं चेत्र तिष्हमुबसामगाणं ! णवरि चढुथीस वावीस वीस अंतोमहुत्ता 
उमा कांदव्वा | एबमोहिणाणीएं पि वत्तव्य, विमेत्तामाया ।' 

चदुण्ह खबगाणमोधं । णवरि विसेसो ओधिणाणीसु खबाणं 
वासपुधते ॥ २०५ ॥ 

कुदो ? ओधिणागीण पाएण संभय्राभावा । 

मणपज्जवणाणीसु पमत-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २४६ ॥ 


सुगममेद॑ । 
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २०७ ॥ 
एड पि सुगम । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २४८ ॥ 


सागरोपम आयुकी स्थितिवाल दवोमे उत्पन्न कराकर मनुप्यभवसम्बन्धी चार पूर्वका्ियां 
कहना चाहिए। इसी प्रकारसे शेप तीन उपशामकोका भी अन्तर कहना चाहिए | विशेष 
बात यह है कि अनियुत्तिकरणके चोबीस अन्तमुहत, सक्ष्मसाम्परायके बाईस अन्तमुंडइते 
और उपशान्वकपायके बीस अन्तमुहर्त कम कदना चाहिए । इसी प्रकारसे उपशामक 
अवधिश्ञानियाका भी अन्तर कहना चाहिए, क्योकि, उसमे भी काई विशेषता नहीं है । 
तौनों ज्ञानवाले चारों क्षपकोका अन्तर ओघके समान है। विशेष बात यह है 

कि अवधिज्ञानियोंमें क्षपकोंका अन्तर वर्षप्ृथकत्व है ॥ २४५॥ 

क्योंकि, अवधिश्ञानियोके प्रायः होनका अभाष है। 

मनःपययज्ञानियोंमें प्रमत्त और अग्रमत्त मंबतोंका अन्तर कितन काल होता है 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०७६ ॥ 

यह सूप खुगम है। 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहृर्त है ॥ २४७॥ 

यह सूत्र भी सुगम हे । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तझुहूते €॥ २४८ ॥ 


६ चतुर्णा क्षपऋरणा साप्राम्यबत्‌ । किलु अवधिज्ञानिपर नानाजीवापेक्षया जपम्येनेक समयः, उत्कवेंण 
बर्षपृथक्तम्‌ । एक्जीव प्रति नास्यन्तरम । स. सि. १, ८, २ पतिषु “ उप्पाएण ? इति पाठः। 

३ मनःपयंयज्ञानिपु अमचाग्रमत्तसयतयोनानाजीवापक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८, 

8 पृकजीप प्रति जधन्यमुल्कृष्ट चान्तर्मुहुतें: | रा, दि, १, ८, 


१, ६, २५०. ] अंतराणुगम मणपजब॒णाणि-अंतरपरूवर्ण [१९५ 


ते जहा- एक्करो पमत्तो मणपज्जवणाणी अप्पमत्ता होद्म उदरि चढ़िय हेड्ढा 
ओदरिदृण पमत्तो जादो । लड्धमंतर । अप्यमत्तस्प उच्चदे- एक्क्रो अप्यमत्ते मणपजब- 
णाणी पमत्तो होदृणतरिय सब्नचिरेण कालेण अप्पमत्तो जादो । लड्धमंतर । उन्समप्े्िं 
चढाविय किण्णंतराबिदों ? ण, उवसमसेदिसव्बद्धाहितों पमत्तद्धा एक्का चेव संखेजगुणा 
त्ति गुरूवदेसादो । 


चढुण्हमुवसामगाणमंतरं केवविरं कालादे! होदि, णाणाजीव॑ 
पड़च्च जहण्णेण एगसमयें ॥ २४९ ॥ 
सुगममेद॑ । 


उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २५०॥ 
एद पि सुगम । 


जैस- एक मनःपर्ययज्ञानी प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तसंयत हो ऊपर चढ़कर और 
नीचे उतर कर प्रम्नत्तसंयत है। गया । इस प्रक्नार अन्तर लब्ध हुआ । मनःपर्ययज्ञानी 
अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक मनःपर्ययज्ञानी अप्रमत्तसंयत जीव प्रमतसंयत 
हाकर अन्तरको प्राप्त हा। अति दीधेकालस अप्रमत्तसंयत होगया। इस प्रकार अन्तर 
लब्ध हुआ। 

शंका--मनःपर्ययज्ञानी अप्रमत्तसंयतको उपशमश्रेणी पर चढ़।कर पुनः अन्तरको 
प्राप्त क्यो नहीं कराया ? 

समाधान--नहीं. क्योंकि, उपशमश्रेणीसम्बन्धी सभी अर्थात्‌ चार चढ़नेके 
और तीन उतरनेके, इन सब गुणस्थानोसम्बन्धी कालोंसे अक्रेले प्रमत्तसंयतका काल ही 
संख्यातगुणा होता है, पेसा गुरुका उपदेश है। 

मन!पययज्ञानी चारों उपश्ञामकोंका अन्तर कितने काल द्वोता है ! नाना 
जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २४९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पर्षपृथकल्र है ॥ २५० ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 


३ चतुर्णायुपशमकानां नानाजीवापेक्षया संपमान्यत्त्‌ | से. लि. १, 4. 


१२६ |] छक्खडागम जौवट्टा् [ १, ६, २५१, 


एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ २५१॥ 

सुगममेद । न 

उक्कस्सेण पृव्वकोडी देसूणं ॥ २५२ ॥ े 

ते जहा- एक्कों पुव्यकोडाउ्सु मणुसेसु उववष्णो अंतोमुहृत्तन्भहियअट्ट वस्सेहि 
संज्म पडिवष्णो (१ )। पमत्तापमत्तसंजदड्टाण सादासादबंधपरावत्तसहस्स कादूण (२) 
विसुद्धो मणपज्जवणाणी जादो ( ३ )। उवसमसेडीपाओग्गअप्यमत्तो होदूण सेडीमुवगदो 
(४)। अपुब्यो (५) अणियईट (६ ) सुहुमो (७) उबसंतो (८ ) पुणा वि सुहमो 
(९) अगियट्टी (१० ) अपुष्यो (११) पमत्तापमत्तसंजदद्ाण ( १२) पुव्यकोडि- 
मच्छिदूण अणुद्सादिसु आउअं बंधिदृण अंतोमु हत्तावसेसे जीविए बिस॒द्धों अपुब्बुबसामगो 
जादो | णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छिण्णे काल गदो देवो जादों। अड्डबस्मेहि वारसअंतो- 
मुहत्तेहि य ऊणिया पुव्यकोडी उक्कस्संतर । एवं तिप्हमुबसामगा् | णव॒रि जहाकमेण 
दस णव अड्टू अतोमुहत्ता समओ य पुव्यकोडीदो ऊणा त्ति वत्तव्य | 


मन!पर्ययज्ञानी चारों उपशामकोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर जघन्यसे 
अन्तपुहृते है ॥ २५१ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीवॉंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पृवकोटी हे ॥२५२॥ 

जैसे- कोई एक जीव पूर्वकाटीकी आयुवाल मनुप्योमें उत्पन्न हुआ और अन्‍्त- 
मुंहतेसे आधिक आठ वर्षके द्वारा संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त-अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमें साता ओर अखाताप्रकृतियोंके सहस्रों बंध-परिवर्तनोंकों करके (२) विदुद्ध 
हो मनःपर्ययज्ञानी हुआ ( ३ )। पश्चात्‌ उपशमश्रर्णाके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर श्रेणीकों 
प्राप्त हुआ (४)। तब अपूर्वकरण (५) अनिश्नत्तिकरण (६) सृक्ष्मसाम्पराय ( ७ ) 
उपशान्तकपाय (८) पुनरपि सूक्ष्मसास्पराय (०) अनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (११) 
होकर प्रमत्त और अगप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें (१२) पूर्वकाटीकाल तक रहकर अनादिश 
आदि विमानवासी देवोंमे आयुको बांधकर जीवनके अन्तर्मुहर्त अवशप गहन पर विशुद्ध हो 
अपूर्वकरण उपशामक हुआ। पुनः निद्रा तथा प्रचला, इन दो प्रकृतियोंके बंध-विच्छेद हो 
जाने पर मरणको प्राप्त हा देव हुआ। इस प्रकार आठ बे और वारह अन्तमुंह॒तोंस कम 
पूर्वकोटी कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार शेप तौन मनःपर्ययज्ञानी उप- 
शामकोंका भी अन्तर होता है। बिशेषता यह है कि उनके यथाक्रमस दश, नौ और आठ 

अम्तमुंहते तथा एक समय पूर्षकोटीस कम कहना चाहिए। 


१ एकजीवव प्रति जध्म्येनान्तर्मुहत. | स॒ हि. १, ८, 
३ उत्कर्षेण पूवकोटी देशोना | से. मि, १, ८, 


है, ५, २५७. ] अंतराणुगमे केबलणाणि-अंतरपरूवर्ण [ १२७ 


चदुण्ह खबगाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च 
जहण्णेण एगसमये ॥ २५३ ॥ 

सुगममेद । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २५० ॥ 

कुदों ! मणपज्जवणाणेण खबगसेढिं चढमाणाणं पउरं संभवाभावा । 

एगजीवं पड़च्च णत्थि अंतर, णिरंतरं ॥ २५५ ॥ 

एड पि सुगर्म । 

केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओध॑ ॥ २५६ ॥ 

णाणेगजीवअंतराभावेण साथम्मादो | 

अजोगिकेवडी ओघं ॥ २५७॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एव गाणमग्गणा समत्ता | 


मन!पर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २५३॥ 

यह सत्र सुगम है| 

उक्त जीवोंका उन्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्व है ॥ २५४ ॥ 

क्योंकि, मनःपर्येयश्ञानके साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवोका प्रचुरतासे 
होना संभव नहीं है! 

मनःपर्ययज्ञानी चारों क्षपकोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ २५५ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

केवलज्ञानी जीवोंमें सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ २५६ ॥ 

क्योंकि, नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे समानता है । 

अयोगिकेवलीका अन्तर ओपके समान है॥ २५७ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है| 

इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई । 


१ चतुर्णा क्षषकाणामवर्धिज्ञानिवन्‌ । से सि. १, ८, 
२ द्वयो: केवलज्ञानिनों' साम्मान्यवत्‌ | पत. हि. १, ८. 


१३८] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ६, २५८. 


संजमाणुवादेण संजदेस पमत्तसंजदपहुडि जाव उवसतकसाय- 
वीदरागछदुमत्था त्ति मणपज्जवणाणिमंगो ॥ २५८ ॥ 

पमत्तापमत्तसंजदा्ण णाणाजीर्व पहुच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं; एगजीर पहुच्च 
जहप्णुक्कस्सेण अंतोमुह्त । चढ॒ुण्हमुबसामगाणं णाणाजीय पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, 
उक्कस्सेण वासपुधत्त; एगजीव पहच्च जहण्णेण अंतोम॒हुत्त, उक्कस्सेण देसणपुव्वकोडी 
अंतरमिदि तदो विसेसाभावा । 

चदुण्हं खवा अजोगिकेवली ओघ॑ ॥ २०९ ॥ 

सुगम । 

सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ २६० ॥ 

एद पि सुगर्म । 


सामाइय-छेदोवट्रावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतर केव- 


चिरं कालादो होदि, णाणाजीव पड़च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥२६१॥ 
गयर्त्थ | 


संयममार्गणाके अनुवादसे संयम प्रमत्तमंयतकों आदि लेकर उपशान्तकपाय- 
बतिरागछबरथ तक संयतोंका अन्तर मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है ॥ २५८ ॥ 

प्रमत्त और अप्रमन्तसंयतोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त है। चारों उपशामकौका नाना 
जीयोकी अपेक्षा ज़धन्य अन्तर एक समय ओर उन्कृष्ठ अन्तर चर्षपृथकत्व है । एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्यस अन्‍्तमुंहते ओर उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकार्टीप्रमाण अन्तर है, इसलिए 
उससे यहांपर काई विशेषता नहीं है । 

चारों क्षषक्र और अयोगिकेवली संयतोंका अन्तर ओघके समान है ॥२५९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सयोगिकेवली संयतोका अन्तर ओपके समान हैं ॥ २६० ॥ 

यह सत्र भी सुगम है| 

सामायिक ओर छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत तथा अग्रमत्त संयतोंका अन्तर 
कितने काल होता हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ २६१ ॥ 

इस सृत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका है। 


१ सयमानुवादिन साम्ामिकच्छेदोपरधापनशडिसयतेषु प्रमक्षाप्रभततयोनोनाजीबापेक्षया नास्पन्तर्प । 
स. सं. है, 4८ 


है, ९५, २६५, ] अंतराणुगमे संजद-अंतरपरुजणं [ ११९ 


एगजीवं पहुच्चः जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २६२ ॥ 
ते जहा- पमत्तो अप्यमत्तगु्ण गंतृण सब्वजहृण्णेण कालेण पुणो पमत्तो जादों। 
लद्धमंतरं । एवमप्पमत्तस्स वि वत्तव्यं | 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २६३ ॥ 

ते जहा- एको पमत्तो अप्पमत्ते होदूण चिरकालमच्छिय पमत्तो जादो | लड़ू- 
मंतर । अप्यमत्तस्प उच्चदे- एक्को अप्पमचो पमत्तो होदण सल्वचिरमंतोम्रुह्तम॑स्छिय 
अप्पमत्तो जादो । लड्धमंतर । 


दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं काठांदों होदि, णाणाओर्वे 
पड़च्च जहण्णेण एगसमये ॥ २६४ ॥ 

अवगयत्थ । 

उकस्सेण वासपुधत्त ॥ २६५ ॥ 

सुगममेद | 


उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहृते है || २६२ ॥ 

जस- पक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमत्तगुणस्थानको जाकर सर्वजधन्य कालसे पुत्र 
प्रमससंयत होगया । इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। इसी प्रकार अप्रमलसंयतका भी 
अन्तर कहना चाहिए | 

उक्त संयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है॥ २६३ ॥ 

जैसे- एक प्रमतसंयत जीव अप्रमत्तसंयत होकर ओर दीधे अन्तर्मुहतकाल तक रह 
करके प्रमत्तसंयत होगया | इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ । अप्रमत्तसंयतका अन्तर केहँते 
है- एक अप्रमत्तसंयत जीव प्रमत्तसंयत हो करके सबसे बड़े अन्तमुंहतेकाल तक रंहर्कर 
अप्रमससंयत होगया । इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ | 

सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी अपूर्वकरण और अनिशृत्तिकरण, इन दोनों 
उपश्ामकोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय 
अन्तर है ॥ २६४ ॥ 

इस सूत्रका अथे जात है । 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्थक्त्व है ॥। २६५ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 


१ एकजीव प्रति जपन्यमु कष्ट चान्तहूर्त: | स. सि. १, ८. 
२ दयोस्पक्षमकयोनीनाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ४. 


१३० ] छक्खडागम जौवट्टा [ १, ६, २९६. 
एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २६६ ॥ 


ते जहा- एक्को ओदरमाणो अपुच्यो अप्यमत्तो पमत्तो पुणो अप्पमत्तो होदूण 
अपुष्वो जादो। लड्धमंतरे। एवमणियट्विस्स वि। णवरि पंच अंतोमुहृत्ता जहण्णंतरं होदि। 


उकस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ २६७ ॥ 

ते जहा- एक्को पुव्वकोडाउए्सु मणुसेसु उववष्णो। अट्ठवस्साणमुर्वारे संजमं 
पडिवण्णो (१)। पमत्तापमत्तसंजदडाणे सादासादबंधपरावत्तिसहस्स कादूण (२) 
उम्रसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो (३ ) अपुष्यो (४ ) अणियट्टी( ५) सुहुमो (६) उबसंतो 
(७) पृणो बि सुहमो (८ ) अणियट्टी (९ ) अपुच्यो (१० ) हेड्ढा पडिय अँतरिदों । 
पमत्तापमत्तसंजदद्टाणे पुव्यकोडिमच्छिदृण अण॒दिसादिसु आउं बंधिय अंतोप्नहत्तावसेसे 
जीविए अपुव्युवसामगो जादो । णिद्दा-पयलाणं बंधे वोच्छिण्णे काले गदो देवो जादो। 


सामायिक ओर छेदोपस्थापनासंयमी दोनों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ २६६ ॥ 

जसे- उपशमभ्रेणीले उतरनेवाला एक अपूर्वकरणसंयत, अप्रमत्तसंयत व प्रमत्त- 
संयत होकर पुनः अप्रमत्तसंयत हो अपूर्वकरणसंयत होगया | इस प्रकार अन्तर लब्ध 
हुआ । इसी प्रकार अनिवृक्तिकरणसंयतका भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है 
कि इनके पांच अन्तमुंहर्तप्रमाण जघन्य अन्तर होता है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूववेकोटी है॥२६७॥ 

जसे- कोई एक जीव पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्यों उत्पन्न हुआ और आठ 
वर्षके पश्चात्‌ संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें साता 
और असातावेदनीयके सहस्नों बंध परावतंनोंको करके (२) उपदमशभ्रेणीके योग्य 
अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। पश्चात्‌ अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण (०) सृक्ष्मसास्पराय (६) 
उपशान्तकषाय (७) होकर फिर भी सृक्ष्मसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूर्व- 
करण ( १०) हो नीचे गिरकर अन्‍्तरको प्राप्त हुआ। प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत गुण- 
स्थानमें पूर्वकोटी काल तक रहकर अनुद्श आदि विमानोमें आयुका बांधकर जीवनके 
अन्तमुंहतप्रमाण अवशिष्ट रहनेपर अपूवंकरण उपशामक हुआ और निद्रा तथा प्रचला 
प्रकृतियोंके बंधसे व्युच्छिन्न होनेपर मरणको प्राप्त हो देव हुआ । इस प्रकार आठ वर्ष 
और ग्यारह अन्तमुंहतोंस कम पूर्वकोटीप्रमाण सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमी 
अ्पूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार सामायिक और छेदोप- 
स्थापनासंयमी अनिदृत्तिकरण उपशामकका भी उत्कृष्ट अन्तर है। विशेषता यह है कि 


| १ एकजीव अति जपन्येनान्तमुदर्त. । स. लि. १, ८. ३ उल्तकेग पूर्वकोर्य देशोना। ते. सि. १, ८. 


१, ६, २७१. ] अतराणुगम संजद-अंतरपरूवर्ण [ १३१ 


णवरि समयाहियणवर्अतोमुहता ऊणा कादव्वा | 


दोण्ड खवाणमोध ॥ २६८ ॥ 
सुगममंद । 
परिहार॒प्तुद्धिसंजदेसु पमत्तापमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादों 


होदि, णाणाजीवं पड़च गत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २६९ ॥ 

सुगममेद॑ । ह 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २७० ॥ 

ते जहा- एक्कों पमत्तो परिहारसुद्धिसंजदों अप्पमत्तों होदृण सब्बलहं पमत्तो 
जादो । लद्घमंतर । एवमप्पमत्तस्स वि पमत्तगुणेण अंतराविय वक्तव्य | 


उब्कस्सेण अंतोमुहत्त ॥ २७१ ॥ 

एदस्सत्थो। जधा जहण्णस्स उत्तो, तथा वत्तव्वों। णवरि संलचिरेण कालेण 
पल्‍्लड्टावेदव्बो । 
इनका अन्तर एक समय अधिक नो अन्‍्तमुंहते कम करना चाहिए। 

सामायिक ओर छेदोपस्थापनासंयमी अपूवेकरण और अनिश्गत्तिकरण, इन दोनों 
क्षपकोंका नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर ओधघके समान 
है॥ २६८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

परिहारशद्विसयतोंमें प्रमत्त और अग्रमत्त संय्तोंका अन्तर कितने काल होता 
है! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६९॥ 

यह सूत्र खुगम है| 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमेहते है ॥ २७० ॥ 

जैसे- परिहारशुद्धिसंचमवाला कोई एक प्रमत्तसंयत जीव अप्रमससंयत होकर 
सर्वलूघु कालसे प्रमत्तसंयत हुआ। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हो गया। इसी प्रकार 
परिहारशुद्धिसंयमी अप्रमत्तसंयतको भी प्रमत्तगुणस्थानके द्वारा अन्तरको प्राप्त कराकर 
अन्तर कहना चाहिए । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है ॥ २७१॥ 

हस सूत्रका अर्थ जैसा जधन्य अन्तर बतलाते हुए कद्ा है, उसी प्रकारस कहना 
चाहिए | विशेषता यह है कि इसे यहां पर सर्व दीधकालसे पलटाना चाहिए । 
१ दया: क्षपक्यों सामान्यवत्‌ | स ति. १, ८. 

२ परिहारशादधिसयतेषु प्रमताप्रभत्तयोनानाजीवापिक्षया नास्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८, 
३ एकजीव मति जपन्यपृत्कृष्ट चान्तमुंहतेः | स, सि. १, ८, 


१३३ ] छक्खंडागम जौवड्ठा्ण [ १, ६, २७२. - 


सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेस सुहुमसांपराहयउवसमाणमंतर केव- 
चिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च जह्णेण एगसमय ॥२७२॥ 

सुगममेद | 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २७३ ॥ 

एद पि सुगम | 

एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७४ ॥ 

कुदो ? अधिगदसंजमाबिणासेण अंतरावणे उवायाभावा । 


खबाणमो्घ ॥ २७५ ॥ 
कुदो ? णाणाजीवगदजहण्णुक्कस्सेगसमय-छम्मासेंहि एग्जीवस्संतराभावेण ये 


साधम्मादो । बज ही 
जह्यक्खादविहारसद्विसंजदेस अकसाइभंगो ॥ २७६ ॥ 


सक्ष्ससाम्परायशुद्धिसंयतेमिं सूक्ष्मसाम्पराय उपशामकका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीबोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ २७२ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपरथक्ल् है ॥ २७३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है| 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ २७४॥ 

क्योंकि, प्राप्त किये गये संयमके विनाश हुए बिना अम्तरको प्राप्त होनेके 
उपायका अभाव है । 

स्रक्ष्मसाम्परायसंयमी क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २७५ ॥ 

फ्योकि, नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह 
मासक्रे साथ, तथा एक जीवकी अपेक्षा भन्‍्तरका अभाव होनसे ओधघक साथ समानता 
पाई जाती है। 

यथाख्यातविद्यारशुद्धिसंयतोंम॑ चारों ग्रुणथानोंके संयमी जीबॉंका अन्तर 
अकषायी जीवोंके समान है ॥ २७६ ॥ 


१ पृश्मसाम्परायशद्विसयतेपूपश्षमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | से. लि. १, ८. 

२ एकजीव प्रति नास्यन्तरम्‌ | स. सि, १, ८« 

३ अ प्रतो ' अंतरावण्णों उच्बाया- आ-उम्रल्यो; * अतराबणों उल्बाया-! हृति पाठः। 

४ तस्यैव क्षपकस्य सामान्यवत्‌ । स, सि. १, ८, ५ यथधाख्याते अकषायवत्‌ | स. सि. १, ८' 


है, ६, २७९, ] अंतराणुगम असंजद-अंतापरूजए [ ११३ 


कुदो  अकसायाणं जद्वक्खादसंजमेण विणा अष्णसंजमाभावा । 

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणेगजीवं पडुच्च 
णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७७ ॥ 

कुदो  गुणंतरग्गहणे मग्गणाविणासा, गुणतरूगहणण विणा अंतरकरणे उवाया भावा। 

असंजदेसु मिच्छादिट्वीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 
जीव॑ पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २७८॥ 

कुदो ! मिच्छादि्विप्पवाहवोच्छेदाभावा । 

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २७९ ॥ 


कुदो ? गुणतर गंतृर्णतरिय अविणदअर्संजमेण जहण्णकालेण पहुड्डिय मिच्छत्त 
पडिवण्णस्स अंतामहुत्ततरुपलंभा । 


क्योंकि, अकषायी जीवोके यथाख्यातर्सयमके बिना अन्य संयमका अभाष है। 


संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना और एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७७ ॥ 

क्योकि, अपने गुणस्थानकाी छोड़कर अन्य गुणस्थानके प्रहण करने पर मार्ग- 
णाफा विनाश होता है ओर अन्य गुणस्थानको भ्रहण किये विना अन्तर करनेका कोई 
उपाय नहीं है। 

असंयतोमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल द्वोता है? नाना जीबोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥ 

क्योंकि, मिध्यादष्टि जीवोक्े प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता। 

असंयमी मिथ्याइष्टि जीवरोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तप्लह॒तत 

है ॥ २७९ ॥ 

क्योंकि, अन्य गुणस्थानको जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर असंयमभावके 
नहीं नष्ट होनेके साथ ही जघन्यः कालसे पलटकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके अन्त- 
मुंहतप्रमाण अन्तर पाया जाता है | 


१ संयतासयतरय नामाजीवापेक्षया एकलीवपिक्षया व नास्यन्तरम्‌ | सं. सि. १, ८. 
२ असंयतेप्र मिभ्यादप्टेनोनाजीवप्रेक्षया नास्यन्तरम्‌ । स. मि. १, ८. 
॥ एकजीर्ब प्रति जधम्येनास्त्मृद्रतेः | से. लि. १, ४८« 


१३४ ] छक्खेंडागम जौवड्टाणं [ १, ६, १८०. 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ २८० ॥ 


ते जहा- एक्को अट्ठावीसमोहसंतकम्मिओ मिच्छादिद्दी सत्तमाएं पुढबीए उब- 
वण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१) विस्संतो (२) विसुद्धो (२) सम्मत्त 
पडिर्वाज्जिय अंतरिदों अंतोमुहुत्ताचसंस जीविए मिच्छय गदो (४७)। लड्मंतरे। 
तिरिक्खाउरअं बंधिय (५ ) विस्समिय (६ ) मदो तिरिक्खों जादो | छहि अंतोमुहुत्तेहि 
ऊणाणि तेत्तीर सागरोबमाणि मिच्छत्तुककस्संतर | 


सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्टि--असंजदसम्मादिट्वीणमोप॑ 
॥ २९८१ ॥ 

कुदो ! सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीण णाणाजीव पहुच्च जहृण्णेण एग- 
समओ, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो; एगजीब पड़च्च जह्णेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागा, अंतोमुहुत्त; उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियई देखणं। असंजदसम्मादिद्वीसु 
णाणाजीय पढुच णत्थि अंतर, णिरंतर; एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतोम्नहुत्त:; उक्कस्सेण 
अद्भपोग्गलपरियई देखणमिच्चदेहि तदा भेदाभावा | 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम ते्तास सागरोपम 
है॥ २८० ॥ 

जेसे- मोहकर्मकी अट्टाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव सातबी 
पृथिवीमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हे। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध 
हो ( ३ ) सम्यकत्वको प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ और जीवनके अन्‍्तमुंहर्त काल- 
प्रमाण अवशेष रहते पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (४ )। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। 
पीछे तिर्येच आयुको बांधकर (५) विश्राम ले (६) मरा ओर तियंच हुआ | इस प्रकार 
छह अन्तमुहतोखि कम तेतीस सागरोपमकाल मिथ्यात्थका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

असंयमी सासादनसम्यस्दृष्टि, सम्यम्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्य्दृष्टि जीवोंका 
अन्तर ओघके समान है ॥ २८१ ॥ 

क्‍योंकि, सासादनसायग्दप्टि और सम्यग्मिध्यादष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्यसे एक समय और पल्योपमका असंख्यातवां भाग अन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्थसे पल्योपमका भसंख्यातवां भाग ओर अन्‍्तमुंह अम्तर है। तथा उत्हृए्ट अस्तर 
कुछ कम अधपुद्वलपरिवर्तनकाल है। असंयतसम्यस्दष्टियोंमे नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है; एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम अर्धपुद्वलपरिव्तन है; इस प्रकार ओघसले कोई भेद नहीं है। 

१ उत्कर्षेण प्रयश्चिशसागरोपमाणि देशोनामि | स हि. १, ८. 

३ शेषाणा तयाणां साम्तान्यवत्‌ | स. ति. १, ८, 


१, ६, २८२. ] अंतराणुगमे चक्खुदंसणि-अंतरपरूवण [११५ 


असंजदसम्भादिद्विस्स उक्कस्संतरं णादमवरि मंदमेहाविजणाणुग्गहड् परूवेमो- 
एक्को अणादियमिच्छादिद्ठी तिण्णि वि करणाणि कादृण अद्भपोग्गलपरियद्वादिसमए 
पटमसम्मत्त पड़िवण्णो (१ )। उवसमसम्मत्तद्भाएं छावलियाओ अत्थि त्ति सासण गदो। 
अंतरिदो अद्भूपोग्गलपरियई परियद्विदृण अपच्छिमे मवम्गहणे असंजदसम्भादिट्ठी जादों । 
लड्धमंतरं (२) । तदो अणंताणुबंधी विसंजोइय ( ३ ) विस्संतो ( ४ ) दंसममोहं खबिय 
(५) विस्संतो (६) अप्पमत्तों जादो (७ )। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादूण (८ ) 
खबगसेढीपाओग्गअप्पमत्तो जादो (९) | उबरि छ अंतोय्नहृत्ता | एवं पण्णारसेहि अंतो- 
मुहत्तेहि ऊगमद्भपोग्गलपरियट्टमसंजदसम्भादिद्विस्स उक्कस्संतर । 

एवं संजममग्गणा समत्ता । 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्वीणमोघं॥ २८२ ॥ 
कुदो ? णाणाजीबे' पडुच्च अंतराभावेण, एगजीवगयर्अतामुहुत्तमेत्तजहण्णंतरेण 


असंयतसम्यग्दाशिका उत्कृष्ट अन्तर यद्यपि ज्ञात है, तथापि मंदबाद्धि जनोंके अनु- 
ग्रहार्थ प्रस्पण करते हैं- एक अनादि मिथ्यादष्टि जीव तीनों करणोंकों करके अधैपुद्ल- 
परिवर्तनके आदि समयमे प्रथमोपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (१) । उपशमसम्यफत्वके 
कालमें छह आवलियां अवशिष्ट रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। पश्चात्‌ 
अन्तरको प्राप्त हो अधेपुश्लपरिवतेन तक परिवर्तत करके अन्तिम भव असेयतसस्य- 
ग्टष्टि हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया (२)। तत्पश्चात्‌ अन्तालुबन्धीकी विसंयोजना 
करके (३ ) विभ्राम ले (४) दर्शनमोहनीयका क्षय करके ( ५ ) विश्राम ले (६) अप्रमत्त- 
संयत हुआ (७)। पुनः प्रमतत ओर अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्मों परिवर्तनोंको 
करके (८ ) क्षपकरश्नेणीके प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (९ )। इनमें ऊपरके छह अन्त- 
मुहते और मिलाये। इस प्रकार पन्द्रह अन्तमुंहर्तोंसे कम अधपुद्वलपरिवर्ततकारू असंयत- 
सम्यग्दशष्टिका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई | 


दशनमागंणाके अनुवादसे चक्षुदशेनी जीवोमें मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओपके 


समान है ॥ २८२ ॥ 
क्योंकि, नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेस, तथा एक जीवगत 


१ प्रतिषु “ गादमदि ” इति पाठ: । २ प्रतिषत ' पमतों ' ति पाठः । 
३ दर्शवालवादेन चश्नुदर्शनिषु मिथ्याहष्टे:ः साम्रान्यवत्‌ । स. सि. १, ८, 
४ अ ग्रतो “जीवेसु ' इति पाठः । 


११६ ] छकवंडागमे जीबड्ठाण [ है, ६, २८३१. 


देशण-पे-छावट्टिसागरोरममेत्त उक्क्स्संतरेण य तदो मेदाभावा । 
सासणसम्मादिद्टिसम्मामिच्छादिट्वीणमंतरं॑ केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीब पड़च्च ओप ॥ २८३ ॥ 


कुदो ! णाणाजीवगयएगसमय-पलिदोवमारसखेज्जदिभागजहण्णुक्कस्संतरेहि 
साधम्मुवरलंभा । 


एगजीव पड़ुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ २८४ ॥ 
सुगममेद । 


उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसणाणि ॥ २८५ ॥ 


ते जहा- एको भमिदअचक्खुदंसणट्विदिओं असण्णिपं्चिदिएसु उवव्णों। पंचहि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संतो (२) विसुद्धों (२) भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु 


अस्तमुंहतेमात्र जघन्य अन्तर होनेसे और कुछ कम दो छयासठ सागरोपमशप्रमाण उत्कृष्ट 
अन्तर होनेकी अपेक्षा ओघसे काई भेद नहीं है। 

चक्षुदशनी सासादनसम्यस्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टिपोंका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओपघके समान है ॥ २८३॥ 

क्योंकि, नाना जीवगत जपघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यापमका 
असंख्यातवां भाग हैं; इस प्रकार इन दोनोंकी अपक्षा ओघके साथ समानता पाई 
जाती है। 

उक्त जीवोका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमश! पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग ओर अन्तमुहृते है ॥ २८४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम 
है॥ २८५॥ 

जखे- अचक्षुदर्शनकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण किया हुआ कोई एक जीघ असंझ्ञी 
पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध 
हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोमे आयुको बांधकर (७) विश्राम ले (५) 

१ सासादनसम्यर्शिपम्यम्िष्याद्ष्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. प्ि. १, ८. 


२ एकजीव प्रति जधन्येन पल्योपमाप्स्येयमागोप्तपंदरतेश् | स॒ प्ि. १, ४. 
३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्े देशोंने | स. स्रि. १, ८. 


है, ९, २८५. ] अतराणुगम चक्खुदसगि-अंतरपरुवर्ण [१३७ 


आउअं बंधिय (४ ) विस्संतो (५) देवेस उप्वण्णों। छह्दि पज्जतीदि पज्जत्यदो /६) 
विस्स॑तो (७) विसुद्ों (८ ) उवसमसम्मत्त पडिवण्णो (९) सास गदो | मिच्छ् 
गंतृणंतरिय चक्खुदंसणिट्टिद परिभमिय अवसाणे सास गदो । लद्धमंतर । अचक्खु 
दंसाणिपाओग्गमावालियाए असंखेजदिभागमच्छिदृण मदो अचक्खुदेसणी जादों। एवं 
णवहि अंतोम्न॒हत्तेहि आवलियाए असंखेज्जदिभागेण य ऊणिया चब्खुदंसणिद्विदी 
सासणुक्कस्संतर | 


सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चदे- एको अचक्खुर्दमणिट्विदिमच्छिदों असण्णिपंचि- 
दिएसु उबव्णो। पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१) विस्सतो | २) बिसुद्धों (३) 
भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं बंधिय (४ ) विस्संतो (५ ) देवेसु उवव्णो | छह्ि 
पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो ( ६) विस्संतो (७ ) विसुद्धो (८) उवसमसम्मत्त पड़िवण्णो 
(९) सम्मामिच्छत्त गदो (१० '। मिच्छत्त गंतृणतरिदो चक्खुद्सणिट्टिदे परिभमिय 
अवसाणे सम्मामिच्छत्त गदो (११)। लड्धमंतर | मिच्छत्त गंतृण (१२) अचक्खु- 
दंसणीसु उववण्णो । एवं वारसअतीमुहृत्तेहि ऊणिया चक्खुदंसागिट्टिदी उक्करस्सतर्र । 


दवोमे उत्पन्न हुआ | छहों पर्यातियांसे पर्याप्त हो (६) विध्ञाम ले (७) पिशुद्ध हो (८) 
उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (९) | पश्चात्‌ सासादनगुणस्थानकों गया; । पुनः 
मिथ्यात्वकोी जाकर अन्तरको प्राप्त हो चश्षुदर्शनीकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके 
अन्तमें सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ | इस प्रकार अन्तर लूब्ध होगया। पुनः अचक्षु- 
दर्शनीके बंध प्रायोग्य आवरलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल रह कर मर और अचश्षु- 
दर्शनी होगया | इस प्रकार नौ अन्तमुंहतोंसि और आवर्लाके अरूंख्यातवें भागसे कम 
चक्षुदर्शनीकी स्थिति चश्षुदशेनी सासादनसम्यग्दष्टि जीव उत्हएट अन्तर है! 

चश्नुदर्शनी सम्यग्मिथ्यादष्टिका अन्तर कहते हैं- अलक्षुदर्ईनकी स्थितिकी प्राप्त 
हुआ एक जीव असंज्ञी पंचेलद्रयोमें उत्पन्न हुआ। पांचों पथपोतर्यों पर्याप्त है (१) 
विभ्राम ले (२) विशुद्ध हो (३) भवनवासी या वानव्यन्तर देवोस आयशुक्ता बांधकर(४) 
विश्राम ले (५) मरा और देवाम उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (६) 
विध्ञाम ले (७) विशुद्ध हो (८) उपशमसम्पक्त्वको प्राप्त हुआ (९ )। पश्चात्‌ सम्य- 
ग्मिथ्यात्वको गया (१० ) और मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर अन्तरको प्राप्त हुआ | चक्लु- 
दशनीकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तमें सम्यम्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ (११ )। इस 
प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः मिथ्यात्वको जाकर (१२) अचश्षुद्शनियोंमे उत्पन्न 
हुआ | इस प्रकार बारह अन्तमुंहर्तोंसि कम चलश्चुदर्शनीकी स्थिति चक्षुद्शंनी सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर है । 


११८ ] छक्खंडागम जीवट्ढठाणं [ १, ६, २८६. 


असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अप्मत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २८६ ॥ 
.... मुगममेद । ह 

एगजीब पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २८७ ॥ 

कुदो ! एदेसि सब्बेसिं पि अण्णगुर्ण गेतृण जह्णकालेण अप्पिदगुण गदाणमंतो- 
मुदुत्ततरुवलंभा । ह 

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसणाणि ॥ २८८ ॥ 

ते जधा- एको अचक्खुदंसणिद्विदिमन्छिदों असण्णिपंचिदियसम्भुच्छिमपज्त्तएसु 
उवबण्णो । पंचहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१) विस्मंतो (२) विसुद्धों ३) भवण- 
वासिय-वाणवेंतरदेवेसु आउअं बंधिय / ४ ) विस्मंतो (५) काले गदो देवेसु उववण्णों । 
छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (६) विस्मंतों (७) विसुद्धो (८ ) उवसमसम्मत्त पडिवण्णो 
(९)। उबसमसम्भत्तद्ाए छ आवलियाओ अत्थि त्ति सासर्ण गंतृ्ण॑दरिदों। मिच्छत्त गंतृण 


असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थान तक चदश्लुदर्शनियोंका अन्तर 
कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८६॥ 

यह सूत्र सुगम है ! 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहृत है ॥ २८७ ॥ 

क्योंकि, इन सभी गुणस्थानवर्तो जीवोके अन्य गुणस्थानका जाकर पुनः जधन्य 
कालसे विवक्षित गरुणस्थानको प्राप्त हानपर अन्‍्त्मुहर्तप्रमाण अन्तर पाया ज्ञाता है| 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम 
है॥ २८८ ॥ 

जेखे- अचश्षुदर्शनी जीवोकी स्थितिम विद्यमान एक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
सम्मूच्छिम पर्याप्तक जीवोॉमे उत्पन्न हुआ पांचों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो ( १) विध्राम 
ले (२) विशुद्ध हो (३। भवनवारसी या वानव्यन्तरोंम आयुको बांध कर (४) विधाम 
ले(५) मरणको प्राप्त हुआ और दवोंमें उत्पन्न हुआ। वहां छहों पर्याप्तियाँसे पर्याप्त 
हो (६) विधाम ले (७ विशुद्ध हो (८) उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुआ (९५ )। उपशम- 
सम्यफ्त्वके कालमें छह आवलियां अवशेष रहन पर सासादनको जाकर अन्तरको प्राप्त 


१ असयतसम्यस्ष्टथाधप्रमत्तान्तानां नाताजीवापेक्षया नास्त्यन्तरप्‌ | स.सि १, ८. 
३ एकजीव प्रति जघम्येनान्तर्मृहृत | स. सि. १, ८. 
३ उत्कर्षेण द्वे सागरोपम्सहसे देशोने | स. ति. १, «८, 


है, ९, २८८. ] अंतराणुगम चक्खुईसणिं-अंतरपरूवर्ण ( धर 


चकक्‍्खुदसणिद्विंद भमिय अवसाणे उवसमसस्मत्त पढ़िबण्णो (१० )। हद्धमंतरं। पुणो 
सासण गदों अचक्खुदंसणीसु उवयण्णो | दसदि अंतोधहुत्तेह्ति ऊणिया समह्िदी असंजद- 
सम्मादिद्वीणमुक्कस्संतर् । 


संजदासंजदस्स उच्चदे | ते जहा- एक्की अचक्खुदंसणिट्विदिमच्छिदों गब्भो- 
वक्‍कंतियपंचिदियपज्जत्तएसु उववण्णो। सण्णिपंचिंदियसम्पुच्छिमपज्जत्तएसु किप्ण उप्पा- 
दिदो । ण, सम्मुन्छिमेसु पढमसम्मत्तप्पत्तीण असभत्रादो। ण च असंखेज्जलोगमर्णत' 
वा काठमचक्खुद्सणीसु परिभमियाण वेदगसम्भत्तग्गहण संभर्वदे, विरोहा ।ण चे थोव- 
कालमच्छिदों चक्खुदंसणिट्विदीए समाणणक्खमा । तिण्णि पक्ख तिण्णि दिवस अंतो- 
मुहत्तेण य पठमसम्मत्त संजमार्जजम च जुगत्न पड़ितण्णो (२ )। पढ़मसम्भत्तद्वाएं 
छावलियाओ अत्थि त्ति सासर्ण गदो। अंतरिदो मिच्छत्त मेतुण सगद्ठिदि परिभमिय 
अपच्छिमे भत्रे कदकरणिज्जो होदण संजमासंजमम पडिवण्णों ( ३ )। लद्धमंतर । अप्यमसो 


हुआ। पुनः मिथ्य/त्वको जाकर चश्नुद्शनकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमें उपशम- 
सम्यक्त्वका प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। पुनः सासादनको गया 
और अचश्लुदर्शनी जीवोमे उत्पन्न हुआ । इस प्रकार दश अन्तमुंहर्तोंस कम अपनी स्थिति 
चश्षुद्शनी असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


चक्षुदर्शनी संयतासंयतका उस्कृष्ट अन्तर कहते हैं। जैसे- अचश्षुदर्शनकी स्थितिमे 
विद्यमान एक जोव गर्भाषक्रान्तिक पंचनिद्रय पर्याप्तकोंमे उत्पन्न हुआ । 

शंका--उक्त जीवका संज्ञी पंचन्द्रिय सम्मू्िछम पर्याप्तकोम क्‍यों नहीं उत्पन्न 
कराया ! 

समाधान--नहीं, क्योकि, सम्मूर्चिछम जीवोम प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पक्ति 
असम्भव है। तथा असंख्यात लोकप्रमाण या भनन्‍्तकाल तक अचश्षुद्शनियोंम परिभ्रमण 
किये हुए जीवोके वेदकसम्यक्त्वका भ्रहण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसे जीबोफे 
सम्यकत्वोत्पसिका विरोध है। और न अल्पकाल तक रहा छुआ जीब चश्नुद्शनकी 
स्थितिके समाप्त करनेमें समथे है | 


पुनः वह जीव तीन पक्ष, तीन दिवस ओर अन्‍्तमुहर्तसे प्रथमोपशमसम्पक्त्व 
भौर संयथमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (२)। प्रथमोपशमसम्यक्त्थके कालमें छह 
आवसियां अवशिष्ट रह ज्ञाने पर सासादनको प्राप्त हुआ। पुनः अन्तरको प्राप्त हो 
मिंथ्यात्वको जाकर अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमे कृतकृत्यवेदक दोफर 
संधमासंयमको प्राप्त हुआ (३) । इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। पुनः अप्रमत्तसंयत (४) 


४३४ ॥७3;%४७४#ह#४ » ैल्‍>०३*७ >> 


१ हतिष्रु ' असल्षेज्जा छोगमणंत ” इति पाठः । 


१४० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ६, २८८. 


(४) पमत्तो (५) अप्यमत्तो (६)। उबरि छ अततोमुहुत्ता । एवमडदालीसादिवेसहि 
वारसअंतोमुहत्तेहि य ऊणा सगट्ठिदी संजदासंजदुक्कस्संतर | 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अचक्खुदंसणिट्विदिमच्छिदो मणुसेसु उववण्णों गब्भादि- 
अद्दृवस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगुण च जुगवं पडिवण्णो। (१ )। पुणो पमत्तो जादो 
(२ )। हेड्टा पडिदणतरिदों | चक्‍्खुदंसणिट्विद परिभमिय अपच्छिमे भर मणुसो जादो। 
कदकरणिज्जे! होदण अंतोमुहत्तावसेसे जीविए अप्यमत्तो होदण पमत्तो जादो (३ )। 
लड्मंतर | भूओ अप्पमत्तो (४)। उबरि छ अंतोम॒हुत्ता । एवमडडवस्सेहि दसअंतो- 
मुहत्तेहि ऊणिया सगद्ठिदी पमत्तस्सुक्कस्संतर्र । 


( अप्यमत्तस्स उच्चदे-) एक्को अचक्खुदंसणिट्विदिमच्छिदों मणुससु उववण्णो। 
गव्भादिअट्ठवस्सेण उतसमसम्मत्तमप्पमत्तगुण च जुगव पडिवण्णो ( १ )। हेड्ढा पडिदण 
अंतरिदों चक्खुदंस्िट्विदि परिभाभिय अपच्छिम भव मणुमेमु उवव्णो । कदकरणिज्जो 
होदण अंतोमुहुत्ताब्सेसे सेसारे विमुद्धो अप्पमत्तो जादे। (२ )। लड्धमंतर । तदो पमत्तो 


प्रमसरूयत (५) और अप्रमत्तसंयत हुआ (६)। इनमें ऊपरके छह अन्‍न्तमुंहते और 
मिलाये | इस प्रकार शड़तालीस दिवस और बारह अन्‍्तर्मुहर्तोंसि कम अपनी स्थिति 
चश्लुद्शनी संयतासंयते।का उत्कृष्ट अन्तर है। 

चल्षुद्शनी प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते है- अचश्रुदर्शनी जीवोकी स्थिति 
विद्यमान एक जीव मनुष्यों उत्पन्न हुआ ओर गर्भको आदि लेकर आठ वर्षसे उपशम- 
सम्यकत्व और अप्रमत्तगुणस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ ( १)। पुनः प्रमत्तसंयत 
हुआ (२)। पश्चात्‌ नीचेके गुणस्थानोंम गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ। चक्षुद्शनीकी 
स्थितिप्रमाण परिभ्रमण करके अन्तिम भयर्म मनुप्य हुआ | पश्चात्‌ कृतकृत्यवेदक होकर 
जीवनके अन्तमुट्ठतेकाल अवशेष रह जान पर अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ (३)। 
इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अप्रमन्नसंयत हुआ /४)। इनमें ऊपरके छह 


अन्तमुंहते और मिलाये | इस प्रकार आठ वर्ष और दश अस्तमुंहतोँसे कम अपनी स्थिति 
बश्षुदर्शनी प्रमत्तसयतका उत्कृष्ट अन्तर है । 


चक्षुद्शनी अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- अचक्षुद्शनी जीबोंकी 
स्थितिमं विद्यमान एक जीव मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि लेकर आठ वर्षके 
द्वारा उपशमसम्पफ्त्व और अप्रमत्तगुणस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। फिर 
नीओे गिरकर अस्तरको प्राप्त हो अयश्लुदशनीफी स्थितिप्रमाण परिभ्रमणकर अन्तिम 
भव मलुष्योम उत्पन्न हुआ। पुनः कृतकृत्यवदकसम्यक्त्वी होकर संसारके अस्तमुहते- 
प्रमाण मवशि८ट्ट रहने पर विश्ुद्ध हो अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इस प्रकार अन्तर प्राप्त 


१, ९, २९१. ] अंतराणुगम चक्खुदंसणि-अंतरपरूवरण [ १४१ 


(३) अप्पमत्तो (४ ) | उबरि छ अंतोम॒हुत्ता। एवमट्रवस्सेहि दसअंतोमुहत्तेहि उणिया 
चक्खुदंसणिटड्टिदी अप्पमसु्ब॑कस्संतरं होदि। 


चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवविर॑ कालादो होदि, णाणाजीव॑ 


पडुच्च ओध॑ ॥ २८९॥ 

सुगममेद । ु 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २९० ॥ 

एद पि सुगम । 

उक्कस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसणाणि ॥ २९१ ॥ 

ते जहा- एक्की अचक्खुदंसणिट्विदिमच्छिदों मणुसेसु उववष्णो । गब्भादिअड्ु- 
वस्सेण उवसमसम्मत्तमप्पमत्तगु्ण च जुगत्न पडियण्णो ( १ )। अतोमुहत्तेण वेदगसम्मर्स 
गदो (२)। तदो अंतोम्नहत्तेण अणंताणुबंधि विमेजोजिदों ( ३)। दंसणमोहणीयप्ुव- 
सामिय (४) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादूण (५) उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो 
जादो (६ )। अपुष्यो (७ ) अगियद्टी (८ ) सुहमो (९) उबसंतो (१० ) सुहुमो 
हुआ | पुनः प्रमत्तसंयत हो (३) अप्रमत्तसंयत हुआ । ४ )। इनमें ऊपरके छह अन्तमुंह्त 
आर मिलाये | इस प्रकार आठ वषे ओर दश अन्तपुहर्तोंसे कम चश्नुद्शनीकी स्थिति ही 
चह;दशेनी अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

चक्षुदशनी चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल द्वोता है ! नाना जीबोंकी 
अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥। २८९॥ 

यह सूत्र सुगम है ! 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है॥ २९० ॥ 

यह सृत्र भी सुगम है । 
| उक्त जीबॉका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपम 

॥ २९१॥ 

जसे- अचश्षुद्शनी जीवोंकी स्थितिमे विद्यमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ। 
गरभको आदि लेकर आउठठे वर्षके द्वारा उपंशमसम्यव॑त्व और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानको 
एक साथ प्राप्त हुआ (१)। अन्तमुहतेके पश्चात्‌ वेबकसम्यफ्त्वको प्राप्त हुआ (२)। पुनः 
भन्तमुंहतेसे अनन्तानुवस्धीका विसंयोजन किया ( $)। पुनः दशनमोहनीयकफो उपशमा 
कर (४) प्रमत और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धो सहस्त्नों परिवर्तनोंकोी करके (५) उप- 
इमभ्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत हुआ (६ )। पुनः अपूवेकरण ( ७ ) अनिवृत्तिकरण (८ ) 
| १ चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया साम्रान्यबत्‌ | स. सि. १, ८. 

३ एकजीव प्रति जधम्येनास्तर्पुहत) | स. सि. १, ८. 

३ उत्कर्षेण दे सागरोपमसहले देशोने | सं. लि. १, ४. 


१४३ | छक्खंडागम जौबड्टाण | १, 8, २९२. 


(११) अणियट्टी (१२) अपुब्यो ( १३) हेड्ढा ओदरिय अंतरिदों चक्रखुदंसणिद्ठिदि 
परिममिय अंतिमे भव मणुसेसु उवबण्णो | कदकरणिज्जो होदण अंतोमुहृत्तावसेसे संसारे 
दिखुड्ो अप्पमत्तो जादो। सादासादबंधपरावचसहस्स कादूण उवसमसेडीपाओग्गअप्पमत्तो 
होदूण अपुव्युवसामगो जादो (१४)। लड्मंतरं | तदो अणियट्टी ( १५ ) सुहुमो ( १६ ) 
उबसंतो ( १७ ) पुणो वि सुहुमो ( १८ ) अणियड्टी ( १९ ) अपुब्बो (२० ) अप्पमत्तो 
(२१) पमत्तो (२२) अप्पमत्तो (२३ ) होदूण खबगसेढीमारूढ़ो । उबरि छ अंतो 
मुहुत्ता । एवमट्टवस्सेहि एगूणत्तीसअंतोमुहृत्तहि य ऊणिया सगड्डिदी अपुब्यकरणुकस्संतर | 
एवं चेव तिण्हम्म॒बसामगाणं। णवरि सत्ताव्रीस पंचव्रीस ते्ब॑ैस अंतोमुहुत्ता ऊपा कायब्वा | 


चदुण्ह खव|णमो् ॥ २९२ ॥ 
सुगममेद । 


खूध्मसाम्पराय (९ ) उपशान्तमाह ( १० ) सूक्ष्मसाग्पराय (११ ) अनिवृत्तिकरण (१२) 
और अपूर्षकरणसंयत होकर (१३) तथा नीच उतरकर अन्‍्तरको प्राप्त हो चश्षुद्शनीकी 
स्थितिप्रमाण परिश्रमणकर अन्तिम भवमे मनुष्यामे उत्पन्न हुआ। वहांपर कृतकृत्यवेदक- 
सस्यकत्वी होकर संसारक अन्तमुंहते अवशिष्ट रह जाने पर विशुद्ध हा अप्रमत्तसंयत 
हुआ | बहांपर साता ओर असाता वेदनीयके वंध-परावतंन-सहस्रोंकों करके उपशम- 
श्रेणीके योग्य अप्रमत्तसंयत होकर अपूवेकरण उपशामक हुआ ( १४ )। इस प्रकार अन्तर 
प्राप्त होगया। तत्पश्चात्‌ आनिव्वात्तिकरण (१५) सूक्ष्मसाम्पराय (१६) उपशान्तकषपाय (१७) 
पुनरपि सूश्मसाम्पराय (१८) अनिवृत्तिकरण (१०) अपूर्वकरण (२०) अप्रमत्त- 
संयत (२१ ) प्रमस्तसयत ( २२) ओर अप्रमत्तसंयत होकर (२३ ) क्षपकश्नेणीपर चढ़ा । 
इसमें ऊपरके छह अन्तमुंहते ओर मिलाये। इस प्रकार आठ बषे और उनतीस अन्तमुंहतांसे 
कम अपनी स्थिति चक्षुद्शनी अपूवेकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है। 


इसी प्रकार चश्कुद्शंनी शष तीन उपशामकोका भी अम्तर जानना चाहिए । 
विशेषता यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामकके सक्ताईस अन्तमुंहते, सुक््मसाम्पराथ 
इपशामकफे पश्चीस अस्तमुंहते ओर उपशास्तकपायके तबीस अन्तमुहते कम करना श्राहिए। 


चश्ुदशनी चारों ध्षपफोंका अन्तर ओघके सभान है॥ २९२॥ 
यह सत्र सुगम है। 


१ अंतुर्ा क्षपकाणां सामान्यौकमु । सं. मिं. १, ८. 


१, ६, २९७. ] अंतराणुगम किण्ड-णील-काउलेस्सिय-अंतरपरूवण [ ६४३ 


अचक्खुदंसणीछ्रु मिच्छादिट्टिपहुडि जाव खीमकसायवीद- 


राग5दुमत्था ओप॑ ॥ २९३ ॥ 
कुदो ! ओघादो भेदाभावा | 


ओपषिदंसणी ओधपिणाणिमंगो ॥ २९४ ॥ 


केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ २९५ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


ए्ं देसगमगाणा समत्ता 


लेस्साणुवादिण किप्हलेस्सिय गीललेस्सिय-काउलेस्सिएस 
मिच्छादिट्रि-असंजदसम्मादिट्रीणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणा- 


जीव पडुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ २९६॥ 
सुगममेद । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २९७॥ 


अचक्षुदशनियोंम मिथ्यादृष्टिस लेकर क्षीणक्रषायवीतरागछबस्थ गरुणयान तक 
प्रत्येक गुणथानवर्ती जीवोंका अन्तर ओघके समान है॥ २९३ ॥ 

क्योंकि, ओघस इनके अन्तरम काई भेद नहीं है। 

अवधिदशेनी जीवोंका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २९४ ॥ 

केवलदशनी जीवोंका अन्तर केवलज्ञानियोंके समान है॥ २९५ ॥ 

थ दोनों ही सूत्र सुगम हैं । 

इस प्रकार दशनमार्गणा समाप्त हुई । 

लेश्यामागंणाके अनुवादसे क्रृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोत लेश्यावालोंमें 
मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवॉका अन्तर कितने काल होता है ! नाना 
जीबोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ २९६॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तपुहृते है ॥२९७॥ 

१ अचपुर्दर्शनिषु मिथ्यास्श्यादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तमन्तरम्‌ | स. सि. १, ८- 

२ अवधिदशेनिनो&वधिन्नानिवत्‌ । स. सिं.१, ८. ३ केवलदर्शनिनः केवलल्लानिवत्‌ | से. सि. १, ८' 

४ लेश्यादुवादेन कृष्णनीलकापीतलेश्येषुमिव्याद्ष्टयसयतसम्यर्ध्बोनानाजीवापेक्षया नार्यन्तरम । 
सु, सि, १, ८, ५ एकजीब प्रति उपन्देनात्तमुदृते! | प, हि, १, <: 


१४९ ] हक्खडागमे जीवट्टा्ण [ १, ६, २९८६ 


ते जहा- सत्तम-पंचम-पदमपुदतरिमिच्छादिट्टि-असंजद्सम्मादिष्टिणो किण्ट-णील- 
काउलेस्सिया अष्णगुर्ण गंतुण थोबकालेण पड़िणियत्तिय त॑ चेव गुणमागदा। हद्धू 
दोष्ड जहण्णंतर॑ । 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसृणाणि 
॥ २९८ ॥ 


ते जहा- तिण्णि मिच्छादिद्विणो किण्ड-णील-काउलेस्सिया सत्तम-पंचम-तदिय- 
पुठवीसु कमेण उत्वण्णा। छहि पज्जत्तीहि पज्जतयदा (१) विस्सता (२ ) विसुद्धा 
(३ ) सम्मत्त पढ़िवण्णा अंतरिदा अबसाणे मिच्छत्॑ गदा। लड्धमंतरं (४७)। मदा 
मणुसेसु उवद्ण्णा। णवारे सत्तमपुटवीणेररओ तिरिक्खाउर्भ बंधिय (५) विस्समिय 
(६ ) तिरिक्खेसु उववज्जदि त्ति पेत्तव्य | एवं छ-चदु-चदुअंतोप्रुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस- 
सत्तारस-मत्त-सागरोवमाणि किण्ह-णील-काउलेस्सियमिन्छादिद्विउक्कस्सेतर होदि। एवम- 
संजदसम्मादिद्विस्स वि वत्तव्वं। णवरि अट्ठ-पंच-पंचअतोमुहुत्तेहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस- 


जैसे- सातवीं पृथिवीके कृष्णलेश्यावाले, पांचवी पृथिवाके नीललेश्यावाले और 
प्रथम पृथिवाके कापोतर्लेश्यायाले मिथ्यादष्टि ओर असंयतसस्यग्हष्टि नारकी जीव अन्य 
गुणस्थानको जाकर अल्प कालसे ही लोटकर उसी गुणस्थानको प्राप्त हुए। इस प्रकार 
दोनों गुणस्थानोंका जधघन्य अन्तर लब्ध हुआ । 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कुछ कम तेर्तास, 
सत्तरह और सात सागरोपम है ॥ २९८ ॥ 


जैसे- कृष्ण, नील और कापोत लश्ष्यावाले तीन मिथ्यादष्टि जीव ऋमसे सातवीं, 
पांचवीं और तीसरी पृथिवीमे उत्पन्न हुए । छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो ( १) विश्राम 
ले(२) विशुद्ध हो (३) सम्यक्त्वको प्राप्त कर अन्तरको प्राप्त हो आशुके अन्तमें 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुए । इस प्रकार अन्तर छब्ध हुआ (४ )। पश्चात्‌ मरण कर मलुष्योंमे 
उत्पन्न हुए | विशेषता यह दे कि सातवीं प्रथिवीका नारकी तिर्यंच आयुको वांध कर (५) 
विधाम ले (६) तियंचोंमें उत्पन्न होता है, ऐसा अथे ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार 
छह्द अन्तमुंहतोंसे कम तेतीस सागरोपम कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट अन्तर है। चार अन्त- 
मुंहतोंसे कम सत्तरह सागरोपम नीललेश्याका उत्कृष्ट अन्तर है। तथा चार अन्तमुंहताँसे 
कम सात सागरोपम कापातलेश्याक्रा उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी प्रकार असंयत- 
सम्यग्दंश्का भी अन्तर कहना चाहिए । विशेषता यह है कि कृष्णलेश्यावाले 
असंयतसम्यग्दश्का उत्कृष्ट अन्तर आठ अन्‍्तर्महृतोंस कम ततीस सागरोपम, 
नीललेश्यावाले असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्तमुंहर्तोंस कम सत्तरह 


हह बर 


३ उत्क्षण तय्चिंशत्तप्तदशसप्तसागरोपमाणि देशोनानि | स. सि. १, ८. 


१, है, २ै०१, ])  अंतराणुगमे किः्ह-णील-काउलेस्सिय-अंतरपरूबर्ण [ १४७: 
सत्त-साभरोवभाणि उक्करस्सतर । 
सासणसम्मादिद्विसम्पामिच्छादिद्वीणमंतरं केवविरं॑कालादों 
होदि, गाणाजीदं पड़च्च ओध॑ ॥ २९९ ॥ 
सुगममेद । 
एगजीव पड़ुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहत्त ॥ ३०० ॥ 
एद पि सुगम । 
उकस्सेण तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोबमाणि देसणाणि 
॥ ३०१ ॥ 
ते जहा- तिण्णि मिच्छादिड्ठी जीवा सत्तम-पैचम-तदियपुढवीसु किण्ह-णील-काउ- 
लेस्सिया उववष्णा | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विसुद्धा ( ३) 
उवसमसम्मत्तं पड़िवण्णा (४ ) सास गदा । मिच्छत्त गेतृणंतरिदा । अंतोमुहुक्तावसेसे 
सागरोपम और कापोतलेश्यावाले असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तर पांच अन्त- 
मुहतोंसि कम सात लागरोपश होता है। 
उक्त तीनों अशुभलेश्यावाले सासादनसम्यस्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥२९९॥ 
यह सूतन्न सुगम है । 
उक्त जीवॉका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका अस- 
ख्यातवां भाग ओर अन्तमुहूते है ॥ ३०० ॥ 
यह सूत्र भी सुगम है । 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरोषम, 
सत्तरह सागरोपम और सात सागरोपम है | ३०१ ॥ 


जेसे- कृष्ण, नील और कापातलेश्यावाले तीन' मिथ्यारष्टि जीव क्रमशः सातथीं, 
पांचवीं और तीसरी पृथिवीम उत्पन्न हुए । छहाँ पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विधाम 
ले (२) विशुद्ध हो (२) उपशमसम्यफ्त्वको प्राप्त हुए (७)। पुनः साखादनगुण- 
स्थानकी गये। पश्चात्‌ मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुए। पुनः जीवनके अन्तमुंहते 


१ सासादनसम्यस्दशिसिस्पम्भिध्यादश्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. लि. १, ८. 
३ एकजीब प्रति जधन्येन पश्योपमासंख्येयमागोःन्तपुहर्तश्व | स. सिं. १, ८. 
३ उत्करेंण भ्यज्िशत्सप्तदशसप्तसागरोपस्ाणि देशोवानि । से. लि. १, ८. 


१४६ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, ६, ३०२. 


जीविए उवसमसम्मत्त पडिवण्णा | सासर्ण गंतृण विदियसमए मदा मणुसेसु उबबण्णा । 
णवरि सत्तमपुदबीए सासणा मिच्छत्त गंतूण (५) तिरिक्खेसुववज्जंति ति वत्तव्य | 
एवं पंच-चदु-चढुअतोम्नहत्तिहि उगाणि तेत्तीस-मत्तारस-सत्त-सागरोवमाणि किण्ह-णील- 
काउलेस्सियसासणुकम्संतर होदि। एगममओ अंतोमुदृत्त्भतरे पविद्ठों त्ति पुध ण उत्तो। 
एवं सम्मामिच्छादिद्विस्प वे | णवरि छहि अंतोमुहुत्तहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त- 
सागरोबमाणि किण्ट-णील-काउलेस्मियसम्मामिच्छादिद्टिउक्कस्संतर । 


तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्रिअसंजदसम्मादिट्रीणमंतरं 
केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं 
॥ ३०२॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ३०३ ॥ 


त॑ जहा- चत्तारि जीवा मिच्छादिद्वि-सम्मादिद्विणो तेउ-पम्मलेस्सिया अण्णगुण 


अवशिष्ट रहने पर उपदमसम्यक्त्वकों प्राप्त हुए। पश्चात्‌ सासादनगुणस्थानमभ जाकर 
द्वितीय समयमें मरे और मनुप्योम उत्पन्न हुए। विशेषता यह है कि सातवीं प्थिर्वाके 
सासादनसस्यग्दष्टि नारकी मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर (०) तिर्य्राम उत्पन्न होत हैं, 
ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार पांच, चार और चार अन्तमुंहतोंस कम ऋमद!ः तेतीस, 
सतसरह और सात सागरापम कालप्रमाण कृष्ण, नीछ और कापोत लश्यावांल सासादन- 
सम्यग्दश्योंका उत्कृष्ट अन्तर होता हैं। सासादनगुणस्थानमें जाकर रहनका एक समय 
अन्तर्मुहतेक ही भीतर प्रविष्ट हे, इसलिए प्रथक नहीं कहा। इसी प्रकार तीनों अशुभ- 
लेश्यायाले सम्यग्मिथ्यादश्योका भी उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए । विशेषता यह है 
कि यहांपर छह-छह अन्तमुंहतोंस कम ततीस, सत्तरदह ओर सात सागरापमकाल क्रमशः 
कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावालोका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 

तेजोलेश्या और पश्नलेश्यावालोमें मिथ्यादष्टि और असंयतमम्यरदृष्टि जीवोंका 
अन्तर कितने काल होता है! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥३०२॥ 

यह सूत्र सगम है। 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमेहते है॥ ३०३ ॥ 

जैस- तजालेश्या और पद्मलश्यावाले मिथ्यादष्टि और सम्यग्हाष्ट चार जीव 


१ तेज/पद्नलेश्ययोमिध्याष्टयसंयतसम्परदष्ट घोर्नानाजावापक्षय। नास्यन्तरम्‌ । स, पि. १, ८, 
२ एकजीब प्रति जपन्येनान्तमुहतेः | त. सि १, ८« 


है, है, २०५. ] अंतराणुगमे तेउ-पम्मलेस्सिय-अंतरपरुखण [ १४७ 
गंतूण सव्वजहण्णकालेण पडिणियत्तिय त॑ चेव गुणमागदा । लड्मंतर । 


उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणिं ॥ ३००॥ 


ते जहा- वे मिच्छादिद्विणो तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरेय-वे-अड्भारससागरोबमाउ- 
ड्विदिण्सु देवेसु उवबण्णा । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) विस्संता (२) विमुद्धा 
(३) सम्मत्त घेत्तणं्तरिदा । संगद्ठि्दि जीविय अवसाणे मिच्छर्त गदा (४ )। लड़ 
सादिरेय-बे-अट्टारससागरोवममेत्ततरं | एवं सम्मादिद्विस्स वि। णवरि पंचहि अंतोमुहृत्तेद्दि 
ऊणियाओ सगद्टिदीओ अंतर । । 

सासणसम्मादिद्टिसम्मामिच्छादिद्वैणमंतरं केवचिर॑ कालादो 
होदि, णाणाजीवं पडुच ओप॑ ॥ ३०५ ॥ 

सुगममेद । 


अन्य गुणस्थानको जाकर सर्वजघन्य कालसे छोटकर उसी ही गुणस्थानको आगये। 
इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ | 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागरोपम और 
साधिक अट्टारह सागरोपम है ॥ ३०४ ॥ 

जैस- तेज और पद्म लेश्यावाले दे। मिथ्यादष्टि जीव साधिक दो सागरोपम और 
साधिक अद्वारह सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोमे उत्पन्न हुए। छहों पर्याप्तियोंसि 
पर्याप्त हैं। (१) विश्राम ले (२) विशुद्ध हो। (३) और सम्यक्त्वको अहण कर अल्तरफो 
प्राप्त हुय | पुनः अपनी स्थितिप्रमाण जीवित रहकर आयुके अन्तमे मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुए (४ )। इस प्रकार साधिक दो सागरोपमकाल तजालिश्यावाले मिथ्यादश्टिका और 
साधिक अद्बारह सागरापमकाल पइलेश्यावाले मिथ्यादष्टिका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त 
होगया। इसी प्रकार तेज और पद्म लेक्यावाले असंयतसम्यग्दष्टि जीवका भी अन्तर कहना 
चाहिए। विशेषता यह है कि पांच अन्तमुंहताँसे कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर 
होता है। 

तेजोलेश्या और पश्नलेश्यावाले सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिध्यादष्ट 
जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान 


है॥ ३०५॥ 
यह सत्र सुगम है। 


१ उत्कषेण दे सागरीपम अशादश चे ध्ागैसैप॑भाणि सा्तिरिकांगि। से सि. १, ८. 
३ सीसादमसम्यस्टश्सम्यम्भिध्यादष्टयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवंत्‌ | स. सि. १, ४. 


१४८ ] खसखंडागमे जौवद्टाएं [ १, $, ९०६. 


एगजीब पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहत्त ॥ ३०६ ॥ 

एदे पि सुगम | 

उम्कस्सेण वे अद्यरस सागरोवमाणि सादिरेयाणिं ॥ ३०७ ॥ 

ते जहा- वे सासणा तेउ-पम्मलेस्सिया सादिरिय-वे-अड्ठारससागरोवमाउद्टिदिण्सु 
देवेसु उपचण्णा | एगसमयमच्छिय विदियसमए मिच्छत्तं गेतृगंतरिदा । अवसाणे वे वि 
उवसमसम्म्त पडिवण्णा। पुणो सासणण गेतृण विदियसमए मदा। एवं सादिरेय-वे-अट्ठास्स- 
सप्तारोबमाणि दुसमऊणाणि सासणुक्कर्स्सतर होदि। एवं सम्मामिच्छादिद्विस्स वि। 
णवरि छहि अंतोम्न॒हत्तेहि ऊणियाओ उत्तट्विदीओ अंतर | 

संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो शेदि, 
णाणेगजीदं पडुच ण्थि अंतर, णिरंतरं ॥ ३०८ ॥ 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमके 
असंख्यातवें भाग और अन्तपुहुत है॥ ३०६ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर ऋमशः साधिक दो सागरोपम 
और अट्ढगारह सागरोपम है ॥ ३०७॥ 

जैसे- तेज ओर पश्न लेश्याबाले दो सासादनसम्यर्ग्डाए जीव साधिक दो सागरो- 
पम्र और साधिक अद्टारह सागरोपमकी आयुश्वितिवाले देवोंमे उत्पन्न हुए | वहां एक 
समय रहकर दूसरे समयमें मिथ्यात्वको जाकर अन्तरक प्राप्त हुए। आयुके अन्तमें दोनों 
ही उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुए। पश्चात्‌ भासादनगुणस्थानकी जाकर दूसर समयमें 
भरे । इस प्रकार दो समय कम साधिक दो! सागरापण और स्धिक पद्वारह सागरोण्म 
उक्त दोनों लेश्याबाले सासादनसम्यर्दष्ट ज़ाबोंका उत्कृश् अन्तर होता है। इसी प्रकार 
उक्त दोनों लेश्यावाले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीदोंड़ा भो अच्यर जानन/ चाहिए । विशेषता 
यह है कि इनके छह अन्‍्तमुंइतोले कम अपनी उक्त स्थितिय प्रमाण अन्तर होता है। 

तेज और पद्म लेश्यावाले संयतासंयत, अ्रमत्तर्सयत और अग्रमत्तसंयत जीवोंका 


कक काल होता है ! नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
॥ ३०८ ॥ 


१ एकजीव अति जघन्येन पश्योपमासंख्येयभागो-न्तर्मततथ । स. सि. १, ८, 
रे उत्कोेंग दे सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकागि | स. सि. १, ८. 
३ तैयतासंयतरप्रमत्ताप्रमचसंयतानां नावाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया चे नास्यत्तरम्‌ | सं. सि, १, ८, 


१, ९, है११. ] अंतराणुगम सुकलेस्सिय-अंतरपरूवणं 542 


फ १ णाणाजीवफ्बाहयोच्छेदाभावा | एगजीवस्स वि, ठेस्पड्रादो शुशइात 
बहुत्तुवदेसा । 

सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिद्ठिअसंजद्सम्मादिदवीभमंतरं केवचिरं 
कालादो हि, णाणाजीदं पडुच्च ण॒त्यि अंतरं, गिरंतरं ॥ ३०९ ॥ 

सुगममेद । 

एगजीव पड़च जहण्णेण अंतोमुहृत्त ॥ ३१० ॥ 

ते जहा- वे देवा मिच्छादिद्वि-सम्मादिद्विणो सुक्कठेस्सिया गुणंतरं गंबूण 
जहण्णेण कालेण अप्पिदगुर्ण पड़िवण्णा | लद्धमंतोमुहृत्तमंतर | 


उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ ३११ ॥ 

ते जहा- थे जीता सुक्कलेस्सिया मिच्छादिई्वी दब्बलिंगिणो एक्कत्तीससागरों- 
वमिएसु देवेसु उववष्णा । छहिं पज्जत्तीहि पज्जत्तयदा (१) बिस्संता (२) बिसुद्धा 
(३) सम्मर्च पडिवण्णा | तत्थेगे। मिच्छत्तं गेतृ्णतरिदों (४) अबरो सम्मत्तेणेव। अवख्ाणे 


क्योंकि, उक्त गुणस्थानवाले नाना जीवोके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होख 
है। तथा एक जीषकी अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, फ्योकि, लेश्याके कालसे गुणस्थानका 
काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है। 

शुक्कुलेश्यावालोमं मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका अन्तर किलने 
काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३०९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमहृते है ॥ ३१० ॥ 

जेसे- शुक्लेश्यावाले मिथ्यादष्टि और सम्यग्दष्टि दो देव अन्य गुणस्थानकों 
आकर जधघन्य कालसे विवक्षित गुणस्थानकी प्राप्त हुए। इस प्रकार अन्तर्मुइते काल- 
प्रमाण अन्तर लब्ध होगया। 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम 
है॥३११॥ 

जैंस- शुद्धलेश्यावाले वो मिथ्यादष्ति द्रव्यरिगी जीव इकतीस सामरोपलकी 
स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुए । छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विधाम ले (२) 
विशुद्ध दो (३ ) सम्पकक्‍्स्वफो प्राप्त हुए। उनमेंसे एक मिथ्यात्यको जाकर अन्तरकते 


१ शबनलेश्येप्‌ मिध्याह्बसंगतसम्याध्भोर्नानाजीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । स. लि. ९, 
३ एकजीब प्रति जधम्येगान्तमुहतेः | स. ति. ९, ८. 
३ उत्कोंगेकर्िंएत्सागरोपमाणि देशोनानि | से. सिऋ १, ४. 


१७० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ है, $, ९११. 


जहाकमेण वे वि मिच्छत्त-सम्मत्ताणि पड़िवण्णा (५) | चदु-पंचअंतोमुदृत्तेहि ऊणाणि 
एक्कत्ती्स सागरोवमाणि मिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादिद्वीणमुक्कस्संतर । 

सासणसम्मादिट्रि-सम्मामिच्छादिट्रीणमंतर॑ केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पडुच्च ओप॑ ॥ ३१२ ॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहत्त ॥ ३१३ ॥ 


एद पि सुगम | नम 
उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोबमाणि देसूणाणि ॥ ३१४ ॥ 
एदे पि सुगम । 


प्राप्त हुआ (४ )। दूसरा जीव सम्यकत्वक साथ ही रहा। आयुके अन्तमें यथाक्रमसे 
दोनों ही जीव मिथ्यात्व ओर सम्यकत्वको प्राप्त हुए (५)। इस प्रकार चार अन्त 
मुंहतोंसे कम इकतीस सागरोपमकाल शुक्कलेश्यावाल मिथ्यादश्टिका उत्कृष्ट अन्तर है 
और पांच अन्‍्तरमुहतोंसे कम इकतीस सागरोपमकाल असंयतसस्यग्दाप्रका उत्कृष्ट 
अन्तर है। 

शुक्कलेश्यावाले सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंका अन्तर 
कितने काल होता है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ ३१२ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपसका असं- 
ख्यातवां भाग और अन्तर्गुहते है ॥ ३१३ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरोपम 
है॥ २१४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 


१ सासाइनसम्यरृश्सिम्यम्िध्यारष्टशेनवाजीवापेक्षया सामास्यवत्‌ । स. हि. १, ८. 
६ एकमीव प्रति जघन्येन पष्योपमासख्येयभागोस्त्हूर्तेश | स. सि. १, 
३ उत्करेंगेकनिशकागरोपमाणि देशोनानि । स. मि. १, ८, 


१, ९, २१८. ) अंतराणुगम सुकलेस्सिय-अतरपरूवर्ण [ १५१ 


संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवविरं कालादों होदि, णाणेग- 
जीव पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१५ ॥ 

कुदो ! णाणाजीवपबाहस्स वोच्छेदाभावा, एगजीवस्स लेस्सड्भादो गुणद्वाएं 
बहुत्तवदेसादो । 

अप्मत्तसंजदाणमंतरं केवविरं कालादो होदि, णाणाजीव पड़च्च 
णत्रि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३१६॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३१७ ॥ 

ते जहा- एका अप्पमत्तो सुक्कलेस्साए अच्छिदों उवसमसेढिं पड़िदृ्णतारिय 
सव्बजहण्णकालेण पडिणियत्तिय अप्पमत्तो जादो । लद्धमंतर । 


उक्कस्समंतोमुहुत्त ॥ ३१८ ॥ 


शुक्ललेश्यावाले संयतासंयत और प्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ३१५॥ 

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवर्ती नाना जीवोंके प्रधाहका कभी व्युच्छेद नहीं होता 
है। तथा एक जीवकी अपेक्षा भी अन्तर नहीं है, क्‍योंकि, लेश्याके कालसे गुणस्थानका 
काल बहुत होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है। 

शुक्कलेश्यावाले अप्रमत्तमंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३१६ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते है | ३१७ ॥ 

जेसे- शुक्ुलेश्याम विद्यमान कोई एक अप्रमत्तसंयत उपशमश्रेणीपर चढ़कर 
अन्तरको प्राप्त हो सर्वजघन्य काललसे छोटकर अप्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर 
प्राप्त होगया । ४ 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तप्हृते है ॥ ३१८ ॥ 


१ सयतासंयतमप्रमतसयतयोस्तेजोलेश्यावत्‌ | स सि. १, ८. 
२ अप्रमत्तत्यतस्य नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | स. सि. १, <. 
३ एकजीवं अति जघन्यपुल्कृष्ट चान्त्मृहतें) | स. सि. १, <. 


हैक )| छक्खेडागम जौवड्टा् [ है, ७ ३१९. 


एदस्स जहण्पर्ंमो । णबरि सब्बाचिरिण कालेण उबसमसेढीदों ओदिण्णसरस 
वत्तय्त् | 

तिण्हमुवसामगाणमंतरं केवविरं कालादों होदि, णाणाजीव 
पदुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २१९ ॥ 

सुमममेद । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ ३२०॥ 

एद पि सुगम । ह 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३२१॥ 

उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ३२२॥ 

एदेसि दोण्द सुत्ताणमत्थे भण्णमाणे खिप्प-चिरकालेहि उवसमस्ि चढिय ओदि- 
ण्णाण जहण्णुक्कस्सकाला वत्तव्वा । 


इसका अन्तर भी जघन्य अन्तरप्ररूपणाफे समान है। विशेषता यह है कि 
सर्वेश्र्धकालात्मक अन्तमुंहते द्वारा उपशमश्रेणीसे उतरे हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर 
कहना चाहिए | 

शुक्ललेश्यावाले अपूर्करण, अनिवृत्तिकरण और सक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती 
तीनों उपशामक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे 


एक समय अन्तर है॥ २१९॥ 

यह सूत्र सुगम है| 

शुक्क॒लेश्यावाले तीनों उपशामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपथक्त्थ है ॥ २३२० ॥ 

यह सत्र भी खुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तमुहते है ॥ ३२१ ॥ 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तप्रुहूत है॥ ३२२॥ 

इन दोनों स॒त्रोंका अर्थ कहने पर क्षित्र ( लघु ) कालसे उपशमश्रेणी पर चढ़कर 
उतरे हुए जीवोंके जघन्य अन्तर कहना चाहिए, तथा चिर (दीर्घ) कालसे उपशमभ्रेणी ' 
पर चढ़कर उतरे हुए जीवोके उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। 


१ त्रयाणामुपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 
३ एकजीव प्रति जघन्यमुत्कष्ट चान्तमुंहरत) | स. लि, १, ८. 
३ प्रतिषु ' ओधिणाण ” हति पाठ:। 


१, ६, ३२६. ] अंतराणुगम सुक्कलेस्सिय-अंतरपरूवर्ण [ १५३ 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, 
णाणाजीवं पहुच्च जह्णेण एगसमयय ॥ ३२३ ॥ 

सुगममेद । 

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ ३२० ॥ 

एद पि सुगर्म । 

एगजीवं पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३२५ ॥ 

उबसंतादा उबारि उबसंतकसाएण पडिवज्जमाणगुणड्राणाभावा, हेद्ढा ओदिप्णस्स 
वि लेस्सेतरंमंकतिमंतरेण पुणो उवसंतगुणर्गहणाभावा । 


च॒दुण्हं खखगा ओधघ॑ ॥ ३२६ ॥ 


शुक्कुलेश्यावाले उपशान्तकपायवीतरागछग्मस्थोंका अन्तर कितने काल होता है 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है॥ ३२३॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उक्त जीबरोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षएथक्त्व है ॥ ३२४॥ 

यह सूत्र भी सुगम है| 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २२५ ॥ 

क्योंकि, उपशान्तकपाय गुणस्थानसे ऊपर उपशान्तकपायी जीवके द्वारा प्रतिपच्च- 
मान गुणस्थानका अभाव है, तथा नीचे उतरे हुए जीवके भी अन्य लेश्याके संक्रमणके 
विना पुनः उपशास्तकपाय गुणस्थानका ग्रहण हो नहीं सकता है । 

विशेषाथ--उपशान्तकषायगुणस्थानके अन्तरका अभाव बतानेका कारण यह है 

कि ग्यारहवे गुणस्थानसे ऊपर तो वह चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि, वहांपर क्षपक्रोका 
ही गमन होता है। और यदि नीचे उतरकर पुनः उपदमअ्रणीपर चढ़े, तो नीचेके गुण- 
स्थानोंमे शुक्लडश्यास पीत पद्मादि लश्याका परिवतेन हे! जायगा, क्योंकि, वहांपर एक 
लश्याके कालसे गुणस्थानका काल वहुत बताया गया है। 


शुकुलेश्यावाले चागे क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २२६ ॥ 


१ उपशान्तकषायस्य नानार्जावापेक्षया सामान्यवत्‌ । स. सि १, ८. 
२ एकजीव श्रति नास्यन्तरम्‌ | स. सि. १, ८. ३ प्रतिपु  लेस्सतर ” इति पाठः | 
४ चतुणों क्षपकाणां सयोगकेबलिनामलेस्यानां च सामान्यवत्‌। स लि. १, 4. 


१५४ ] छक्खडागमे जीवट्ठाण [ १, ६, ३२७. 


सजोगिकेवली ओध॑ ॥ ३२७ ॥ 
दो वि मुत्ताणि सुगमाणि | 


एव ढेस्सामग्गणा' समत्ता । 


भवियाणुवादेण भवसिद्धि एसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव अजोगि- 


केवलि ति ओप॑ ॥ ३२८ ॥ 
कुदो ? सब्दपयारेण ओधघपरूवणादो भदाभावा । 


अभवसिद्धियाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव॑ पड़च्च 
णत्यि अंतरं, णिरंतर ॥ ३२९ ॥ 
कुदा ! अभव्यपवाहवोच्छेदाभावा । 
एगजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३० ॥ 
कुदो १ गुणतरमंकंतीए तत्थाभावा । 
एवं भवियमग्गणा समत्ता | 


शुक्कलेश्यावाले सयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२७॥ 
थे दानो सत्र सुगम हैं| 
इस प्रकार लेश्यामार्गणा समाप्त हुई । 
भव्यमागंणाके अनुवादसे भव्यसिद्धिकोम मिथ्यारष्टिस लेकर अयोगिकेवली 
तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती भव्य जीवोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३२८ ॥ 
क्योंकि, सब प्रकार आघरप्ररूपणासे भ्रव्यमा्गंणाकी अन्तरप्ररुपणामें कोई 
भेद नहीं है। 
अभव्यसिद्धिक जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ३२९ ॥ 
क्योंकि, अभव्य जीवोके प्रवाहका कभी विच्छेद नही होता है। 
अभव्य जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अग्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३० ॥ 
क्योंकि, अभव्योंम अन्य गुणस्थानके परिवर्तनका अभाव है । 
इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई । 


१ प्रतिषु  लेस्समग्गणा ' इति पाठ । 
२ भव्याववादेन भव्येषु मिध्याव्श्याथयोगकेवल्यन्ताना साम्रान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
हे अमव्यानां नानाजावापेक्षया एकजीवपेक्षया च भास्तयन्तरमु | स. ति. १, ८* 


१, है, २१४. ] अतराणुगम सम्मादिद्ि-अंतरपरूवर्ण (१५५ 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिट्रीणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़च्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥३३१॥ 

सुगममेद । 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३३२ ॥ 

ते जहा- एगे। असंजदसम्मादिट्टी संजमासेजमगु्ण गेतू्णं सन्बजहष्णेण कालेण 
पुणो असंजदसम्मादिट्ठी जादा। लड्मंतरे । 

उक्कस्सेण पुन्वकोडी देसूणं ॥ ३३३ ॥ 

ते जहा- एगो मिच्छादिद्टी अट्टावीससंतकम्मिओ पंचिदियतिरिक्खसण्णिसम्धु- 
जिछमपज्जत्तएसु उववण्णो | छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदे (१ ) विस्संतो ( २) बिसुद्धो 
(३) वेदगसम्मत्ते पडिवण्णो (४ ) | संजमासंजमगुणं मंतृ्णतरिदों पुन्यकोड़ि जीविय 
मदो देवो जादो । एवं चदुहि अंतोम्न॒हत्तेह्दि ऊणिया पुव्वकोडी उक्कस्संतर | 

संजदासंजदपहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ओषि- 
णाणिभंगो ॥ ३३४ ॥ 


सम्यकत्थमागंणाके अनुवादसे सम्यस्दृष्टियोंमे असंयतसम्यग्दष्टियोंका अन्तर 
कितने काल होता है £ नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३१॥ 

यह सत्र सुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तझुहते है॥ ३३२ ॥ 

जैसे- एक असंयतसम्यग्हष्टि जीव संयमासंयम गुणस्थानको प्राप्त होकर सचे- 
जघन्य कालसे पुनः असंयतसम्यग्दष्टि होगया । इस प्रकार अन्तर प्राप्त हुआ | 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूमेकोटी है ॥३३३॥ 

जस- मोहकरमकी अट्ठाईंस प्रकतियोंकी ससावाला एक मिथ्यादष्टि जोव पंचेन्द्रिय 
संज्ञी सम्मूच्छिम पर्याप्तक तियंचोंमें उत्पन्न हुआ। छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) 
विध्राम ले (५) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४ )। पुनः संयमासंयम 
ग़ुणस्थानकोी जाकर अन्तरको प्राप्त हो पूववेक्रोटी वर्षतक जीवित रह कर मरा ओर देख 
हुआ। इस प्रकार चार अन्तमुंहतोंसे कम पूर्वकोटी वर्ष असंयतसम्यग्दष्टिका उत्कृष् 
अन्तर होता है। 

संयतासंयत गुणखानसे लेकर उपशान्तकपायवीतरागठब्रथ गुणथान तक 
प्रत्येक गुणणानवर्ती सम्यग्दष्टियोंका अन्तर अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३३४ ॥ 


१ प्रतिषु * संजदप्पह्डुडि ” इति पाठः | 


१५६ ] 8क्खंडागम जीवट्टाण [ १, $५ रैरै५. 


जधा ओधिणाणमग्गणाए संजदासंजदादीणमंतरपरूबणा कदा, तथा कादव्वा, 
णत्थि एत्थ कोह विसेसों । 


चदुण्ह खवगा अजोगिकेवडी ओप ॥ ३३५ ॥ 
सजोगिकेवली ओपघ॑ ॥ ३३६ ॥ 


दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

खह्यसम्मादिट्रीतु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीवं पड़ुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३३७ ॥ 

20% ।  _ ० ० 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३३८ ॥ 

ते जहा- एक्को असंजदसम्मादिद्वी अण्णगुर्ण गेतृण सब्बजह्णकालेण अभ्जद- 
सम्मादिद्ठी जादो । लड्धमंतरे । | 

उक्कस्सेण पुल्वकोई देसूणं ॥ ३३९ ॥ 


जिस प्रकारसे अवधिज्ञानमार्गणाम संयतासंयत आदिकोंक भन्‍्तरकी प्रूपणा 
की है, उसी प्रकार यहां पर भी करना चाहिए, क्योंकि, उसस यहां पर कोई विशपता 
नहीं है। 

सम्यग्दष्टि चारों क्षषद्र आर अयोगिकेवलियोंका अन्तर ओघके समान 
है॥ ३३५ ॥ 

सम्यग्दृष्टि सपोगिकबलीका अन्तर ओपघके समान है ॥ २३६॥ 

य दोनों ही सूत्र सुगम है । 

क्षायिकसम्यग्दश्टियोंम असंयतसम्यस्दृष्टियांका अन्तर कितन काल हाता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर ह ॥ २३७॥ 

यह सूत्र सुगम है | 

उक्त जाँवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहृत है ॥ ३३८ ॥ 

जैसे- एक असंयतसम्यग्दश्टि जीव अन्य ( संयतासंयतादि ) गुणस्थानका जाकर 
सर्वजधन्य कालसे पुनः असंयतसम्यभ्दष्टि हागया | इस प्रकार अन्तर छव्घ हुआ । 

उक्त जीवोका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ क्रम पूवरकोटी यर्ष 
है॥ ३३९ ॥ 

१ सम्यक्वालुवादेन क्षायरिक्‍्सस्पसदष्टिप्वसयतसम्गरष्ट नीनाजीवापेक्षया नास्यस्तरम से मि. १, ८. 

२ एुकजीब अति जधन्येनास्तर्मर्तः | स. सि १, ८ ३ उत्करेण पूर्वकोदी देशोना | से. लि. १, ८ 


है, ६, १४२. ] अंतराणुगम खश्यसम्मादिद्वि-अंतरपरूबर्ण [१५७ 
ते जहा- एक्को पृष्वकोडाउएसु मणुसेसुत्रवज्ञिय गब्भादिअट्ठव॒स्सिओ जादो | 
देसणमोहर्णायं खबिय ख्यसम्मादिद्ठी जादे (१)। अंतोमुहत्तमाच्छिदृण (२) संजमासंजमं 
संजम वा पडिवज्जिय पुव्यकोर्डि गमिय कार गदों देवों जादो। अट्ठवस्सेहि बि- 
अंतोमुहत्तेहि य ऊणिया पुन्तकोडी अंतर | 
संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि णाणा- 
जीव पड़च्च णत्ति अंतरं, णिरंतरं ॥ ३४० ॥ 


सुगममेद । ु | 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेग अंतोमुहुत्त ॥ ३४१ ॥ 
एद पि सुगम । 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिस्याणि ॥ ३०२॥ 
ते जहा- एक्को पुन्वकोडाउगेसु मणुसेसु उववष्णो। गब्भादिअड्डवस्साणमुववरि 
अंतोमुहुपेण (१) खडइये पटुत्िय (२) विस्समिय (३) संजमासंजम पडिवजिय ( ४) 


जेस- एक जीव पूर्वकाटीकी आयुवाल मनुप्योमे उत्पक्ष होकर गर्भस लेकर आठ 
चर्षका हुआ ओर दशनमाहनीयका क्षय करके क्षायिकसम्यग्दप्टि होगया (१)। वहां 
अन्तमुहते रह करके (२) संयमासंयम या संयमको प्राप्त होकर और पूर्वकोटी बे 
बिताकर मरणका प्राप्त हो देव हुआ। इस प्रकार आठ वषे ओर दो अन्तमुंहतोंसे कम 
पूर्वकाटी बपे असंयत क्षायिकसस्यग्दर्टिका उत्कृष्ट अन्तर है। 

क्षायिकसम्यस्दष्टि संयतासंयत ओर प्रमत्तमंयत जीवॉका अन्तर कितने काल 
होता है ? नाना जीवॉकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३४० ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहते है॥ ३४१ ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है । 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक ते्तास सागरोपम 
है ॥ ३४२॥ 

जस- एक जीव पूर्वकाटि बर्षकी आयुषाले मनुप्योमे उत्पन्न हुआ | गर्भको भादि 
लेकर आठ वर्षोके पश्चात्‌ अन्तमुंहतेसे (१) क्षायिकसम्यफ्त्यका प्रस्थापनकर (२) 
विश्राम ले (३) संयमासंयमको प्राप्त कर (४) संयमको प्राप्त हुआ। संयमसदहित 

१ सयतासयतप्रमचाप्रमत्तसयताना नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तम्‌ | से. ति. १, ८. 

२ एकजीव प्रति जपन्येनान्तहुत. | स- सि. १, 4. 

३ उत्कर्षेण भयद्धिशल्सागरोपमाणि सातिरेकाणि | स. पति. १, ८. ४ परतिषु ' पद्ठमिय ' इृति पाठ: । 


!५८ | छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ६, ३४२. 


संजम पढड़िवष्णो | पृथ्वकोि गामिय मंदो समऊणतेत्तीससागरोबमाउट्विदिए्सु उब- 
वष्णो | तदो चुदो पृष्वकोडाउण्सु मणुसेसुववण्णों। थोवाबसेसे जीविए संजमासंजमं 
गदो (५)। तदो अप्यमत्तादिणवहि अंतोमुहत्तेहि सिद्धों जादो। अद्वुवस्सोहि चोहस- 
अंतोमुहुततेहि य उणदोपुव्यकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोबरमाणि उक्कस्सेतर् 
सेजदासंजदस्स । 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्क्रो पमत्तो अप्पमत्तो (१) अपुच्बो (२) अणियड्दी 
(३) सुहमो (४७) उवसंतो (५) पुणा वि सुहुमो (६) अणियड्टी (७) अपुच्चो 
(८ ) अप्यमत्तो (९) अद्भाखएण काले गदों। समऊणतेत्तीससागरोबमाउद्टिदिएसु 
देवेसु उववण्णो । तदो चुदो पुव्यकोडाउण्सु मणुसेसु उववण्णो। अंतोम्नहत्तावसेसे जीविए 
पमत्तो जादो । लड्धमंतरं ( १) । तदो अप्पमत्ता (२) | उचरि छ अंतोमुहरत्ता । अंतरस्स 
भाहिरा अड्ड अंतोमुहुत्ता, अंतरस्स अब्भंतरिमा वि णत्र, तेणेगंतामुहुत्तव्भहियपुन्वकोडीए 
सादिरियाणि तेत्तीस सागरोवमाणि उक्कस्संतर | 
पूर्वकोटीकाल बिताकर मरा और एक समय कम ततीस सागरापमकी आयुस्थितिवाले 
देवोमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ | जीव- 
नके अल्प अधशेष रह जाने पर संयमालंयमको प्राप्त हुआ (५)। इसके पश्चात्‌ 
अप्रमत्तादि गुणस्थानसम्बन्धी नो अन्तमुंह्तोंसे ( भ्रेण्यारोहण करता हुआ ) सिद्ध 
होगया | इस प्रकार आठ वे और चौद॒ह अन्‍्तमुंहतोंस कम दो पूर्वकोटियोंस साधिक 
जैतीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यर्दष्टि संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर होता है । 


क्षायिकसम्यग्दष्टि प्रमससंयतका उत्कृए अन्तर कहते हें- एक क्षायिकसम्यस्दष्टि 
प्रमशसंयत जीव अप्रमत्तसंयत ( १) अपृर्वेकरण (२) अनिश्ृत्तिकरण (३ ) सृक्ष्मसाम्प- 
राय (४) उपशान्तकषाय (५) पुनः सक्ष्मसाम्पराय ( ६) आनिवृक्तिकरण ( ७ ) अपू्े- 
करण (८) अप्रमत्तसंयत (९) होकर ( गुणस्थान और आयुके ) कालक्षयस मरणको 
प्राप्त हो एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिबाले दवोमें उत्पन्न हुआ। पुनः 
बहांसे च्युत होकर पू्वेकोटीकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ। वहां जीवनके अन्तमुंहर्त 
अषशिए्ट रह जाने पर प्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया (१) । पश्चात्‌ 
अप्रमत्तसंयत हुआ (२)। इनमें ऊपरके छह अचन्तमुहते और |मिलाए। अन्तरके बाहरी 
भाद अस्तमुंह्ते है ओर अन्तरके भीतरी नौ अस्तमुंहत हैं, इसलिए नौमेंसे आठके घटा 
देने पर शेष बचे हुए एक अन्तमुंह्नसे अधिक पूवेकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपम 
झायिक सम्यग्दष्टि प्रसससंयतका उस्क्ृष्ट अन्तर होता है। 


० + 


१ प्रतिषृ ' बाहिए ' इति पाठः | 


है, ९, २४२. ] अंतराणुगमे खह्यसम्भादिष्टि-अंतरपरूबर्ण [१५९ 


अधवा अंतरस्सब्भंतराओं दो अप्यमत्तद्धाओ, तासि बाहिरिया एक्का पमत्तद्ा 
मुद्रा । अंतरबभतराओ छ उँवसामगद्धाओ, तासि बाहिरियाओ तिण्णि खबगद्ाओ 
सुद्भाओ । अंतरब्भंतरिमाए उवसंतद्भाए एक्किकिस्से खबगद्धाएं अं सुद्धं । अवसेसा 
अडुड्ठा अंतोम्नुहत्ता । तेहि ऊणियाए पुच्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस॑सागरोषमाणि 
पमत्तस्सुक्कस्संतर | 


अप्यमत्तस्स उच्चदे- एक्को अप्यमत्ता खश्यसम्भादिद्वी अपुब्यो ( १ ) अणियड्डी 
(२) सुहुमो (३) उबसंतो (४) पुणो वि सुहुमो (५ ) अणियड्टी (६ ) अपुष्षो 
होदण (७ ) काले गदो समऊणतेत्तीससागरोबमाउद्विदिए्सु देवेसुववषण्णो। तदों चुदो 
पुष्वकोडाउएसु मणुसेसु उववण्णो, अंतोमुहत्तावसेसे संसारे अप्पमत्तो जादों । लड्मंतरं 
(१)। तदो पमत्तो (२) पृणो अप्पमत्तो (३ )। उबरि छ अंतोम्ुहत्ता । अंतरस्प 
अब्मंतरिमाओं छ उवसामगद्धाओ बाहिरिल्लियासु तिसु खबगद्धासु सुद्भधाओं | अब्भ- 


अथवा, अन्तरके आशभ्यन्तरी दो। अप्रमत्तकाल है और उनके बाहरी एक अमत्त- 
काल शुद्ध है। ( अतणव घटाने पर शुस्य शेष रहा, क्‍योंकि, अप्रमतसंयतके कालसे 
प्रमत्तसयतका काल दुना होता है। ) तथा अन्तरके भीतरी छह उपशामककाल हैं, और 
उनके बाहरी तीन क्षपककाल शुद्ध हैं। (अतएव घटा देने पर शेप कुछ नहीं रहा, क्योंकि 
उपशमशभ्र्णीके कालसे क्षपकश्रेणीका काल दुगुना होता है। ) अन्तरके भीतरी उपशामक- 
कालमेंसे एक क्षपककालके आधा घटान पर क्षपककालका आधा शेष रहता है। इस 
प्रकार सब मिलाकर साढ़े तीन अन्तमंहते अवशेष रहे। उन साढ़े तान अन्तमुंहताँसे कम 
पूवकोटसि साधिक तेतीस सागरोपमकाल क्षायिकसम्यर्दष्टि प्रमत्तसंयतका उत्हृष्ट 
अन्तर होता है । 


क्षायिकसम्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक अप्रमससंयत 
क्षायिकसस्यग्हाप्ट जीव अपूर्वेकरण (१) अनिषशृत्तिकरण (२) सक्मसाम्पराय (२) 
उपशान्तकषाय (४) होकर पुनरपि सूक्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृक्तिकरण (६) अपूर्य- 
करण ( ७) होफर मरणको प्राप्त हुआ और एक समय कम ततीस सागरोपमकी 
आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुयाले मनुष्योंमें 
उत्पन्न हुआ और संसारके अन्तमुंहर्त भबशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ । इस 
प्रकार अन्तर रूब्ध होगया (१)। पश्चात्‌ प्रमशसंयत (२) पुनः अप्रमत्तसंयत ( ३ ) 
हुआ | इनमें ऊपरके छह अन्तमुंहर्त और मिलाये। अन्तरके आशभ्यन्तरी छह उपशामक- 
काल हैं और बाहरी तीन क्षपककाल हैं, अतपव घटा देने पर शेष कुछ नहीं रहा। 


१ प्रतिषु “लड़ ” इति पाठ. | 


१६० ]) छक्वंडागम जीवट्टाएं [ १, ६, २४३, 


तरिनाएं उबसंतद्भाए खबगद्धाए अड्ढ सद्ढं । अवसेसा एअड्डछट्टेअंतामुहुत्त | एदहि ऊण- 
पृलवकोर्डीए सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोबमाणि अप्यमच्ुक्कर्पंतर । 


चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवविरं कालदों होदि, णाणाजीदव॑ 
पडुच जहण्णेण एगसमयय ॥ ३४३ ॥ 
सुगममेद । 


उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ ३४४ ॥ 

एंदँ पि सुगम । 5 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३४५ ॥ 

एद पि अवगदत्थ । 

उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४६ ॥ 

ते जहा- एक्को पृ्वकोडाउण्सु मणुसेसु उबवष्णो । अड्डृवस्सेहि अंतोमुहुत्त- 
ब्भहिएहि (१) अप्पमत्तो जादों ( २)। पमत्तापमत्तपरावत्तमहस्मं कादण तम्हि चेव 
अन्तरके भीतरी उपशान्तकालमेंस क्षपककालका आधा घटाने पर आधा काछ दोष रहा। 
अवशिष्ट साढ़े पांच अन्तमुंहते रहे । उनस कम पूर्वकाटीस साधिक ततीस सागरोपम- 
काल क्षायिकसस्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृण्ठ अन्तर होता है। 

क्षायिकसम्यग्दष्टि चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्यमे एक समय अन्तर है ॥ ३४३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। ेृ 

उक्त जीवोंमे उत्कृष्ट अन्तर वरषपृथक्त्व है ॥ ३४४ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है| 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहृत है ॥ ३४५॥ 

इस सृत्रका भी अथ ज्ञात है | 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरेपम 
है॥ ३४६ ॥ 

जैसे- एक जीव पूर्वकाटीकी आयुवाल मनुप्योमे उत्पन्न हुआ। अन्‍्तर्मुहतेसे 
अधिक आठ वर्षोक्रे डारा ( हूँ ) अप्रमत्तसंयत हुआ (२ ) | पुनः प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत- 
संबंधी सहस्नों परिवर्तनोंकी करके उसी कालमे क्षायकसम्यक्त्वका भी प्रस्थापनकर (३) 

२ प्रतिषु ' चद्ठ ' इति पाठ: । 

२ चतुर्णाभुपशमकाना नानाजीवापक्षया साम्रान्यवत्‌ | स हि. १, ८. 


३ एकजीव प्रति जघन्येनान्तमु्ती | स. सि १, ८. 
४ उल्कर्षेण त्रयाक्षिंशत्सागरोपमाणि सातिरेकणि। स सि १, ८, 


१, ९, २४८. ] अंतराणुगम खश्यसम्मादिद्वि-अंतरपरूवर्ण [ १६१ 


खइ्य॑ पह्विय ( ३ ) उवसमसेडीपाओग्गविसोद्दीए विसुद्धो (४) अपुव्यो ( ५ ) अणियही 
(६) सुहुमो (७) उबधंतो (८) पुणो सुहमो (९) अणियद्दी (१० ) अपुब्धों 
जादो ( ११) अंतरिदो । पुव्वकोर्डि संजममणुपालिय तेत्तीससागरोबमाउट्टिदिगेसु देवेसु 
उबवण्णों । तदो चुदो पृष्यकोडाउगेस मणुसेस उववष्णो। अंतोमुहुत्तावसेसे जीविए 
अपुष्नो जादो (१२ ) | लद्घमंतरं। तदो अणियट्दी (१३) सुहमो (१४ ) उबसंतो 
(१५) पुणा सुहमो ( १६ ) अणियड्टी (१७) अपुच्धों जादो ( १८ )। उबरि अप्य- 
मत्तादिणवर्अ॑तोमुहठत्तेहि सिद्धि गदो । एबमड्डवस्सेहि सत्तावीसअंतोप्नुहत्तेहि ऊणदोपुव्ब- 
कोडीहि सादिरियाणि तेत्तीस सागरोबरमाणि अंतर । एवं चेत्र तिण्हमुवसामगाण्णं। णवरि 
पंचब्ीस तेवीस एक्कवरीस मुहुत्ता ऊणा कादव्वा। 


च॒दुण्हं खदां अजोगिकेवडी ओध॑ ॥ ३०७ ॥ 
सजोगिकेवली ओघं ॥ ३४८ ॥ 


उपशमभ्रेणीके योग्य विशुद्धिस विशुद्ध हा (७) अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) 
सृए्मसाम्पराय (७) उपशान्तकषाय (८) हो, पुनः स॒इमसाम्पराय (९) अनिषृत्ति- 
करण (१० ) अपूर्वकरण हुआ (११) और अन्तरको प्राप्त होगया। पुनः पूर्वकोटि तक 
संयमको परिपालनकर तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमे उत्पन्न हुआ। पहांसे 
च्युत हो पूर्वकोटीकी आयुवाले मनुष्योमे उत्पन्न हुआ। जीवनके अन्तर्मुंहदते अवशिष्ट रह 
जाने पर अपूवेकरण हुआ (१२)। इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः अनिवृत्ति- 
करण (१३) सूक्ष्मसाम्पराय ( १४ ) उपशान्तकषाय ( १० ) पुनः सूक्ष्मसाम्पराय (१६) 
अनिवृत्तिकरण ( १७ ) और अपूर्वकरण ( १८ ) हुआ | पश्चात्‌ ऊपरके अप्रमशादि गुण- 
स्थानसम्बन्धी नों अन्तमुंहतोंसे सिद्धिकों प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्षोसे और 
सत्ताईंस अन्तमुंहतोंसि कम दो पूर्वकोटियोंसे साधिक ततीस सागरोपमकाल क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि अपूवेकरणसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीन उपशामकोका भी 
अन्तर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि अनिवृत्तिसयत उपशामकके पच्चीस 
अन्तमुंषठ्त, सूक््मसाम्पराय उपशामकके तेबीस अन्तमुंहतें और उपशान्तकषायके इक्कीस 
अस्तमुंहर्त कम करना चाहिए । 


क्षायिकसम्यर्दष्टि चारों क्षक ओर अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान 
है॥ ३२४७॥ 
क्षायिकसम्यस्दष्टि सपोगिकेवलीका अन्तर ओधके समान है॥ ३४८ ॥ 


१ हेषाणां सामान्यवत्‌ | स. ति. ३, 4. 


₹$२ ) एक्संडागम जीचट्टाण [ १, ६, ४९. 


एड्ाणि दो वि सक्ताणि सुगमामि | । 

वेदगसम्मादिट्रीसु असंजदसम्भादिट्वीण सम्मादिट्रिमंगो ॥३४९॥ 

पम्मत्तमग्गणाए ओपषम्हि जधा असंजदसम्भादिद्वीणमंतर परूविंद तथा एत्थ 
है परुपिदत्व | 

संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पढ़च्च 
बत्वि अतरं, णिरंतर ॥ २५० ॥ 

सुगममेद॑ । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३५१ ॥ 

एंद पि सुगम । 

उक्कस्सेण छावट्टि सागरोबमाणि देसूष्याणि ॥ ३२५२ ॥ 


मे दोनों हो सूज सुगम हैं । 

वेब्कसम्यर्टश्ियोमें असंयतसम्यस्टश्टियोंका अन्तर सम्यग्दृष्टिसामान्यके समान 
है॥ १४९॥ 

जिस फ्रकारस खस्यकत्वमार्गणाके ओघमे असंयतसम्यग्दश्रियोका अच्तर कहा है, 
उसी अकारखे यहां पर भी कहना चाहिए । 

वेदकप्तम्परशशियोंमें संयतासंयतोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना जीवोंकी 
अपेधत अन्तर नहीं है, मिरन्‍्तर है ॥ २५० ॥ 


यह छुत्र सुभम है । 
उक्त जीबोंछा एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तप्रुहृते है।। ३५१॥ 
यह सत्र भी खुयम है| 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छासट सामरोफ्म 
॥ ३५२ ॥ 


१ क्षायोपशमिकपम्यरदृश्प्विसंयततम्यस्ट्टेन स्पन्तरम्‌ । एकजीव॑ 
२ झंजवासंपतस्प मानाजीवाप्ेक्षया नास्यन्तरप्‌ | स. हि. १, ८. 
३ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तर्मृहर्तः | स. सि १, ८. 
४ उत्करेंण बट्षश्सागरोपभाणि देशोनानि । स. धि. १, ८. 


१, है, रैपरे, अंतराणुगमे वेदगसंम्मादिष्टि-्जंकतपरुगं [१६११ 

ते जहा- एक्को मिच्छादिट्टी वेदगसम्भ्स संजमालंज् थे जुरंध पहिधषण्णो । 
अंतोमृहसमच्छिय संजम पड़िवण्णो अंतरिदों। जत्तियं काले संजमासंजमेण सेजमेण च 
अच्छिदों तेत्तियमेत्षेणूयतेत्तीससागरोवमाउद्टिदिदेवेस उबवष्णो । तदों चुदो मणुसेसु 
उवबण्णो | तत्थ जत्तियं काले असंजमेण संजमेण वा अच्छदि, पुणो संग्गादों मंणुसमदि- 
मार्गतुण जे वालबुधत्तादिकाठमच्छिस्सदि तेहि दोहि वि काठेहि ऊणतेत्षीससाभशेव॑भआउ- 
ट्विदिश्सु देवेसु उपवण्णो । तदो चुदो मणुसो जादो । वे अंतो्नहुत्तापसेसे वेदबसम्भत्त- 
काले परिणामपच्यएण संजमासंजम पडिवण्णो | लद्धमंतरं। तदो अंतेगृहतोण दंसभ- 
मोहणीय खबिय खद्यसम्मादिद्दी जादा। आदिल्लमेक्क अंतिल्ला दुव अतेबहशा, 
एदेहि तीदि अंतोमुहुत्तेहि ऊगानि छाबट्विसागरोबमाणि संजदासंजदुकस्संतर । 


पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि, गाणाजीवं 
पडुच णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३५३ ॥ 
सुगममेद । 


जैसे- एक मिथ्यारृष्टि जीव वेदकसम्पक्त्थ ओर संयमासंयभकों फ्क साथ प्राप्त 
हुआ | अस्तमुंह्त रह कर पुनः संवमको प्राप्त हो अन्तरको प्राप्त हुमा | पुनः मरणकर 
जितने काल संयमासंयम और संयमके साथ रहा था उतने ही कालसे कम ठेलीस 
सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोमे उत्पन्न हुआ। वहांसे च्युत हो मलुष्योंम उत्पन्न 
हुआ | वहां पर जितने काल असंयमके अथवा संयमके साथ रहा है और स्वर्गंसे मनुष्य- 
गति आकर जितने वर्षप्ृथक्त्वादि काल असंयम अथवा संयमके साथ रहेगा उच्त 
दोनों ही कालोंसे कम तेतीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ। बहँसे 
शयुत है। मनुष्य हुआ । इस प्रकार वेदकसम्यफ्त्वके कालमें दो अभ्तमुहते अवधि रह 
जाने पर परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ | तब अन्तर रूब्च हुआ । पुमै 
अन्तमुंहतेसे दशेनमोहनीयका क्षपणकर क्षायिकसस्यग्दष्टि होगया | इस प्रकार आदिको 
एक और अस्तके दो अन्‍्तमुंहते, इन तीन अस्तसुंहतोंसलि कम छयासठ सागरोपमकारू 
बेदकसम्यग्हष्टि संयतासंयतका उत्हृष्ट अस्तर है। 


वेदकसम्यस्रृष्टि प्रभचसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ३५३ ॥ 


पद सूत्र सुगम है। 


३ मप्रतो 'दुमे' हति पाठ:। २ प्रमशाप्रमतसंयतयोनीनाजीवापेश्वरा नॉस्कतश्‌। से. हि. १, ८. 


१६६] छक्खडागम जौवट्ठाण [ १, ६, २५४. 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३५४ ॥ 
एद पि सुगम । 
उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५॥ 


ते जहा- एक्को पमत्तो अप्पमत्तो होदृण अंतोम्नहुसमच्छिय तेत्तीससागरोबमाउ- 
ट्विदिएसु देवेसुबवण्णो । तदे चुदा पुव्बकोडाउण्सु मणुसेसुबवण्णो । अंतोयुहृत्तावसेसे 
सेसारे पमत्तो जादे। । लद्धमंतर। खह्य॑ पड्ुुचिय खबगसेडीपाओग्गअप्पमत्तो होदण (२) 
खबगसेढिमारुठो अपुव्यादि छअंतोमुहुत्तहि णिव्वुदो | अंतरस्स आदिल्लमेक्कमंतो- 
मुहर्त अंतरबाहिरेसु अट्ठअंतोमुहत्तेम साहिदे अवसेसा सत्त अंतोमुहृत्ता । एंदेहि ऊण- 
पुब्नकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोवमाणि पमत्तसंजटुक्कस्संतर । 

अप्पमत्तरस उच्चदे- एक्को अप्पमत्तो पमत्तो होदण अंतोम्रुहुत्तमच्छिय ( १ ) 


[4० औक कक 


समऊणंतेत्तीससागरोवमाद्विदिदेवेसु उववण्णो | तदी चुदो पुन्वकोडाएसु मणुसेसु उब- 


उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुहते हैं ॥ ३५४ ॥ 
यह सचन्न भी सुगम है। 
५ उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरोपम 
॥ ३५५॥ 


जले- एक प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत हो अन्तमुंहर्त रहकर ततीस सागरापमकी 
आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । वहांस च्युत हा पूर्वकार्टीकी आयुवाले मनुष्योंमे 
उत्पन्न हुआ | संसारके अन्तर्मुहर्तप्रमाण अवशिष्ट रह ज्ञान पर प्रमससंयत हुआ। इस 
प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। पुनः क्षायिकसम्यकत्वको प्रस्थापितकर क्षपकभ्रणीके योग्य 
अप्रमत्तसंयत हो (२) क्षपकश्नणीपर चढ़ा ओर अपूर्वकरणादि छह अन्तमुंहतोंस निर्वाणका 
प्राप्त हुआ । अन्तरके आदिके एक अन्‍्तमुंहतंका अन्तरके वाहिरी आठ अन्‍्तमुंहरतोंमेंसे 
कम कर देने पर अवशिष्ट सात अन्‍्तमुंहरत रहते है, इनस कम पूर्वकोटीसे साधिक 
तेतीस सागरोपमकाल प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर है । 


बेदकसम्यग्डप्ट अप्रमत्तसंयतका अन्तर कहते हैं- एक अप्रमत्तसंयत औच, 


प्रमत्तसंयत हो अन्तमुंहते रहकर ( १) एक समय कम तेतीस सागरापमक्री आयुस्थिति- 
बाले देवोमे उत्पन्न हुआ। बहांसे च्युत हो पूवेकोटीकी आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । 


१ एकजीव प्रति जपन्येनान्तर्मृहर्त | स. सि. १, ८ 
३ उत्कर्षेण प्रयरक्षिक्षसागरोपमाणि सातिरेकाणि | से. हि. १, ८. 


है; है, २५८. | अंतराणुगमें उवसमसम्मादिद्वि-अंतरपरूँवर् [१६५ 


वण्णो । अंतोम्नहुतावसेसे आउए अप्पमत्तो जादो | लद्धमंतरं ( १ )। पमत्तापमत्तसंजद- 
दणे खहटय पट्ुबिय ( २) खबगसेडीपाओग्गअप्यमत्तो होदृण (३) खबगसेदीमारूढो 
अपुष्यादिछहि अंतोमुहुत्तेहि णिव्युदो | अंतरस्सादिस्लमेक्क बाहिरेसु णवसु अतोष्महसेसु 
सोहिदे अबसेसा अट्ट | एंदेहि ऊणपुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेत्तीस सागरोबमाणि 
अप्पमत्त॒क्कस्संतर | 


उव्मसम्मादिद्ठीसु असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पड़च्च जहण्णेण एगसम्य ॥ ३५६ ॥ 


णिरंतरमुवसमसम्भत्त पडिवज्जमाणजीवाभावरा । 


उकस्सेण सत्त रादिदियाणि ॥ ३५७ ॥ 
किमत्थो सत्तरादिदियविरहणियमों ? सभावदों | 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ॥ ३५८ ॥ 
ते जहा- एक्क्री उवसमसेढीदो ओदरिय असंजदो जादो । अतोम्महृत्तमच्छिदण 


आयुके अन्तमुंहते अवशिष्ट रह जाने पर अप्रमत्तसंयत हुआ । इस प्रकार अन्तर लरूब्ध 
होगया (१ )। तत्पश्चात्‌ प्रमत्त या अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यकत्वको प्रस्था- 
पितकर (२) क्षपकश्रणीक प्रायोग्य अप्रमत्तसंयत होकर (३) क्षपकर्मेणीपर चढ़ा और 
अपूर्वेकरणादि छह अन्तमुंहरतोंसि निर्वाणको प्राप्त हुआ। अन्तरके आदिका एक अन्‍्तमुंहरते 
बाहरी नो अन्तर्मुहतोमेसे घटा देने पर अवधिष्ठट आठ अस्तमुंहते रहे। इनसे कम 
पू्वेकोटीसे साधिक तेतीस सागरोपमकाल वेदकसम्यग्दष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट 
अन्तर होता है । 

उपशमसम्यस्दष्टियोंमि असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल द्ोता 
है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३५६ ॥ 

क्योंकि, निरल्तर उपशमसस्यफ्त्वको प्राप्त होनेवाले जीचोंका अभाव है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात रात-दिन ( अहोरात्र ) है ॥ ३५७ ॥ 

शंका--सात रात दिनोंके अन्तरका नियम किसलिए है? 

समाधान--स्वभावसे ही है। 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तसुहृते है ॥ २५८ ॥ 
अैसे- एक संयत उपशमधेणीसे उतरकर असंयतसस्यग्दाष्टि हुआ और अन्तमुंहर्त 
१ औपशमिकप्म्यग्टश्िप्वसयतसम्यरश्टेनानाजीवापेक्षया जधन्येनेकः समय | स. सि. १, ८, 

२ उत्करेण सप्त रानिदिनानि | स. सि १, ८, 

३ एकजीरव प्रति जपन्ययुत्कृष्ट चान्तर्मुहतेः | स. सि. १; ४, 


१६६ ] 8क्लंदागमे जीवड्ठाणे [ १, ६, ३५९, 
संज्मासंजन्न पड़िवण्णों | अंतोंगुहुसेेण पृणा असंजदों जादो | लड्ढे जहण्णंतर | 
उक्स्सेण अंतोमहुत्त ॥ ३५१॥ 
ते जहा- एको सेडीदो ओदरिय असंजदो जादो | तत्थ अंतोमुहुच्तमस्छिय 
संजमासंजम पडिवष्णो। तदे अप्पमत्तो पमत्तो होदण असंजदो जादो। लद्धमुक्कस्संतर । 
संजदासंजदाणमंतरं केवचिरं कालादो हेदि, गाणाजीव पड़च्च 
जह्णेण एगसमयं ॥ ३६० ॥ 


सुगममेद । 

उक्कस्सेण चोदस रादिंदियाणि ॥ ३६१ ॥ 

एदे पि सुगम । 

एगजीबं पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ३६२ ॥ 

ते जहा- एक्को उबसमसेढीदो ओदरिय सेजमासंजम पड़िवण्णो। अंतोमुहृत्त- 


रहकर संथमासंयमको प्राप्त हुआ। अन्‍्तमुंहतंसे पुनः असंयत होगथा । इस प्रकार 
जध्न्य अम्तर रूष्ध हुआ। 

उक्त जीबोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तपुहृते है॥ ३५९ ॥ 

मैसे- एक संयत उपशमभ्रणील उतरकर असंयतसम्यग्दष्टि हुआ। वहां अम्त- 
मुइते रहकर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। पश्चास्‌ अप्रमत्त और प्रमततसंयत होकर 
असंयतसस्य््दा ९ होगया । इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ | 

उपशमसम्यग्दष्टि संयतासंपतोंका अन्तर कितने काल होता है नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६० ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर चादह गत-दिन है ॥ ३६१॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तहते है ॥ ३६२॥ 


जैसे- एक संयत उपशमप्रेणीसे उतरकर संयमासंयमको प्रा हुआ और अन्‍्त- 


१ सैयतांतयतस्य बानाजीबपिक्षया जंघन्येनेक: समय. । ह हि १, ८. 
३ उत्कर्षेण च॒तुर्दश्ष राजिदिनानि | स. सि. १, ८. 
३ एकजीब प्रति अधन्यपुलृष्ट चान्तमुँदू्त: | स. सि, १, ८, 


है, ६, ३६६. ] अंतराणुशम उक्तसससाादि्ि-अंतरपरूवण [ १६७ 
मच्किय असंजदो जादो। पुणो वि अंतोमुह्रेण सेजमासंरर्त पडिक्णो। लड़ जहण्म॑वर। 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ३६३ ॥ 


ते जहा- एक्की सेडीदा ओदरिय संजदासंजदो जादो। अंतोशहृर्नपन्छिए 
अष्यमक्तो पमत्तो असंजदो च होदृण संजदासंजदो जादो । लड्धमुफ्कस्संतर । 


पमत्त-अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं काठादों शेदि, णाणाजीक 
पड़ुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३६४ ॥ 

सुगममेद । 

उक्कस्सेण पण्णारस रादिदियाणि ॥ ३६९५ ७ 

एद पि सुगम । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३२६६ ॥ 
ते जहा- एको उबसमसेढीदों ओदरिय पमत्तो होदण अंतोमुहुत्तमच्छिय अप्प- 


कण 


मुंहसे रहकर असंयतसस्यग्डष्टि होगया। फिर भी अस्तमुंहरतसे संयभासंयंभकों प्राष्त 
हुआ। इस प्रकार जघन्य अन्तर रूब्ध हुआ | 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तहूहुते है ॥| २६३ + 
जेसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर संयतासंयत हुआ | अन्‍्तमुंहर्त रहकर 
अप्रमश्तसंयत, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि होकर संयतासंयत होगया। इस प्रकार 
उत्कृष्ट अन्तर लब्ध हुआ | 
उपशमसम्यग्टृष्टि प्रमत और अग्रमत्तसंयतोंका अन्तर कितने काल होता है ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य अन्तर एक समय है ॥ ३६४ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
उक्त जीबोंका उत्कृष्ट अन्तर पन्‍्द्रह राकदिन है ॥ ३६५ ॥ 
यह सूत्र भी सुगम है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्हमुहते है ॥ ३६६ ॥ 


जैसे- एक संयत उपशमभेणीसे उत्तरकर प्रजततसंयत हो भब्समेंहर्त रह कर 


१ प्रमताप्रमत्तसयतयोनोनाजीवापेक्षया जधन्येनेक; समय; । स. पति. १, ८. 
२ उत्कपेंण पंक्द्श राशिदिकानि । छ. सि. १, ८५ 
३ एकजीवं प्रति जधन्यमृत्कृष्ट चान्तप्रेहृते३। से. सि. १, ८. 


१६८ ) छक्खंडागमे जीवट्टा् [ १, ९, २६७. 


मत्तो जादो | पुणो वि पमत्तत्त गदो | लड्धमंतर | एवं चेव्र अप्यमत्तस्स वि जहण्णंतर 
वत्तव्व | 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ३६७ ॥ 

ते जहा- एक्को उवसमसेदीदों ओदरिय पमत्तो होदण पुणो संजदासंजदो असं- 
जदो अप्पमत्तो च होदण पमत्तों जादो। लद्गमंतरं। अप्यमत्तस्स उच्चंद- एक्को 
सेडीदो ओदरिय अप्पमत्ता जादो | पणो पमत्तो असंजदों संजदासंजदों च होदूण भूओ 
अप्पमत्तो जादो । लद्धमुक्कस्संतर । 


तिण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं 
पहुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३६८ ॥ 

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३६९ ॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


अप्रमत्तसंयत हुआ | फिर भी प्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रब्ध 
हुआ। इसी प्रकारसे उपशमसम्यर्दष्टि अप्रमत्तसंयतका भी जघन्य अन्तर कहना चाहिए। 

उपशमसम्]यग्दृष्टि प्रमत्त आर अप्रमत्तसंयतोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुहते है ॥ ३६७ ॥ 

जसे- एक संयत उपशमश्रेणीसे उतरकर प्रमत्तसंयत होकर पुनः संयतासंयत, 
असंयत और अप्रमत्तसंयत होकर प्रमत्तसंयत हुआ | इस प्रकार अन्तर लब्ध हुआ। 
उपशमसासरदष्टि अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- एक संयत उपशमश्रेणीसे 
उतरकर अप्रमससंयत हुआ। पुनः प्रमत्तसयत, असंयत ओर संयतासंयत होकर फिर 
भी अप्रमलसंयत होगया। इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर रूच्ध हुआ | 

उपशमसम्यस्दष्टि अपूवेकरण, अनिृत्तिकरण और सह्ष्मसाम्पराय, इन तीनें। 
उपश्ञामकोंका अन्तर कितने काल होता है! नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक 
समय अन्तर है ॥ ३६८॥ 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षएथक्ल है॥ ३६९ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र खुगम हैं। 


१ अयाणासुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जधन्येनेक समय: | स. सि. १, ८. 
२ उल्कर्षेण बर्षपृथक्वर्‌ | | से. ति. १, ८. 


है, ६९, ३७४. | अंतराणुगमे उबसमसम्भादिष्टि-अंतरपरूबर्ण [ १६६ 


एगजीव पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३७० ॥ 

ते जहा- उवसमसे्दिं चढ़िय आदि करिय पुणे। उवरिं गंतृण ओदरिय अप्ििद- 
गुण पड़िवण्णस्स अंतोमुहत्तमंतर होदि | 

उक्कस्सेण अतीमुहुत्त ॥ २७१॥ 

एदस्स जहण्णभंगों । णवरि विसेसा विदियवारं चढमाणस्स जहण्णंतर, पठमवारे 
जदिय ओदिण्णस्स उक्कस्संतर वत्तव्य | 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्थाणमंतरं केवाचिरं कालादों होदि, 
णाणाजीवं पड़ुच जहण्णेण एगसमये ॥ ३७२ ॥ 


उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ ३७३॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


एगजीवं पड़ुच णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७४ ॥ 


; उक्त तीनों उपशामकॉका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्‍्तमुँह्ते 
॥ ३७० ॥ 
जैसे- उपदमभ्रणीपर चढ़कर आदि करके फिर भी ऊपर जाकर और उतरकर 
विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवमें अन्तमुंहरतप्रमाण ज़धन्य अन्तर होता है। 
उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहते है।। २७१ ॥ 
इस उत्कृष्ट अन्तरकी प्ररूपणा भी जघन्य अन्तरकी प्ररूणणाके समान जानना 
चाहिए। किन्तु विशेषता यह है कि उपशमभ्रेणीपर द्वितीय वार चढ़नेयाले जीवंके जंघन्य 
अन्तर होता है और प्रथम वार चढ़कर उतरे हुए जीवके उत्कृष्ट अन्तर होता है, पेसा 
कहना चाहिए । 
उपशान्तकपायबीतरागछगस्थ जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ॥ ३७२ ॥ 
उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है ॥ ३७३ ॥ 
ये दोनों ही सूत्च सुगम हैं। 
उपशान्तकपायवीतरागछबस्थोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर 
है॥ १७४ ॥ 
१ एकजीव प्रति जपन्यमुत्ृष्ट चान्तमहूर्त: | स. सि. १, ८. 
* ३९ उपशान्तकवायर्व भानाजीवापेक्षया सानान्‍्यवत्‌ । स. लि. १, ८. 
३ एकजीबं प्रति नास्यन्तरमु | स. सि. १, 6. 


१७० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ६, ३७५. 


हेद्टिमगुणाणेसु अंतराविय सब्बजहण्णेण कालेण पुणो उबसेतकसायभाव गयस्स 
जहण्णंतर किण्ण उच्चदे ? ण, हेड्ठा ओशण्णस्स वेदगसम्मत्तमर्पडिवज्जिय पृव्युबसम- 
सम्मत्तेणुवसमसेटीसमारुहण संभवाभावादो | ते पि कुदो ! उवसमसेडीसमारुहणपा- 
ओग्गकालादो सेसुबसमसम्मत्तद्धाए त्थोवत्तवलभादों। ते पि कुदों णब्बदे ! उबसंत- 
कसायएगजीवस्संतराभावण्णहाणुववत्तीदो । 

सासणसम्मादिट्रि-सम्मामिच्छादिद्रीणमंतर' केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीबं पडुच्च जहण्णेण एयसमर्य ॥ ३७५ ॥ 

सुगममेद | 

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३७६॥ 


एदू पि सुगम । 


शैका--नीचेके गुणस्थानमें अन्तरको प्राप्त कराकर स्वेजघन्य कालसे पुनः 
उपशान्तकषायताको प्राप्त हुए जीवके ज़धन्य अन्तर क्‍यों नही कहते हैं ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि, उपशमभ्रणीसे नीचे उतर हुए जीवके बेद्कसम्य- 
फ्त्वको प्राप्त हुए विना पहलेवाले उपशमसम्यक्त्वके द्वारा पुनः उपशमश्रेणीपर 
समारोहणकी सम्भावनाका अभाव है। 
शंका--यह केस जाना ! 
समाधान--क्योंकि, उपशमश्रेणीके समारोहणयोग्य कालसे शष उपशम- 
सम्यक्त्वका फाल अल्प पाया जाता है। 
शंका--यह भी केसे जाना ? 
समाधान--उपशान्तकपायवीतरागछतक्मस्थक एक जीवके अन्तरका अभाव 
अन्यथा बन नहीं सकता, इसस जाना जाता है कि उपशान्तकपाय गुणस्थान एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर रहित है। 
सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीबोंका अन्तर कितने काल होता 
है? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है || ३७५ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भाग है || ३७६ ॥ 
यह सुत्र भी सुगम है। 
१ सासादनसम्पदृश्सिम्यमिध्याइश्योनानाजीवापेक्षया जघन्येनेक/ समय । स. लि. १, ८. 
२ उत्कषेंण पल्योपमा[सख्येयमागः । से. सि. १, ८. 


१, $ १८०. ] अंतराणुगम सण्णिय-अंतरपरूवर्ण [ १७१ 


एगजीव पड़ुच्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७७ ॥ 
गुणसंकंतीए असंभवादो । 
मिच्छादिट्टीणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणेगजीवं पहुच्च 


णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३७८॥ 
कुदो ? णाणाजीवपवाहस्स वोच्छेदाभावा, गुणंतरसंकंतीए अभावादों | 
एवं सम्मत्तमगगणा समत्ता | 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिट्वीणमोघ ॥ ३७९ ॥ 

कुदो  णाणाजीब पहुच्च अंतराभावेण, एगजीब पहुच्च अंतोमुहुत्त देखणवे- 
छावद्विसागरोबममेत्तजहण्णुक्कस्संतरेहि य साधम्मुवर्लंभा | 

सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्या 
त्ति पुरिसवेदभंगों ॥ ३८० ॥ 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७७ ॥ 

क्योंकि, इन दोनोंके गुणस्थानका परिवतेन असम्भव है । 

मिथ्यादष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना और एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ३७८ ॥ 

क्योकि, नाना जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं होता है। तथा एक जीवका 
अन्य गुणस्थानोंम संक्रमण भी नहीं होता है । 

इस प्रकार सम्यकत्वमार्गणा समाप्त हुई । 

संज्ञीमागंणाके अनुवादसे संज्ञी जीवों मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओघके समान 
है॥ १७९ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवांकी अपेक्षा अन्तरका अभाष होनेसे, ५क जीवकी अपेक्षा 
अघन्य अन्तमुंहते ओर उत्कृष्ट कुछ कम दो छ्यासठ सागरोमममात्र अस्तरोंकी अपेक्षा 
ओघसे समानता पाई जाती है। 

सातादनसम्यस्दृष्टिसे लेकर उपशान्तकपायवीतरागछभस्थ तक संज्ञी जीवोंका 
अन्तर पुरुषवेदियोंके अन्तरके समान है ॥ २८० ॥ 


१ एकजीव अति नास्व्यन्तरम्‌ | स सि. १, <. 

२ मिध्यास्शेनॉनाजीवपिक्षया एकजीवपिक्षया थे नास्यन्तरम्‌ | स॑ सि. १, ८. 

३ संज्ञालुवादेन संज्षिषु मिष्याट्टेः साम्ान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 

४ सासादनसम्यस्धश्सस्याभिध्यादष्योनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीर्व प्रति जधन्येन पस्योपमा- 


७ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [| है। $ दै< है- 


छुदो । सागरोबमसदपुधत्तद्विदि पढि दोए्ड साधम्मुवरभा। णबरि अस्ृण्णिडिदि- 
मच्छिय सण्णीसुप्पण्णस्स उक्कस्सट्विदी वत्तव्वा । 


चुदुण्ह खवाणमोघं ॥ २८१ ॥ 
सुगममेद । 
असण्णीणमंतरं केवचिर॑ कालादों होदि, णाणाजीवं पहडुच्च 
णत्वि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८२ ॥ 
कुदो १ असण्णिपवाहस्स वोच्छेदाभावा | 
एगजीवं पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८३॥ 
कुदो ? गुणसंकंतीए अभावादो | 


एवं सण्णिमगणा समत्ता । 


क्योंकि, सागरोपमशतपृथक्त्वास्थातिकी अपेक्षा दोनोंके अन्तरॉोमें समानता पाई 
आती है। विशेषता यह है कि असंशी जीचोंकी स्थितिमें रहकर संज्ञी जीवोमें उत्पन्न हुए 
औवके उत्कृष्ट स्थिति कहना चाहिए | 


संज्ञी चारो क्षपकोंका अन्तर ओपघके समान है ॥ ३८१ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

असंज्ञी जीत्रोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है, निरन्तर है॥ ३८२ ॥ 

क्योंकि, असंझ्षी जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहीं हाता है । 

असंज्ञी जीवोका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ३८३ ॥ 

क्योंकि, असंशियामे गुणस्थानक परिवर्तनका अभाव है। 

इस प्रकार संज्ञीमागंणा समाप्त हुई । 


पैरुपेयमागो स्तर्ुइतेभ । उत्कर्रेण सागरोपमशतपृथक्लम्‌ | असयतत्तम्परष्याधप्रसत्ताततानां तानाजीवापेक्षया 
नास्यन्तरम्‌ । एकजीव॑ अति जधस्येनान्तर्मर्तः | उत्केंण सागरोपमशतपृथक्लम्‌ | चतुर्णायुपश्ञमकानां भागाजीवा- 
पैक्षया सामान्यवत्‌ | एकजीव प्रति जप्न्येनान्तर्यर्तः । उस्करषेंण सागरोपमशतपृथक्लम्‌ | स. सि. १, ८, 

१ चतुर्णा क्षपकाणां सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 

२ अपक्षिनां नानाजवापेक्षयेकजीवापेक्षया व नास्टयन्तर्म्‌ | स्त सि. १, ८. 


९, ९५ १८७. | अंतराफुग) आहार -अंतरपरूवर्ण [ ६४४ 
आहाराणुवादेण आहारएस मिस्ठादिद्वीणमोध ॥ ३८४ # 
सुगममेद । 


सासणसर्म्मादिट्रिसम्मामिच्छादिट्वीगमंतरं केवचिर॑ कालदो 
होदि, णाणाजीवं पहडुच्च ओपष॑ ॥ ३८५ ॥ 


एदे पि सुगर्म । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असंख्लेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त ॥ २८६ ॥ 

एद पि अवगयत्थ । 


उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेब्जाओ 
ओसपिणि-उस्सणिणीओ ॥ ३८७ ॥ 


ते जहा- एक्की सासणद्धाए दो समया अत्थि सि कार गदो। एशगविर्गह 


आहारमार्म णाके अनुवादसे आहारक जीघो्मे मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर ओपके 
समान है ॥ ३८४ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

आहारक सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल 
होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओपके समान है ॥ ३८५॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर क्रमझ! पस्योपमक्का असं- 
ख्यातबां भाग और अन्तप्लेहते है ॥ ३८६ ॥ 

इस सूत्रका अथे ज्ञात है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्याता- 
संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल है॥ ३८७॥ 

जेसे- एक सासादनसम्यग्दश्टि जीब साख्रादनगुणस्थानके कारूमें दो समय 


१ आहाराइबदिन आहारकेयु मिध्यादएटः सामान्यवत्‌ | श्र. सि. १, ८« 

३ सासादनसम्यर्दश्सिम्यम्भिध्याध्ट्रयोनोनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८, 
३ एकजीबं प्रति जघन्येन पश्योपमासंख्येयमागोउन्तमुहतैश्व | से. सि. १, <« 

४ उत्केंगांगुलासंस्पेयमागा अतस्पेणा उत्सापिग्यदसापिंणया | सर. हरि. १, ८« 


(७४ | छक्खंडागम जौवट्टाणं | १, ९, १८८: 


कादूण विदियसमए आहारी होदूण तदियसमए मिच्छर्त गंतृणंतरिदों | असंखेज्जा- 
संखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ परिभमिय अंतोमुहृत्तावसेसे आहारकाले उवसम- 
सम्मत्त पडिवष्णों । एगसमयावसेसे आहारकाले सास गेतूण विग्गह गदो | दोहि 
समणहि ऊणो आहारुक्कस्सकालो सासणुक्कस्सतर् । 


एक्को अड्भावीससंतकम्मिओं विग्गई कादृण देवेसुववष्णो। छह्टि पज्जत्तीहि 
पज्जत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धों (३) सम्मामिच्छत्त पढिवण्णो (४)। 
मिच्छत्त गंतु्णतरिदों | अंगुलस्स असंखेज्जदिभाग परिभमिय सभ्मामिच्छर्त पड़िवण्णो 


(५)। लड़मंतर । तदे सम्मत्तेण वा मिच्छत्तेण वा अंतोमुहृत्तमच्छिदूण ( ६) विग्गहई 
गदो । छहि अंतोमुइत्तेद्दि उअगओ आहारकालो सम्मामिच्छादिद्विस्म उक्कस्संतर । 


असंजदसम्भादिद्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवं पड़ग्च णत्यि अंतरं, णिरंतरं ॥ ३८८॥ 
सुगममेद । 


अपशिष्ट रहने पर मरणको प्राप्त हुआ। एक विग्नह (मोड़ा ) करके द्वितीय समयमें 
भाहारक होकर और तीसरे समयमें मिथ्यात्वका जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ । असे- 
ख्यातासंख्यात अधसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों तक परिश्रमणकर आहारककालमें 
अन्तमुंहर्त अवशिष्ट रह जाने पर उपशमसस्यकत्वका प्रा हुआ। पुनः आहारककालके एक 
समथमात्र अवशिष्ट रहने पर सासादनको ज्ञाकर विश्नहको प्राप्त हुआ | इस प्रकार दो 
समयोंसे कम आहारकका उत्कृष्ट काल ही आहारक सासादनसम्यग्दष्टि जीवका उत्कृष्ट 
अस्तर होता है । 

मोहकर्मकी भद्वाईस प्रकतियोंकी ससायाला एक मिथ्थाइट्टि जीथ विग्रद करके 
देवोंमे उत्पन्न हुआ । छह्ों पर्याप्तियोंसि पर्याप्त हो (१) विश्राम ले (२) बिशुद हो (३) 
शम्यग्मिथ्यास्थको प्राप्त हुआ (७) और मिथ्यात्वको जाकर अस्‍्तरको प्राप्त हुआ | 
भंगुलके असंख्यातवे भाग कालप्रमाण परिभ्रमण कर सम्यम्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ (५)। 
इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया | पीछे सर्यकत्व अथवा मिथ्यात्वके साथ अन्तमुहते रद 
कर (६) विप्रहगतिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार छह अन्‍्तमुंहर्तोंस कम आहारककाल 
ही आहारक सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबका उत्कृष्ट अन्तर हीता है। 

असंयतसम्यस्दश्सि लेकर अग्रमत्तसंयत गुणखान तक आद्वारक जीवोंका अन्तर 


कितने काल होता दे ! नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ३८८॥ 
यह सूत्र सुगम है। 


७8०६००९३९१५ »* 


१ असयतसम्यस्दष्टथ|पप्रमत्तास्तानां नानाजीवापेक्षया नास्तयन्तरम्‌ | से. ति. १, ८. 


१, ९, ३९०. ] अंतराणुगमे आहारि-अंतरपरूवण [१७५ 


एगजीब पड़च ज़हण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३८९ ॥ 


कुदो ! गुणंतरं गंतूण सब्यजहण्णकालेण पुणो अप्पिदगुणपड़िवष्णस्स जहण्णं- 
तरुवलंभा । 


उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जाओं ओस- 
पिणि-उस्सणिणीओं ॥ ३९० ॥ 


असंजदसम्भादिड्विस्स उच्चदे- एक्को अड्वावीससंतकम्मिओ विरगई 
देवेगुवषण्णो । छहि पजत्तीहि पजत्तयदो (१) विस्संतो (२) विसुद्धों (३) वेदगसम्म्त 
पडिषण्णो (४)। मिच्छत्त गंतृणंतारेदों अंगुलस्स असंखेजदिभार्ग परिभमिय अंते उवसम- 
सम्मत्त पड़िवण्णो (५)। लड्ूमंतर। उब्समसम्मत्तद्वाए छावलियावसेसाए सासभण 
गंतुण विग्गह गदो । पंचहि अंतोमुहत्तेहि ऊपओ आहारकालो उक्कस्मंतर । 


उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुह॒ते है॥ ३८९॥ 


क्योंकि, विवक्षित गुणस्थानसे अन्य गुणस्थानकोी जाकर और सर्चजघन्य 
कालसे छौटकर पुनः अपने विवक्षित गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके जघन्य अन्तर 
पाया जाता है। 


उक्त असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती आहारक जीवबोंका एक जीवकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और 
उत्मपिंणी काल है ॥ ३९० ॥ 


आहारक असंयतसम्यग्डष्टि जीवका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्वाईंस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विग्नह करके देवोंमें उत्पन्न हुआ। छहों 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विश्राम लू (२) बिशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त 
हुआ (४ )। पीछे मिथ्यात्वको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ और अंगुलके असंख्यातर्ये 
भागप्रमाण कारूतक परिभ्रमण करके अन्‍्तर्म उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (५)। 
इस प्रकार अन्तर लब्ध होगया। पुनः उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह भावलियां अवशिष् 
रह जाने पर सासादनमें जाकर विभ्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पांच अन्तमुंहतोँसे कम 
आहारककाल ही आहारक असंयतसस्यग्दष्टि जीबका उत्कृष्ट अन्तर होता है। 


१ एकजीव प्रति जघ्न्येनान्तमुहूतेः | स. हि. १, ८. 
२ उत्कर्षेगांगुरासंख्येयमागा असंख्येया उत्सर्पिण्यवसपिंप्यः | सर. सि. है ६. 


७ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणे [ है, ६, ३९०. 


सेजदासंजदस्स उच्चंदे- एक्को अट्ट[वीससंतक्मिओ विग्गह क्ादृण सम्मु- 
स्छिमेसु उववण्णो | छीहे पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१) विस्संतो (२) विस्ुद्धों (३ ) 
वेदगसम्मर्स संजमासंजमं च समगग पड़िवण्णो (४ )। मिच्छत्त गंतूणंतरिदों अगुलस्स 
असंखेज्जदिभाग परिभमिय अंते पठमसम्मत्त संजमासंजम च समर पढिवण्णो (५)। 
लद्धमैंतर | उबसमसम्मत्तद्धार छावलियावसेसाए सासर्ण गंतृण विग्गह गदो । पंचहि 
अंतोमुहुत्तेहि ऊगओ आहारकालो उक्कस्संतर। 

पमत्तस्स उच्चदे- एक्को अद्टावीससंतकम्मिओ विग्गई कादण मणुसेसुववष्णो | 
मब्भादिअडडुबस्सेहि अप्यमत्तो (१) पमचो होदूण (२) मिच्छर्त गंतृणंतरिदों। 
अंगुलस्स असंखेज्जदिभाग परिभमिय अंते पमत्तो जादो। लडद्धमंतरं (३)। काल 
कादण विग्गई गदो। तिहि अंतोमुहत्तेहि अद्ववस्सेहि य ऊणओ आहारकालो उकस्संतरे। 


अप्पमत्तस्स एवं चेव। णवरि अप्यमत्तो (१) पमत्तो होदूण अंतरिदो समड्िदि 
परिभमिय अप्पमत्तो होदण (२) प्रेणो पमत्तो जादों (३)। काले करिय विर्गई 


आद्यारक संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकातियोंकी 
खत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विप्रह करके पंचन्द्रिय सम्मूर्चिछमोंमं उत्पन्न हुआ | 
छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो (१) विभाम ले (२) विशुद्ध हो (३) वेदकसम्यक्‍्त्व 
और संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (४ )। पश्चात्‌ मिथ्यात्वकों जाकर अन्तरको 
प्रषप्स हो अंगुलके असंख्यात्य भागप्रमाण काल तक परिश्रमणकर अस्‍्तमें प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्य भार संयमासंयमको एक साथ प्राप्त हुआ (५ )। इस प्रकार अन्तर रूब्ध हुआ। 
पश्चात्‌ उपशमसम्यफक्त्वके कालमें छह आधलियां अवशेष रहने पर सासादनको आकर 
विप्रहको प्राप्त हुआ | इस प्रकार पांच अन्तमुंहताँसि कम आहारककाल ही आहारक 
संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर है। 

आहारक प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट अन्तर कहते हैं- मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी 
सक्ायाला एक जीव बिप्रह करके मनुष्यों उत्पन्न हुआ। गर्भको आदि ले आठ वर्षोसे 
अप्रमत्तसंयत ( १) और प्रमत्तसंयत हो। (२) मिथ्यात्थको जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। 
अंगुलके असंख्यात्वे भागप्रमाण कालतक परिभ्रमण करके अन्तमें प्रमससंयत होगया । 
इस प्रकार अन्तर लब्धघ हुआ (३ )। पश्चात्‌ मरण करके विप्रहगतिको प्राप्स हुआ | इस 


प्रकार तीन अस्तमुंहतं भीर आठ वर्षोसे कम आहारककाल ही आहारक प्रमत्तसंयतका 
उत्कृष्ट अन्तर है। 


आहारक अप्रमशतसंयतका भी अन्तर इसी प्रकार है। विशेषता यह है कि अप्रमत्त- 


संयत जीच (१) प्रमक्तसंयत होकर अन्तरको प्राप्त हो अपनी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर 
अप्रमकसंयत हो (२) पुनः प्रमत्तसंचत इुआ (३ )। एश्यास्‌ मरण करके विप्रहको प्राप्त 


है; है; २९३. ] अंतराणुगमे आहारि-अंतरपरूवर्ण [ १७५ 


गदो | तिहि अंतोमुहुत्तेहि अपओ आहारकालो उक्कस्संतर्र । 

चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि, णाणाजीवं 
पडुच ओपषभंगो ॥ ३९१ ॥ 

सुगममेद, बहुसो उत्तत्तादो | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३९२ ॥ 

एद पि सुगम | 

उकस्सेण अंगुल्स्प असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसपिणि-उस्सषिणीओं ॥ ३९३ ॥ 


ते जहा- एक्को अट्ठाबीससंतकम्मिओ विर्गह कादृण मणुसेसुबवण्णो | अड्ड- 
वस्सिओ सम्भत्त अप्यमत्तमावेण संजम च समर्ण पडिवण्णो (१)। अणंताणुबंधी विसेजोए- 
दृण (२) दंसणमोहणीयमुवसामिय ( ३ ) पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादण ( ४ ) तो 
अपुब्वो (५) अणियट्टी (६) सुहुमो (७) उबसंतो (८ ) पुणो वि. परिवड़माणगो 


हुआ। इस प्रकार तीन अन्तमुंहतोंस कम आहारककाल ही आहारक अप्रमशतसंयतका 
उत्कृष्ट अन्तर है । 

आहारक चारों उपशामकोंका अन्तर कितने काल होता है ! नाना जीवोंकी 
अपेक्षा अन्तर ओपघके समान है ॥ २९१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसका अथे पहले बहुत वार कहा जा चुका है। 

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्‍्तमुंहतें है ॥ २९२॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

आहारक चारों उपशामकोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके 
असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है॥ ३९३॥ 

मोहकर्मकी अट्टाईंस प्रकतियांकी सत्तावाला एक मिथ्यादृष्टि जीव विप्रह करके 
मनुष्योम उत्पन्न हुआ। आठ वर्षका होकर सम्यकत्वकोी और अप्रमत्तभावके साथ संयमको 
एक साथ प्राप्त हुआ (१) | पुनः अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करके (२) दर्शनमोह- 
नीयका उपशमनकर (३) प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी सहस्नों परिवर्तनॉको 
करके (४) पश्चात्‌ अपूर्वकरण (५) अनिवृत्तिकरण (६) सृक््मसाम्पराय (७ ) और उप- 


१ चतुर्णापपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ | स. सि. १, ८. 
२ एकजीव प्रति जधन्येनान्तर्मुहूतें) | से. ति. १, <. 
३ उत्करेंणांगुलासंस्येयमागा असस्येयासख्येया उत्सरपिण्यवसर्पिण्यः | स. सि. १, 4. 


रैच८ ] छक्खंडागम जौवड्टार्ण [ १, ६, १९३, 


सुहमो (९ ) अषणियट्टी (१० ) अपुष्वो जादो (११) । हेड्ा ओद्रिद्‌णतरिदों अंगुलस्स 
अंसलेस्लदिभाग परिभमिय अंते अपुलो जादो । लट्धमतरं। तदो णिद्दा-पयलाएणं बंध 
बोस्छिण्णे मरिय विग्गह गदो । अड्ठवस्सेहि वारसअंतोश्युहुत्तेहि य ऊमओे आहारकाओओ 
उक्कस्संतर | एवं चेव तिप्हमुवसामगाणं | णवरि दस णव अड्डू अंतोझ्म॒हृत्ता समयाहिया 
उणा कादव्वा | 


चदुण्ह खवाणमोध ॥ ३९४ ॥ 

मुगभमेद । 

सजोगिकेवली ओप॑ ॥ ३९५॥ 

एदं पि सुगम | पकायजोगिमंगों 
अगाहारा कम्मइ्यकायजे ॥ ३९६॥ 


शाम्तकपाय होकर (८) फिर भी मिरता हुआ सूक्ष्मसाम्पराय (५) अनिवृत्तिकरण (१०) 
और भपूर्वकरण हुआ (११)। पुनः नीचे उतरकर अन्‍्तरको प्राप्त हो अंगुलके असंख्यातवे 
भाग कालप्रमाण परिशभ्रमणकर अन्तमे अपूवेकरण उपशामक हुआ | इस प्रकार अन्तर 
रूब्घ हुआ | तत्पश्चात्‌ निद्रा और प्रचछा, इन दोनों प्रकृतियोंके वंधस व्युच्छिन्न होनेपर 
मरकर विश्रहको प्राप्त हुआ। इस प्रकार आठ वर्ष और बारह अन्तमुंहताँस कम आहारक- 
काल ही अपूर्वकरण उपशामकका उत्कृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकोका 
भी अन्तर कहना चाहिए। विशेषता यह है कि आहारककालमें अनिवृत्तिकरण उप- 
शामकके दश, सृक्मसाम्पराय उपशामकके नो और उपशान्तकषाय उपशामकके आठ 
अस्तमुंहर्त भौर एक समय कम करना चाहिए। 


आहारक चारों क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ॥ ३९४ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

आहारक सयोगिकेवलीका अन्तर ओपके समान है ॥ ३९५॥ 

यह सत्र भी सुशम है। 

अनाहारक जीवोंका अन्तर कामंणकाययोगियोंके समान है || ३९६ ॥ 


३ च॒तुर्णा क्षपकाणां सयोगकेवलिनां च सामान्यवत्‌ | स. सि. १ ३०; 

२ भ्रतिषु ' अगाहार ” इति पाठः । 

३ अनाहारकेपु मिध्याइ्शेनोनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरए्‌। सासादनसम्यरूष्टेनौनाजीबा- 
पेक्षया जधन्येनेकः समय । उत्कर्षेण पल्योपमासख्येयमाग: | एकजीव श्रति नास्‍्लस्तरम्‌। अस्ेयत्सम्यम्ट्टेनॉना- 


जीवापेभया जपन्पेनेक. समय: । उत्कर्षेण म्राप्तपृथक्वश्‌ | एकजीव प्रति नास्पन्तरम्‌ | सयोगिकेव्लितां नाना- 
बओदापेक्षया जघन्येनक. समयः । उत्कंण वर्षपृथक्लप्‌ । एकजीवं प्रति नास्यन्तरम्‌। से. सि. १, ८, 


है, $ १९७ ] अंतराणुगने अंगाहारि-अंतरपरंग [१७९ 


मिच्छादिद्वीणं गाणेगजीद॑ पहुच्च अंतराभावेण, सासणसम्भादिद्वीणं णाणाओीई 
परुच्च एगसमयपलिदोवमस्स असंखेज्जद्भागजहण्णुक्कस्संतरेहि य, एगजीव पहुच्च 
अंतराभावेण य, असंजदसम्मादिद्वीणं णाणाजीव पड़च्च एगसमय-मासपुधत्तंतेद्दि य, 
एगजीर पडुच्च अंतराभावेण य, सजोगिकेवलीण णाणाजीव पड़च्च एगसमय-वासपुघत्त- 
जहण्णुक्कस्संतेेदि य, एगजीग पहुंच्च अंतराभावेण य दोण्द साधम्मुत्॒लंभादों । 


विसेसपदुप्पायणइमृत्तरसुत्त भर्णाद्‌- 
णवरि विसेसा, अजोगिकेवली ओष॑ ॥ ३९७ ॥ 


मुगममेद । 
( एवं आंहारमग्गणा समता । ) 


एबमंतराणुगमो त्ति ससत्तमणिओगदार' | 


क्योंकि, मिध्यादष्टियोंका नाना और एक जीवकी भपेक्षा अन्तरका अभाव दोनेसे 
सासादनसम्यग्दध्ियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य एक समय और उत्कृष्ट पत्यो- 
पमका असंख्यातवां भाग अन्तरोंखे, तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाय होनेसे, 
असंयतसम्यर्दष्टियोंका नाना जीवॉकी अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट मास- 
पृथक्त्व अन्तरोंके द्वारा, ओर एक जीवकी अपेक्षा अस्तरका अभाव होनेले, सयोगिके- 
बलियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्य एक समय और उत्कृष्ट वर्षपृथफ्त्व अम्तरसे, 
तथा एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे दोनोमे समानता पाई जाती है। 


अनादहारक जीवोमे विशेषता प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं- 
किन्तु विशेषता यह हे कि अनाद्वारक अयोगिकेवलीका अन्तर ओघके समान 
है॥ २९७॥ 
यद्द सत्न सुगम है। 
इस प्रकार आदह्ारमागणा समाप्त हुई । 


ईस प्रकार अन्तरानुगम अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


5 5 


१ अयोगिकेवलिनां नानाजीवापेक्षयां जधन्यनिक समयः । उत्केण एष्माता। | एकलीव॑ प्रति नासत- 
शर्म | हैं, सि. १, ८« 
३ अन्तरमवंगतम्‌ | 8. ति. १, ८, 
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सिरि-भगयंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो 
छक्खंडागमो 
सिरि-वीरसेणाइरिय-विरहय-घवला-दीका-समण्णिदो 


तरस 
पदमखड़े जीवद्वाणे 


भावाणुगमो 


अवगयअसुद्धभावे उवगयकम्मक्खउच्चउब्भावे । 
पणमिय सब्बरहंते भावणिओग्ग परूवेमो ॥ 


भावाणुगमेण दुविहों णिदेसो, ओपेण आदिसेण ये ॥ १ ॥ 


णाम-टृवणा-दव्व-भावों त्ति चउज्विहों भात्रों। भावसदे वज्ञत्यणिरेक्खो 
अप्पाणमिह चेव पयट्टो णामभावो होदि। तत्थ ठवणमावों सब्भावासब्भावभेणण दुविहों। 
विराग-सरागादिभावे अणुहरंती ठत्रणा सब्भावद्ठवणभावों | तब्बिवरीदों असंब्भावद्वण- 


अशुद्ध भावोंसे रहित, कर्मक्षयसे प्राप्त हुए हैं जार अनस्तभाव जिनको, ऐसे 
सर्व अरहतोंको प्रणाम करके भावानुयोगद्धारका प्ररूपण करते हैं। 

भावानुगमद्वारकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिंदेश ओर आदेश- 
निर्देश ॥ १ ॥ 


नाम, स्थापना, द्रव्य भोर भावकी अपेक्षा माव चार प्रकारका है। बाहा अर्थसे 
निरपेक्ष अपने आपमें प्रवृत ' भाव” यह शब्द नामसावलिश्षेप है। उन चार निश्षेपोंमेस 
स्थापनाभावनिक्षेप, सद्भाव और असद्भावकें भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे घिरांगी 
और सरागी आदि भाधषोका अनुकरण करनेथाली स्थापना सद्भाधस्थापना भाषनिश्षेप 
है। उससे विपरीत असद्भधावस्थापना भावनिक्षेप है । दम्यभावनिस्तेप भागभ और 


अर 


१ भावों विसान्यते 4 ते द्विविध:, सामरान्येन विश्ेषे च। से, सि. १, ४. 


१८४ ] : छक्खंडागम जीवट्ठाण (१, ७, !. 


भावों । तत्थ दव्यभावों दुबिहों आगम-णोआगमभेएणण | भावपाहुडजाणओं अशुव- 
जुत्तो आगमदब्बभावों होदि | जो णोआगमदव्वभावो सो तिबिहो जाणुगसरीर-भविय- 
तव्वद्रित्तमेणएण। तत्थ णोआगमजाणुगसरीरदव्व भावो तिविहो भविय-बड्डमाण-समुज्ञाद- 
भेणण । भावपाहुडपज्जायपरिणद्जीवस्स आहारो जं होसदि सरीरं ते भविय णाम | 
भावपाहुडपजायपरिणदजीवेण जमेगीभूद सरीरं ते वड्ठमाणं णाम | भावपाहुडपज्जाएण 
परिणदर्जावेण एगत्तमुवणमिय ज॑ पुधभूद सरीर॑ ते समुज्ञ्ञादं णाम | भावपाहुडपजय- 
सस्वेण जो जीवों परिणमिस्सदि सो णोआगमभवियद्व्थभावों णाम | तत्बदिरित्त- 
णोआगमदब्वभावो तिविहों सचित्ताचित्त-मिस्सभेएण। तत्थ सचित्ता जीवदव्बं। अचित्तो 
ऐोग्गल-धम्माधम्म-कालागासदव्वाणि। पोग्गल-जीवदव्वाणं संजोगो कधंचि जच्चंतरत्तमा- 
वष्णो णोआगममिस्सदव्वभावों णाम | क् दव्वस्स भावव्ववण्सो ! ण, भवन भावः, 
भूतिरवा भाव इति भावसदस्स विउप्पत्तिअवलंबणादों | जो भावभावो सो दुविहों आगम- 
णोआगमभेएण । भावपाहुडजाणओ उबजुत्तो आगमभावभावो णाम। णोआगम भावभावों 
पंचविहं ओदइओ ओवसमिओ खहद्ओ खओवसमिओ पारिणामिओ चेदि। तत्थ कम्मोदय- 


नोआगमके भेदसे दो प्रकारका है। भावप्राभ्र॒तज्ञायक किन्तु वततमानम अनुपयुक्त जीव 
आगमद्रव्यधाव कहलाता है। जा नोआगमद्रब्य भावनिक्षेप है वह शायकशरीर, भव्य 
ओर तद्व्यतिरिक्तके भेदस तीम प्रकार होता है। उनमें नोआगमशायकशरीर द्रव्यभाव- 
निक्षेप भव्य, वर्तमान और समुज्मितके भदसे तीन प्रकारका है। भावप्राभृतपर्यायसे 
परिणत जीवका जो शर्रर आधार होगा, वह भव्यशरीर है। भावप्राभ्रतपर्यायसे परि- 
णत जीवके साथ जो एकीभूत शरीर है, वह वर्तमानशरीर है। भावप्राभृतपर्यायस परि- 
णत जीवके साथ एकत्वको प्राप्त होकर जो पृथक्‌ हुआ शरीर है वह समुज्म्मितशर्सर है। 
भावपरासृतपर्यायस्वरूपसे जो जीव परिणत होगा, वह नोआगमभव्यद्वव्य भावनिक्षिप है । 
तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्गव्य भावनक्षप, सचित्त, अचित्त ओर मिश्रके भेदसे तीन 
प्रकारका है। उनमें जीवद्रव्य सचित्तभाव है। पुह्ल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल 
और आकाश द्रव्य अचित्तभाव है। कर्थचित्‌ जात्यन्तर भाषदों प्राप्त पुदछ और जीव 
द्रब्यांका संयोग नोआगममिश्नद्वव्य भावनिक्षप है । 
शंका--द्रव्यके ' भाव ' ऐसा व्यपदेश कैसे हो सकता है ? 


समाधान - नहीं, क्योंकि, ' भवन भावः ' अथवा ' भूतिर्वा भावः ” दस प्रकार 
भावशब्द॒की व्युत्पत्तिक अवलंबनस द्रव्यके भी ' भाव ' ऐसा व्यपदेश बन जाता है। 
५ जो भावनामक भावनिक्षेप है, वह आगम और नोआगमके भेदसे दो प्रकारका 
हैं। भाव प्राश्वतका ज्ञायक ओर उपयुक्त जोब आगमभावनामक भावनिक्षेप है। नोआगम- 
भाव भाषनिक्षेप औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिकके मेंद्से 


१, ७, १] भावाणुगमे णिददेसपरूवण [१८५ 


जणिदो भावो ओदइओ णाम,। कम्मुबसमेण समुब्भूदों ओवसमिओं णाम | कम्मा 
खंबेण पयडीभूदजीवभावो खहओो णाम । कम्मोदए संते वि ज॑ जीवगुणक्खंडसुवर्लभदि 
सो खओवसमिओ भावों णाम | जो चउहि भावेहि पुच्वुत्तेह्ि वदिरित्तों जीवाजीवगओं 
सो पारिणामिओ णाम (५)। 


एंदेसु चदुस॒ भावेसु केश भावेण अहियारों | णोआगमभावभावेण । त॑ क्षे 
णब्बदे ? णामादिसेसभावेहि चोहसजीवसमासाणमणप्पभूदेहि इह पओजणाभावा । 
तिण्णि चेव इह णिक्खेवा होंतु, णाम-ट्ुवणाणं विसेसाभावादों ! ण, णामे णामबंत- 
दव्वज्ञारोवणियमाभावादो, णामस्स ट्ृवणणियमाभावा, डृवणाएं इव आयरांणुग्गहाणम- 


पांच प्रकारका है। उनमेंस कर्मोद्यजनित भावका नाम औदयिक है। कर्मांके उपशमसे 
उत्पन्न हुए भावका नाम ओपशमिक है। कर्मोके क्षयसे प्रकट होनेवाला जीवका भाव 
क्षायिक है| कर्मोके उदय होते हुए भी जो जीवगुणका खंड (अंश ) उपलब्ध रहता है, 
वह क्षायोपशमिकभाव है। जो पूर्वोक्त चारों भावोंसे व्यतिरिक्त जीव और अजीवगत 
भाव है, वह पारिणामिक भाव है । 

शंका--उक्त चार निश्षेपरूप भावोमेसे यहां पर किस भावसे अधिकार या 
प्रयोजन है ? 

समाधान---यहां नोआगमभावभावसे अधिकार है। 

शंंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--चौदह जीवसमासोके लिए अनात्मभूत नामादि शेष भावनिक्षेपोंसे 
यहां पर फोई प्रयोजन नहीं है, इसीसे जाना जाता है कि यहां नोआगमभाव भाव- 
निशक्षेपस ही प्रयोजन है । 

शुका--यहां पर तीन ही निक्षेप हाना चाहिए, क्योंकि, नाम और स्थापनामें 
फोई विशेषता नहीं है! 

समाधान--नही, क्योंकि, नामनिक्षेपर्म नामवंत द्रव्यके अध्यारोपका कोई 


नियम नहीं है इसलिए, तथा नामवाली वस्तुकी स्थापना होनी ही चाहिए, पेसा कोई 
नियम नहीं है इसलिए, एवं स्थापनाके समान नामनिक्षेपम आदर और अलजुप्रहका भी 


१ प्रतिपु ' जीवगुण खड-? इति पाठ | 

२ कम्मुवसमम्भि उवसमभावों खीणम्मि खह्यसावों दु। उदयो जीवस्स गुणों खओवसमिओं हूबे 
मावो ॥ कम्मुदयजकाम्मिगुणो ओदयबियों तत्य होदि भावों दु। कारणणिखेक्खमवों समावियों होदि परिणामों ॥ 
गो. के, ८१४-८१५, ३ अतिषु “ आयादा ” हति पाठः। 


१८६ ] छक्खंडागमे जीवट्ढार् [ १) ७, १ 
भाषादों च' | भणिद च-- 


अप्पिदआदरभावों अणुग्गहभावो य धम्मभावो | 
ठवणाएं कीरते ण होति णामम्मि एए दु॥ १॥ 
णामिणि धम्मुबयारों णाम ट्रवणा य जस्स ते ठविद | 
तद्धम्म ण वि जादों सुगाम-ठत्रणाणमविसिस || २ ॥ 
तम्हा चउव्विहों चेव णिक्खेत्रों त्ति सिद्ध । तत्थ पंचसु भावेसु केण भावेण 
हह पओजएं ? पंचर्हिं मि | कुदो ! जीवेस पंचभावाणमुवलंभा | ण च सेसदब्वेसु पंच 
मात्रा अत्यि, पोग्गलद॒ब्बेसु ओदइय-पारिणामियाणं दोण्ह चेव भावाणमुव॒लंभा, धम्मा- 
धंभ्म-कालागासदव्वेसु एक्कस्स पारिणामिय भावस्स वुवलभा | भावा णाम जीवपरिणामो 
दिव्ब-मदणिज्जराभावादिस्वेण अणेयपयारो । तत्थ तिव्य-मंदभावों णाम-- 
सम्मत्तप्पत्तीय वि सावयबिरदे अगतकम्मसे । 
दंसणमेहक्खवए कसायउब्सामए य उबसते ॥ ३ ॥ 
खबए य खौणमोहे जिणे य णियमा भत्रे असेज्जा | 
तब्बिबरीदी काले सम्बेज्जगुणाए सडीए ॥ ४ ॥ 
अभाव है, इसलिए दोनों निक्षेपाम भेद है ही | कहा भी है- 
बिवक्षित वस्तुके प्रति आद्रभाव, अनुग्रहभाव ओर घमंभाव स्थापनाम किया 
जाता है। किन्तु य बात नामनिशक्षिपमं नहीं हाती है ॥ १ ॥ 
नाममे धर्मका उपचार करना नामनिक्षप है, ओर जहां उस धर्मकी स्थापना की 
ज्ञातो है, वह स्थापनानिक्षप है । इस प्रकार धर्मक विषयम भी नाम आर स्थापनाकी 
अविशेषता अर्थात्‌ एकता सिद्ध नहीं होती ॥ २॥ 
इसलिए निशक्षेप चार प्रकारका ही हैं, यह बात सिद्ध हुई । 
शैका--पूर्थोक्त पांच भावोमेसे यहां किस भावसे प्रयोजन है ? 
समाधान--पांचों ही भावोंसे प्रयोजन है, क्योंकि, जीवोमें पांचों भाव पाये 
जाते हैं। किन्तु शेष द्रव्योम ता पांच भाव नहीं हैं, क्योकि, पुद्नल द्रव्योंमे औदयिक 
और परिणामिक, इन दोनों ही भावोकी उपलब्धि होती है, और धर्मास्तिकाय अधर्मास्ति- 
काय, आकाश आर काल द्वव्याम फेवड एक पारिणामिक भाव हो पाया जाता है। 
शेका- भावनाम जीवके परिणामका है, जा कि तीव, मंद निर्जराभाव आदिके 
रूपसे अनेक प्रकारका है। उनमें तीघर मंदभाव नाम है- 
सम्यक्‍त्वकी उत्पत्तिमे, भ्रावकर्म, विरतमें, अनन्तानुवन्धी कपायके विसंयोजनमें, 
दर्शनमोहके क्षपणमें, कषायोंके उपशामकोंमे, उपशान्तकपायमें, क्षपकोर्म, क्षीणमोहमें, 
और जिन भगवानमें नियमसे असंख्यातगुणीनिर्जया होती है। किन्तु कारका प्रमाण 
उक्त ग्रुणश्रेणी निर्जरामें संख्यात गुणभ्रेणी ऋमसे विपरीत अर्थात्‌ उत्तरोत्तर हीन है ॥३-४॥ 


२ नामस्थापनयोरेकत्, संज्लाकर्माविशेषादिति चेन्न, जादराजमहाकांक्षित्रात्थापनायाम | त. रा, वा .१, ५. 
२ गो, जी रु ६ 5६ ७ हर ७५ 
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ए्रेंसि सुत्ुदिट्रपरिणामां पगरिसापगरिसत्त तिव्य-मंदभावों णाम । एदेहि चेव 

परिणामेह्दि असंखेज्जगुणाएं सेंडीए कम्मसडण्ण कम्मसडणजणिदजीमपरिणामों वा णिजस- 
भावों णाम। तम्हा पंचेत्र जीवभावा इंदि णियमों ण जुज्जेद ? ण एस दोसो, जदि 
जीवादिदव्यादो तिव्व-मंदादिभावा अभिष्णा होति, तो ण तेसि पंचभावेसु अंतब्भाषो, 
दब्वत्तादों । अह भेदो अवलंबेज्ज, पंचण्हमण्णद्रो होज्ज, एंदरेंहितो पृधभूदछद्ठ भावाणु- 
वलंभा । भणिद च- 

ओदइओ उबसमिओ खइओ तह वि य खओबसमिओ य | 

परिणामिओ दु भावो उदएण दु पोग्गलाणं तु ॥ ५॥ 


भाव्रों णाम कि; दव्यपरिणामों पुृष्यावरकोडिवदिरित्ततह्ठमाणपरिणामुवलाक्खिय- 
दव्यं वा। कस्स भावों ! छण्हं दव्थाणं। अधवा ण कस्सह, परिणामि-परिणामाणं 


इन सत्रोद्दिए परिणामोंकी प्रकषताका नाम तीवभाव और अप्रकर्षताका नाम 
मंदभाव है | इन्हीं परिणामोंके द्वारा असंख्यात गुणअ्रेणीरुपसे कर्मोका झरना, अथबा 
कर्म -झरनसे उत्पन्न हुए जीवके परिणामोंकोी निर्जराभाव कहते हैं। इसलिए पांच ही जीवके 
भाव हैं, यह नियम युक्तिसंगत नहीं है ? 

समाधान---यह कोई दोष नही, क्योंकि, यदि जीवादि द्वव्यसे तीव, मंद भादि' 
भाव अभिन्न होते हैं, तो उनका पांच भावोम अस्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, वे स्वयं 
द्रव्य है। जाते हैं। अथवा, यदि भेद माना जाय, तो पांचों भावोंमेंसे कोई एक होगा, 
क्योंकि, इन पांच भावोंसे पृथग्भूत छठा भाव नहीं पाया जाता है। कहा भी है-- 

ओदयिकभाब, औपशमिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपशामिकभाव और पारि- 
णामिकभाय, ये पांच भाव होते दे। इनमे पुद्छाके उदयसे (ओऔदयिकमाय) होता हैं ॥५॥ 


( भव निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोस भावनामक पदार्थका 
निर्णय किया जाता है-- ) 
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शंका--भाव नाम किस वस्तुका है ! 

समाधान--द्रव्यके परिणामंकों अथवा पूर्वापर कोर्टिंस व्यतिरिक्त वर्तमान 
पर्थायसे उपछक्षित द्रब्यकोी भाव कहते हैं । 

शैकौ--भाव किसके होता है, अर्थात्‌ भावका स्थामी कौत है ? 


समाधान--छहीं द्व्योके भाव होता है, अर्थात्‌ भाषोंके स्वामी छह्ों द्रव्य हैं। 
अथवा, किसी भी द्वव्यके भाव नहीं होता है, क्योंकि, पारिणामी और पारिणामके संप्रह- 


१८८ ] छैक्खंडागमे जीवट्टार्ण (१, ७, ैै. 


संगहणयादो भेदाभावा। केण भावों कम्माणमुदएण खएण खओवसमेण फम्माणमुवसमेण 
समावदो वा। तत्य जीवदव्वस्स भावा उत्तपंचकारणेहितो' होंति। पोग्गलद्ब्वभावा पुण 
कम्मेदएण विस्ससादो वा उप्पज्जंति। सेसाएं चदुण्ह दव्वाणं भावा सहावदो उप्पज्ति। 
कत्थ भावों दव्वम्हि चेव, गुणिव्वदिरेगेण गुणाणमसंभवा। केवचिरो भावो! अगादिओ 
अपज्जवसिदों जहा- अभव्वाणमसिद्धदा, धम्मत्थिअस्स गमणहेदुत्ते, अधम्मत्थिअस्स 
ठिदिहेउत, आगासस्स ओगाहणलक्खणत्त, कालदब्बस्स परिणामहेदुत्तमिचादि | अणा- 
दिओ सपज़वसिदों जहा- भव्वस्स असिद्धदा भच्वत्त मिच्छत्तमसंजमो इचादि | सादिओ 
अपज्जवसिदों जहा- केवलणाएं केवरदंसणमिच्चादि | सादिओ सपज्जवसिदो जहा- 


सम्मत्संजमपच्छायदाणं मिच्छत्तासंजमा इचादि | कद्विधो भावों ! ओदइओ उबसमिओ 
खइ्ओो खओवसमिओं पारिणामिओ।ति पंचविहों | तत्थ जो सो ओदइओ जीवदब्यभावो 


नयसे कोई भेद नहीं है । तु 

शंका--भाव किससे होता है, अर्थात्‌ भावका साधन क्या है? 

समाधान---भाव, कर्मोंक उदयसे, क्षयस, क्षयेपशमस , कर्मोंके उपशमसे, अथवा 
स्वभावसे द्ोता है। उनमेसे जीवद॒व्यके भाव उक्त पांचा ही कारणोंसे होते हैं, किन्तु 
पुहलद्वव्यके भाव कमोंके उदयस, अथवा स्वभावस उत्पन्न होते है। तथा शप चार 
द्रब्योफे भाव स्वभावसे ही उत्पन्न हाते है । 

शुका--भाव कद्दां पर होता हैं, अर्थात्‌ भावका भधिकरण क्‍या है ? 

समाधान--भाव द्वव्यमें ही होता है, क्योंकि गु्णीके बिना गुणोका रहना 
असम्भव है । 

शंंका--भाव कितने काल तक होता है ? 

समाधान--भाव अनादि-निधन है । जेस- अभव्यजीवोके असिद्धता, धर्मास्ति- 
कायके गमनहेतुता, अधर्मास्तिकायके स्थितिहेतुता, आकारशद्रव्यके अवगाहनस्वरूपता, 
और कालद्वव्यक परिणमनहेतुता, इत्यादि । अनादि-सान्तभाव, जैसे- भव्यजीवकी 
असिद्धता, भव्यत्व, मिध्यात्व, असंयम, इत्याद्‌ । सादि-अनन्तभाव जैसै- कबलश्ञान, 
केयलद्शन, इत्यादि। सादि-सान्‍त भाव, जैसे- सम्यक्त्व और संयम धारणकर पधछि 
आए हुए जीवॉके मिथ्यात्व, असंयम इत्यादि । 

शंका--भाव कितने प्रकारका होता है? 

समाधान--औद्यिक, औपशमिक, क्षायिकर, क्षायापशमिक और पारिणामिकके 
भेद्से भाव पांच प्रकारका है। उनमेंसे जो औदयिकभाव नामक जीवद्गव्यका भाव 


१ ओपश्मिकक्षायिकी भावी मिश्रत्व जीवस्य खतत्तमोदयिकपारिणामिको वे । ते. पू. २, १, 


१, ७, १. ] भावाणुगम णिदेसपरूवर्ण (१८९ 
सो ठाणदो अद्वविहों, वियप्पदो एक्कवरीसविहो।। कि ठाण! उप्पत्तिहेक ह्ाणे। उक्ते च- 


गदि-किम-कसाया वि य मिच्छादंसणमसिद्धदण्णाणं । 
लेस्सा असंजमा चिय होति उदयस्स ट्वाणाई ॥ ६॥ 


संपहि एदेसि वियप्पो उच्चदे- गई चउव्विहों णिरय-तिरिय-णर-देवगई चेदि | 
ढिंगमिंदि तिविहं त्थी-पुरिस-णवुंसय चेदि | कसाओ चउव्विहों कोहों माणो माया लोहो 
चेदि | मिच्छादंसणमेयविह । असिद्धचमेयव्रिह | किमसिद्धत्त ? अड्डकम्मोदयसामण्ण । 
अण्णाणमेअविह । लेस्सा छव्बिहा । असंजमो एयबविहो। एंदे सब्बे वि एक्कवीस वियप्पा 
होति' ( २१ ) । पंचजादि-छसंठाण-छसंधडणादिओदइया भावा कत्थ णिवदंति ! गदीए, 
एदेसिप्रुद्यस्स गदिउदयाविणाभावित्तादो । ण लिंगादीहि वियहिचारों, तत्थ तहाबविह- 
विवक्‍्खाभावादो । 


है, वह स्थानकी अपेक्षा आठ प्रकारका और विकल्पकी अपेक्षा इकीस प्रकारका है| 

शंका--स्थान क्या वस्तु है! 

समाधान--भावकी उत्पत्तिके कारणको स्थान कहते हैं। कहा भी है- 

गति, लिंग, कपाय, मिथ्यादशन, असिद्धत्व, अज्ञान, लेश्या और असंयम, ये 
ओऔदयिक भावके आठ स्थान होते है ॥ ६ ॥ 

अब इन आठ स्थानोंके विकल्प कहते हैं। गति चार प्रकारकी है- नरकगति 
तिर्यंचगति, मनुष्यगति ओर देवगति। लिग तीन प्रकारका है- ख्रीलिंग, पुरुषलिंग 
ओर नपुंसकालिग। कषाय चार प्रकारका हैं- क्रोध, मान, माया और लोभ। मिथ्यादशेन 
एक प्रकारका है। असिद्धत्व एक प्रकारका है । 

शंका -- असिद्धत्य क्या वस्तु है ! 

समाधान- भ्रष्ट कर्मोंके सामान्य उदयको असिद्धत्व कहते हैं । 

अज्ञान एक प्रकारका है। लेश्या छह प्रकारका है। असंयम एक प्रकारका है| 
इस प्रकार ये सब मिलकर औदयिकभावके इक्कीस विकल्प होते हैं (२१ )। 

शंका-पांच जञातियां, छह संस्थान, छह संहनन आदि औदयिकभाय कहां, 
अर्थात्‌ किस भावमे अन्तर्गत होते हैं ! 

समाधान---उक्त जातियों आदिका गतिनामक औदयिकभाषमे अन्तर्भाव होता 
है, क्योंकि, इन जाति, संस्थान आदिका उद्य गतिनामकर्मके उदयका अविनाभाथी है। 
इस व्यवस्थामें लिंग, कषाय आदि औद्यिकभावोंसे भी व्यभिचार नहीं आता है, क्‍योंकि, 
उन भावामें उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव है । 


१ गतिकषायलिंगमिम्पादशनाज्ञानासंयतासिद्लेश्याश्वतुअतुस्भ्येकेकैकेकपद्मेदा: । ते. धू. २, 


१६० ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ७, *ै 


उद्रसमिओ भावों ठाणदो दुविहों। वियप्पदो अद्वविहों | भणिद च- 


समत्त चारित्त दो चेय द्वाणाइमुब्समे होति। 
अट्ठवियप्पा य तहा कोह्ाईया मुणेदब्बा || ७ ॥ 


ओवसमियस्स भावस्स सम्मत्तं चारित्त चेदि दोण्णि ट्आाणांणिं । कुदो | उवसम- 
सम्मत्त उवसमचारित्तमिदि दोण्ह चे उवलभा। उवसमसम्मत्तभेयविहं | ओवसमिय 
चारित सत्तविहं | ते जहा - णबुंसयवेदुबसामणद्भाए एय चारित्ते, इत्थिवेदुबसामणद्धाए 
विदियं, पूरिस-छण्णोकसायउवसामणद्भाएं तदियं, कोहुबसामणद्भाएं चउत्थं, मःणुब- 
सामणद्भाएं पंचम, माओवसामणद्भाए छट्टढं, लेहुबसामणद्धाए सत्तममोवसमियं चारित्ते। 
भिष्णकज्जलिंगेण कारणभेदसिद्धीदो उवसमियं चारित्ते सत्तविहं उत्त | अण्णहा पृण 
अगेयपयारं, समय पडि उवसमसेडिम्हि पृध पृथ असंखेज्जगुणसेडिणिज्जराणिमित्त- 
परिणामुव॒रुभा | खश्झो भाव! ठाणदो पंचषिहदो | वियप्पादों गबविहों। भणिद च-- 


औपद्ामिकभावस्थानकी अपेक्षा दो प्रकार ओर विकल्पकी अपेक्षा आठ 
प्रफारका है। कहा भी है- 


भौपशमिकरभावमम सम्यकत्वथ और चारित्र ये दो ही स्थान होते हैं। तथा औप- 
शमिकआवके विकल्प आठ होते हैं, जो कि फ्रोधादि कषायोके उपशमनरूप जानना 
खोहिय ॥ ७ ॥ 


ओऔपदमिकभावके सम्यकत्व और चारित्र, ये दो ही स्थान होते हैं, क्योंकि, 
औपदमिकसम्यकत्व और औपशामिकचारित्र ये दो ही भाव पाये जाते हैं । इनमेंसे औप- 
शमिकसम्यक्त्व एक प्रकारका है और औपशमिकचारित्र सात प्रकारका है । जेसे- नपुं- 
सकदवेदके उपशमनकालमे एक चारित्र, स््रीवेदके उपशमनकालमे दूसरा चारित्र, पुरुष- 
भेद और छह नोकपायोंके उपशमनकालम तीसरा चारित्र, ऋोध्संज्वलनमें उपशमन- 
कालमें थोथा चारित्र, मानसंज्वलनके उपशमनकालमे पांचवां चारित्र, मायासंज्बलनके 
उपशमनकालमे छठा चारित्र और लोभसंज्वलनके उपशमनकालमे सातवां औपशमिक- 
घारित्र होता है। भिन्न-भिन्न कार्योके लिंगसे कारणोंमे भी भेदकी सिद्धि होती है, इसलिए 
ओऔपशमिकयणारित्र सात प्रकारका कहा है। अन्यथा, अर्थात्‌ उक्त प्रकारकी विवक्षा न की 
जाय तो, बह अनेक प्रकारका है, क्योंकि, प्रति समय उपशमश्रेणीमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ असंख्यात- 
गुणभ्रेणी निर्जराके निमित्तमूत परिणाम पाये जाते हैं । 

क्षायिकभाव स्थानकी अपेक्षा पांच प्रकारका है, भौर विकर्पकी अपेक्षा नौ 
प्रकारका है। कहा भी है-- 


न 


१ समभ्यवलपारित्रे | त. धू. २, ३. 


१, ७, १] भावाणुगम णिदेसपरूवर्ण [ १५%॥ 
लद्बीओ सम्मत्त चारिते दंसग तहा णाण । 
ठाणाद पंच खदए भावे जिणभासियाह तु || ८॥ 
लड़ी सम्मत्त चारित्त णाणं दंसगमिदि पंच ठाणाणि | तत्य लड़ी पंच वियष्णा 
दाण-लाह-भोगुवभोग-वीरियमिदि । सम्मत्तमेयवियप्प । चारित्तमेयवियप्प | केबलगाण- 
मेयवियप्पं | केवलदंसणमेयवियप्पं । एवं खडझो भात्रो णववियप्पों | ख़ओवसमिओं 
भावों ठाणदों सत्तविददों | वियप्पदों अड्भारसबिहों। भाणिदं च-- 
णाणण्णाण च तहा दंसण-लद्गी तहेव सम्मत्त | 
चारित्त देसजमो सत्तेव य होति ठाणाइ || ९ ॥ 
णाणमण्णाणं दंसणं लद्धी सम्मत्त चारितत संजमासंजमो चेदि सत्त ट्वाणाणि। 
तत्थ णाणं चउव्विह मदि-सुद-ओधि-मणपज्जवणाणमिदि । केवलणाण किण्ण गहिद ! 
ण, तस्स खाइयभावादों । अण्णाणं तिबरिहं मदि-सुदर-विहंगअण्णाणमिदि | दंसणे तिविई 
चक्खु-अचक्खु-ओधिदंसणमिदि। केवलदंसणं ण गहिद | कुदो ! अप्पणो विरोहिकम्मस्स 


दानादि लब्धियां, क्षायिक सम्यक्‍त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन, तथां 
क्षायिक शान, इस प्रकार क्षायिक भावषमें ज्िन-भाषित पांच स्थान होते हैं ॥ ८॥ 

लब्धि, सम्यकत्व, चारित्र, शान, दशेन, ये पांच स्थान क्षायिकमावम होते हैं। 
उनमें रूब्धि पांच प्रकारकी है- क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उप- 
भोग, ओर क्षायिक वीर्य । क्षायिक सम्यक्त्व एक विफल्पात्मक है। क्षायिक चारित्र एक 
भेदरूप है। केवलशान एक विकल्पात्मक है ओर केवलद्शेन एक विकल्परूप है। इस 
प्रकारसे क्षायिक्र भावके नो भेद हैं। क्षायोपशमिकभाव स्थानकी अपेक्षा सात प्रकार 
और विकल्पकी अपेक्षा अठारह प्रकारका है। कहा भी है-- 

शान, अशान, दशेन, लब्धि, सम्यकक्‍त्व, चारित्र और देशसंयम, ये सात स्थान 
क्षायोपशामिक भावमं होते हैं ॥ ९. ॥ 

शान, अशान, दशेन, रूष्धि, सम्यकत्व, चारित्र और संयमासंयम, ये सात स्थान 
क्षायोपशामिकभाषके हैं । उनमें मति, श्रुत, अथधि और मनःपर्ययके भेद्से शान थार 
प्रकारका है । 

शंका--यहांपर शानोंमे केवलशानका ग्रहण क्‍यों नहीं किया गया ? 


सम्राधान---नहीं, क्योंकि, वह क्षायिक भाव है। 
कुमाति, कुशुत ओर विभंगके भेद्से अज्ञान तीन प्रकारका है। च्तु, अचप्नु और 
अवधिके भेदसे दर्शन तीन प्रकारका है। यहांपर दर्शनोंमं केवलदर्शनका प्रहण बहाँ 


१ ज्ञानदर्शनदानलाममोगोपमोगवीयोणि व | ते. घू. ३, ४. 


१९२ ] हक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ७, १: 


खणण सम्मुब्भवादों । लड्धी पंचविद् दाणादिभिएण। सम्मत्तमेयविदं वेदगसम्मत्तवदिरिकेण 
अण्णसभ्मत्ताणमणुवलंभा । चारित्तमेयविहं, सामाइयछेदोवड्भावण-परिहासस॒ुद्धिसंजम- 
विवक्खाभावा। सजमासंजमो एयविहो। एवमेदे सब्बे वि वियप्पा अड्ठारस होंति (१८)। 
पारिणामिओ तिविहों मब्वाभव्व-जीवत्तमिदि । उ्तत च- 

एयं ठाणं तिण्णि वियप्पा तह पारिणामिए होति | 

भव्वाभव्वा जीवा अत्ततणदोा' चेव बोद्भव्वा' ॥ १०॥ 


एंदेसिं पुव्वुत्तभाववियप्पाण संगहगाहा- 
इगिवीस अट्ठ तह णत्र अट्टार्स तिण्णि चेव बोद्भब्या 
ओदरयादी भावा वियप्पदो आणुपुब्बीए' ॥ ११ ॥ 


किया गया है, क्‍योंकि, वह अपने विरोधी कर्मके क्षयसे उत्पन्न होता है। दानादिकके 
भेवसे रूब्धि पांच प्रकारकी है। सम्यकत्व एक प्रकारका है, क्योंकि, इस भावमें वदक- 
सम्यक्‍त्वको छोड़कर अन्य सम्यक्त्वोंका अभाव है। चारित्र एक विकल्परूप ही है, 
क्योंकि, यहांपर सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविश्युद्धिसेयमकी विवक्षाका 
अभाव है। संयमासंयम एक भदरूप है। इस प्रकार मिलकर ये सब विकल्‍प अठारह 
होते हैं ( १८)। पारिणामिकभाव, भव्य, अभव्य और जीवत्वके भेदसे तीन प्रकारका है। 
कहा भी है- 

पारिणामिकभावर्म स्थान एक तथा भव्य, अभव्य और जीवत्वके भेदस विकस्प 
तीन प्रकारके होते हैं। ये विकल्प आत्माके असाधारण भाव होनेस ग्रहण किये गय 
जानना चाहिए ॥ १०॥ 

इन पूर्वोक्त भावोंके विकल्पोंको बतलानेबाली यह संग्रह-गाथा है- 

औदयिक आदि भाव विकल्पोंकी अपेक्षा आजुपूर्वोंसे इक्कीस, आठ, नौ, अट्टारह 
भौर तीन भेदवाले हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥ ११॥ 


१ ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयधतुस्तित्रिपचमेदा सम्यक्वचारितसयमासयमाश् | ते स्लू २, ५. 

२ जीवमध्यामव्यल्वानि च | त. सू, २, ७. 

३ अ-कप्रत्यो. “ अट्ठवणदों ' आप्रती “ अट्ठणवदो ” मश्रती ' अथवणदों ” सम्रती ' अधवणदो ” इति पाठः। 

४ असाधारणा जीवस्य भावाः पारिणाम्रिकान्नय एवं) स सि २, ७. अन्यव्रव्यासाथारणास्रयः 
पारिणामिकाः । ४१४ अस्तिल्रादयों5पि पारिणामिकाः भावाः सन्ति % १» घूत्रे तेषां महण करमान्त कृत ! 
अन्यव्रन्यप्ताधारणलाइपूतिता. । ते. रा, वा. २, ७. 

५ दिनवाष्टादशेकरबिंशतित्रिमेदा यथाक्रमर । ते. सू. २, २. 


१, ७, १. ] भावाणुगमे णिदेसपरूवर्ण (१९१ 


अधवा सण्णिवादिय प्रड़च छत्तीसमंगा' । सण्णिवादिशत्ति का सण्णा ! एकम्हि 

गुणडाणे जीवसमासे वा बहवो भावा जम्हि सण्गिवदंति तेसिं भावाण सण्िवादिएत्ति 
सण्णा । एग-दु-ति-चदु-पंचसंजोगेण भेगा परूविज्जंति | एगर्सजोगेण जधा- ओदइओ 
ओदइओ त्ति ' मिच्छादिट्टी असंजदों य ' । दंसगमोहणीयस्स उदएणण मिच्छादिद्नि त्ति 
भावो, असंजदो त्ति संजमघादीएं कम्माणमुदणण। एद्रेण कमेण सब्बे वियप्पा परूवेदव्वा। 
एत्थ सुत्तगाहा- 

एकोत्तरपदबृद्धो रूपायैभोजित च पदबृद्धेः । 

गष्छः संपातफल समाहतः सन्निपातफल ॥ १२॥ 


एदस्स भावस्स अणुगमों भावाणुगमों । तेण दुविहों णिदेसो, ओधेण संगहिदो, 
आदेसेण असंगहिदो त्ति णिद्देसो दुविहों होदि, तदियस्स णिदेसस्स संभवाभावा । 


अथवा, सांनिपातिककी अपेक्षा भाषोंके छत्तीस भंग होते हैं । 

शंका --सांनिपातिक यह कोनसी संशा है ? 

समाधान--एक ही गुणस्थान या जीवसमासमे जो बहुतसे भाव आकर एकमित 
होते हैं, उन भावोकी सांनिपातिक ऐसी संज्ञा है । 

अब उक्त भावोंके एक, दो, तीन, चार और पांच भाषोंके संयोगसे होनेवाडे 
भंग कहे जाते हैं। उनमेंसे एकसंयोगी भंग इस प्रकार है- औदयिक-ओद्यिकमाद, 
जेसे- यह जीव मिथ्यादृष्टि और असंयत है। दशेनमोहनीयकमेके उदयसे मिथ्यादष्टि 
यह भाव उत्पन्न होता हैं। संयमघाती कर्मोके उदयसे “ असंयत ' यह भाव उत्पन्न होता 
है। इसी क्रमसे सभी विकल्पोंकी प्ररूुपणा करना चाहिए। हस विषयमें सृत्र-गाथा है- 

एक एक उत्तर पदसे बढ़ते हुए गउछको रूप (एक ) आदि पद्प्रमाण बढ़ाई 
हुई राशिसे भाजित करे, और परस्पर गुणा करे, तब सम्पातफल अर्थात्‌ पएक- 
संयोगी, द्विसंयोगी आदि भंगोंका प्रमाण आता है। तथा एन एक, दो, तीन आदि 
भंगोंको जोड़ देन पर सन्निपातफल अर्थात्‌ सान्निपातिकभ्ंग प्राप्त हो जाते हैं ॥ १२॥ 

( इस करणगाथाका विशेष अर्थ और भंग निकालनेका प्रकार समझनेके लिए 
देखो भाग ४, पृष्ठ १४३ का विशेषाथे | ) 

इस उक्त प्रकारके भावके अनुगमको भावानुगम कहते हैं। उसकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका होता है। ओघसे संग्रहीत और आदेशले असंग्रहीत, इस प्रकार निर्देश 
दो प्रकारका होता है, क्‍योंकि, तीसरे निर्देशका होना संभव नहीं है। 


१ अधारोक्तः सानिपातिकभावः कतिविध हत्यत्रोच्यते-बड़िंशातीविध: पड़ पैशादियः एकच॑तारिशिदिय 
इत्येबमादिरागमे उक्तः । त. रा. वा. २, ७. 
२ एपंचादेय॑तं रुवुत्तभाजिदे कमेण हे | छूद् मिच्छचउक्षे देसे संजोगगुणगारा ॥ गो, के, ७९९. 


१९४ ] छबखंडागम जीवड्ठाण [ १, ७, २. 


ओधेण मिच्छादिट्टि त्ति को भावों, ओदइओ भावों ॥ २॥ 


“ जहा उद्देसो तहा णिदेसो ' त्ति जाणावणइमोथेणेत्ति भणिदे । अत्थाहिहाण- 
पंश्चया तुल्लणामधेया इदि णायादो इृदि-करणपरो' मिच्छादिद्विसदो मिच्छत्तभाव॑ भणदि। 
पंचसु भावेसु एसो को भावों ।ति पृच्छिदं ओदइओ भावों त्ति तित्थयरवयणादो दिव्व- 
ज्यूणी विणिग्गया | को भावो, पंचसु भावेसु कदमो भावों त्ति भणिद होदि। उदये 
भवो ओदइओ, मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिच्छत्तपरिणामो कम्मोदयजणिदों त्ति 
ओदइओ | णणु मिच्छादिद्विस्प अण्णे वि भावा अत्थि, णाण-दंसण-गदि-लिंग-कसाय- 
भव्वाभव्वादिभावाभावे जीवस्स संसारिणो अभावष्पसंगा। भणिदं च- 

मिच्ठते दस भगा आसादण-मिस्सए वि बोद्धब्वा | 
तिगुणा ते चदुहीणा अविरदसम्मस्स एमब || १३ ॥ 
देसे खओवसमिए वबिरदे खबगाण ऊणवीस तु | 
ओसामगेसु पुथ पृष पणतीस भावदो भगा ॥ १४ ॥ 


ओघनिर्देशकी अपेक्षा मिथ्यादष्टि यह कौनसा भाव है? ओदयिक भाव 
है॥२॥ 

* जेसा उद्देश होता है उसी प्रकार निर्देश होता है ' इस न्‍्यायके शापनार्थ सूतरमें 
“ओघ ' पसा पद कहा। अर्थ, अभिधान (शब्द ) और प्रत्यय ( न्नान ) तुल्य नामवाले 
होते हैं, इस न्‍्यायले 'इति” करणपरक अर्थात्‌ जिसके पश्चात्‌ हतुवाचक इति शब्द 
शाया है, ऐसा ' मिथ्यादष्टि ” यह शब्द मिध्यात्वके भावकी कहता है। पांचों भावोमेसे 
यह कौन भाव है ? ऐसा पूछनेपर यह भऔदयिक भाव है, इर प्रकार तार्थकरके मुखस 
दिव्यध्वनि निकली है। यह कोन भाव है, अर्थात्‌ पांचों भावोमेल यह कौनसा भाव है, 
यह तात्पये होता है । उदयसे जो हैं, उत्7त औदयिक ढहते है! मिथ्यात्यकर्मक उदयसे 
उत्पन्न होनवाला मिथ्यात्वपरिणाम कर्म|दयज्ञनित ह, अतणव आर्दायक है। 

शंका--मिथ्यादष्टिके अन्य भी भाव होते हैं, उन ज्ञान, दर्शन, गति, लिंग, 
कषाय, भव्यत्व, अभ्रव्यत्व आदि भावोंके अमाव माननेपर संसारी जीवके अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी हे-- 

मिथ्यात्वगुणस्थानमें उक्त भावोंसम्बन्धी दश भंग होते हैं। सासादन और मिश्र- 
शुणस्थानमे भी इसी प्रकार दृश दश भंग जानना चाहिए। अविरतसम्यग्दष्टि गुण- 
स्थानमें वे ही भंग त्रिगुणित ओर चतुहीन अर्थात्‌ (१०% ३-४-२६ ) छब्बीस होते 
हैं। इसी प्रकार ये छब्बीस भंग क्षायोपशमक देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत 
शुणस्थानमे भी होते हैं। क्षपक्मेणीवाले चारो क्षपकोंके उन्नौस उन्नौस भंग होते हैं। 


१ साम्मान्येन तावतू-मिध्यादशिरित्योदयिकी साव । स. सि. १, ८, मिच्छे खलु ओदइओ | गो. जी. ११, 
३ अप “ इृद्िकिरणपरे ” इति पाठ | 


१७, रै- ] भावाणुगम मिच्छादिल्विभाव-परूज्ण (१९५ 


उपशमश्रेणीवाे चारों उपशामकॉमे पृथक पृथक पेतीस मंग भाषकी अपेक्षा होते 
हैं ॥ १३-१४ ॥ 

विशेषाथ---ऊपर बतलाये गये भंगोंका स्प्शकरण इस प्रकार है- औदयिकादि 
पांचों मूल भावोंमेंसे मिथ्यात्वगुणस्थानमं औदयिक, क्षायोपशामिक और पारिणामिक, ये 
तीन भाव होते हैं । अतः असंयोगी या प्रस्येकसंयोगकी अपेक्षा ये तीन भंग हुए । इनके 
दिसंयोगी भंग भी तीन ही होते हैं- औदयिक-क्षायोपशामिक, औदयिक-पारिणामिक 
और क्षायोपशामिक-पारिणामिक । तीनों भावोंका संयोगरूप जिसंयोगी भेग एक ही होता 
है । इन सात भंगोके सिवाय स्वसंयोगी तीन भंग और होते है। जैसे- औदयिक-औद- 
यिक, क्षायोपदशमिक-क्षायोपशमिक और पारिणामिक-पारिणामिक | इस प्रकार ये सब 
मिलाकर (३+३+१+ ३८१० ) मिथ्यात्वगुणस्थानमे दश भंग होते हैं। ये ही 
दश भेग' सासादन ओर मिश्र गुणस्थानमें भी जानना चाहिए। आविश्तसम्यग्दष्टि 
गुणस्थानमें पांचों मूलभाव होत हैं, इसलिए यहां प्रत्यकर्संयोगी पांच भंग होते हैं। पांचों 
भावोंके द्विसंयोगी भंग दश होते हैं। किन्तु उनमेंसे इस गुणस्थानमें औपशमिक और 
क्षायिकभावका संयोगी भेग सम्भव नहीं, क्‍योंकि, वह उपशमध्रेणीमे ही सम्भष है। 
अतः दशमेंस एक घटा देने पर द्विसंयोगी भंग नों ही पाये जाते हैं। पांचों भावोंके 
जिसंयोगी भंग दश होते हैं। किन्तु उनमेंल यहांपर क्षायिक-औपशमिक-औदयिफ, 
क्षायिक-ओआपशमिक पारिणामिक और क्षायिक्र औपशमिक-क्षायोपशमिक, ये तीन भंग 
सस्यव नही है, अतणव शप्र सात ही अंग होत है! पांचों भावोके चतुःसंयोगी पांच भंग 
हाते हैं। उनमेस यहांयर ओद्यिक-क्षायोपशामक क्षायिक-पारिणामिक, तथा औवयिक- 
क्षायापशामिक-ओप एमिक-पारिणामिक, ये दो ही भंग सम्भव हैं, शोष तीन नहीं। इसका 
कारण यह हैं कि थहांपर क्षायक्र और ओपशमिकमाब साथ साथ नहीं पाये जाते हैं। 
इसी कारण पंचसंयोगी भंगका भी यहां अभाव है। इनके अतिरिक्त स्वसंयोगी भंगों- 
मेसे क्षायोपशामिक-क्षायोपशामिक, ओद्यिक-ओद्यिक ओर पारिणामिक-पारिणामिक, ये 
तीन भंग ओर भी होते हैं। ओपशमिक ओर क्षायिकके स्वसंयागी भंग यहां सम्भव नहीं 
हैं। इस प्रकार प्रत्येकसंयोगी पांच, द्विसंयोगी नो, प्रिसंयोगी सात, चतुःसंयोगी दो 
और स्वसंयागी तीन, य सब मिलाकर (५+९+ ७+२+३5८२६ ) असंयतसस्यग्दह्ि 
गुणस्थानमें छम्बीस भंग होत हैं। ये ही छब्बीस भंग देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्र- 
मक्तसंयत गुणस्थानमें भी होते हैं। क्षपकर्मणीसम्बन्धी चारों गरुणस्थानोंमे औपशमिक- 
भावके बिना शेष चार भाव ही होते हैं। अतएव उनके प्रत्यक्सयोगी सेग चार, 
ढिसंयोगी भंग छह, जिसंयोगी भंग चार और चतुःसंयोगी भंग एक होता हैं। तथा 
चारों भावोके स्वसंयोगी चार भंग और भी होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 
(४+६+४+१+४०१९) उन्मीस भंग क्षपकश्नेणीके प्रत्येक गुणस्थानम होते हैं । 
उपशमश्रेणीसम्बन्धी चारों गुणस्थानोंमे पांचों ही मूल भाव सम्भव हैं, क्योंकि, यहांपर 
क्षायिकसस्यक्ट्यके साथ औपशमिफचारित्र भी पाया जाता है। अतपब पांचों भाषोंके 
प्रद्येक्संयोगी पांच संग, डिसंयोगी दुश भंग, भिसंधोगी दृश संग, चतुःसंयोगी पांच 


१९६ ] छेक्खंडागग जौवड्ठाण | ॥, ७, ९. 


तदो मिच्छादिद्विस्स ओदइओ चेव भावों अत्यि, अण्णे भाव णत्थि त्ति णेद 
घड़दे  ण एस दोसो, मिच्छादिद्विस्स अण्णे भावा णत्थि त्ति सुत्ते पड़िसेहाभावा | 
किंतु मिच्छत्त मोत्तण जे अण्णे गदि-लिंगादओ साधारणमभावा ते मिच्छादिद्वित्तस्स कारण 
ण होंति। मिच्छत्तोदओ एक्को चेव मिच्छत्तस्स कारण, तेण मिच्छादिद्वि त्ति भावों 
ओदहओ त्ति परूषिदों । 

सासणसम्मादिद्ठि त्ति को भावों, पारिणामिओ भावों ॥३॥ 

एत्थ चोदओ भर्णाद- भावों पारिणामिओ त्ति णेद घड़दे, अण्णेहितों अणु- 
प्यण्णस्स परिणामस्स अत्पित्तविराहा। अह अण्णहिंतो उप्पत्ती इच्छिज्जदि, ण सो 
पारिणामिओ, णिक्कारणस्स सकारणत्तविरोहा इदि | परिहारों उच्चदे | ते जहा- जो 
कृम्माणमुदय-उवसम-खद्य-खओवसमेहि विणा अण्णेहितो उप्पण्णा परिणामों सो पारि- 
णामिओ भण्णदि, ण णिक्कारणो कारणमंतरेणुप्पण्णपरिणामाभावा | सत्त-पमेयत्तादओ 


भंग होते हैं और पंचसंयोगी एक भंग होता है। तथा स्वसंयागी भेग चार ही होते 
हैं, क्योंकि यहांपर क्षायिकसम्यक्त्वके साथ क्षायिकभावका अन्य भेद सम्भव नहीं है! 
इस प्रकार सब मिलाकर (५+ १० + १० + ५ + १+४ ८ ३०) पेंतीस भंग 
उपशामश्रेणीके प्रत्येक गुणख्थानमें हाते है । 

इसलिए मिध्यारृष्टि जीवके केवल एक औदयिक भाव ही होता है, और अन्य 
भाव नहीं होते हैं, यह कथन घटित नही होता है ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, 'मिथ्यादश्कि औदयिक भाषके 
अतिरिक्त अन्य भाव नहीं होते हैं, इस प्रकारका सत्रमें प्रतिषथ नहीं किया गया है। 
किन्तु मिथ्यात्वका छोड़कर जो अन्य गति, लिंग आदिक साधारण भाव है, वे मिथ्या- 
इृष्टित्वकके कारण नहीं होते है । एक मिथ्यात्वका उदय हो मिथ्यादष्टित्वका कारण है, 
इसलिए ' मिथ्यांदष्टि ' यह भाव आदयिक कहा गया है। 

सासादनसमभ्यर्दृष्टि यह्‌ कौनसा भाव हृ  पारिणामिक भाव है ॥ ३॥ 

शंका “- यहां पर शंकाकार कहता है कि “भाव पारिणामिक है” यह बात 
घटित नहीं होती है, क्योंकि, दूसरोंसे नहीं उत्पन्न होनेवाले पारिणामके अस्तिस्वका 
विरोध है। यदि अन्यसे उत्पात्ति मानी जावे तो पारिणामिक नहीं रह सकता है, क्योंकि, 
निष्कारण बस्तुके सकारणत्वफा विरोध है! 

समाधान--उक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है-- जो कमोंके 
उदद्य, उपशम, क्षय और क्षयोपमके विना अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुआ परिणाम है, बह 
_पारिणामिक कहा जाता है। न कि निष्कारण भावकों पारिणामिक कहते हैं, क्योंकि, 


न १ प्तातादनसम्परदष्टिरिति पारिणामिकों भाव | से. ति. १, ८. बिदिये पुण पारिणामिओों भावो। 
५ ११, 


१, ७, २. | भावाणुगम सासणसम्मादिष्टिभाव-परूवर्ण [ १९७ 


भावा णिक्कारणा उवलब्भंतीदि चे ण, विसेससत्तादिसरुवेण अपरिणमंतसत्तादिसामण्णाणु- 
वर्लभा । सासणसभ्मादिट्विर्त पि सम्मत्त-चारित्तभयविरोहिअणंताणुबंधिचउक्कस्सुदय- 
मंतरेण ण होदि त्ति ओदइयमिदि किण्णेच्छिज्जदि  सच्चमेय, किंतु ण तथा अप्पणा 
अत्थि, आदिमचदुगुणद्वाण भावपरूवणाए दंसगमोहवदिरित्तसेसकम्मेसु विवक्खाभावा' | 
तदो अप्पिदस्स दंश्रणमेहणीयस्स कम्मस्स उदणण उवसमेण खएण खओवसमेण वा ण 
होदि त्ति णिक्कारणं सासणसम्मत्तं, अदो चेव्र पारिणामियत्त पि। अभेण णाएण सच्ब- 
भावाणं पारिणामियर्त पसज्जदीदि चे होदु, ण कोइ दोसो, विरोह्मभावा | अण्णभावेसु 
पारिणामियववहारों किण्ण कीरंद ? ण, सासणसम्भत्त मोत्तण अप्पिदकम्मादों शुप्पष्णस्स 
अण्णस्स भावस्स अशुवर्लंभा | 


कारणके विना उत्पन्न होनेवाले परिणामका अभाव है। 

शंका--सत्त्य, प्रमेयत्व आदिक भाव कारणके बिना भी उत्पन्न होनेवाले पाये 
जाते है ? 

समाधान--नही, क्योंकि, विशेष सत्त्व आदिके स्वरूपसे नहीं परिणत होने- 
वाले सत्त्वादि सामान्य नहीं पाये जाते हैं। 

शंका--सासादनसम्यग्हष्टिपना भी सम्यकत्व और चारित्र, इन दोनोंके विरोधी 
अनन्ताजुबन्धी चतुप्कके उदयके विना नहीं होता है, इसलिए इसे औदयिक क्यों नहीं 


डे 


मानते हैं ? 

समाधान--यह कहना सत्य है, किन्तु उस प्रकारकी यहां विवक्षा नहीं है, 
क्योंकि, आदिके चार गुणस्थानोंसस्बन्धी भावोंकी प्ररुपणामें दरश्शनमोहनीय कर्मके 
सिवाय शेप कर्मोके उदयकी विवक्षाका अभाव है। इसालिए विवक्षित दर्शनमोहनीयकर्मके 
उदयस, उपशमसे, क्षयल अथवा क्षयोपशमसे नहीं होता है, अतः यह सासादन- 
सस्यफक्त्व निष्कारण है और इसीलिए इसके पारिणामिकपना भी है। 

शंका--इस न्यायके अनुसार तो सभी भावोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग प्राप्त 
होता है ? 

समाधान--यदि उक्त न्‍्यायके अनुसार सभी भाषोंके पारिणामिकपनेका प्रसंग 
आता है, तो आने दो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं आता । 

शंका--थदि ऐसा है, तो फिर अन्य भावोंमें पारिणामिकपनेका व्यवहार क्यों 
नहीं किया जाता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, सासादनसस्यकत्वको छोड़कर विवक्षित कर्मसे नहीं 
उत्पन्न होनेवाला अन्य कोई भाव नही पाया ज्ञाता | 


१ एदे भावा गियमा दंसणमोह पड़च्च भणिदा हु। चारित॑ गत्वि जदो अविरदअ॑तेतु ठागेतु ॥ गो. जी, १९, 


१९८ ] छक्खंडागमे जीवट्ढाण [ १, ७, ९. 


सम्मामिच्छादिट्टि ति को भावों, समोवसमिओ भावों ॥ 8॥ 
पड़िबंधिकम्मोदए संते वि जो उवलब्भह जीवगुणावयवों सो खओवसमिओ 
उच्चइ । कुदो ! सब्वधादणसत्तीए अभावों खओ उच्चदि | खओ चेव उबसमों खओव- 
समो, तम्हि जादों भावो खपोव्समिओ। ण च सम्मामिच्छत्तुदए सते सम्मत्तस्म कणिया 
वि उब्परदि, सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादित्तण्णहाणुतवर्तादों । तदो सम्मामिच्छत्त खओव- 
समियमिदि ण घड़दे १ एत्थ परिहारो उच्चंदे- सम्मामिच्छत्तदए सेते सदृहणासइहण- 
प्यओ करंचिओ जीवपरिणामो उप्पज्जश | तत्थ जो सहृहर्णसों सो सम्मत्तावयवों । ते 
सम्मामिच्छत्तदओ ण विणासेदि त्ति सम्मामिच्छत्त खतोबसमिय | असदृहणभागेण विणा 
सदृहृणभागस्सेव सम्मामिच्छत्तवरएसो णत्थि त्ति ण सम्मामिच्छत्त खओवसमियमिदि चे 
एबंविदविवक्खाए सम्मामिच्छत्त खओवसमिय मा होदू, किंतु अवयव्यवयवनिराफरणानिरा- 
करण पडुच्च सओवसमिय सम्मामिच्छत्तदव्यकर्म्म पि सब्यधादी चेव होदु, जचतरस्स 
सम्यग्मिथ्यादष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायोपशमिक भाव है ॥ ४ ॥ 

शंका--प्रतिबंधी कर्मके उदय होनेपर भी जो जीवके गुणका अवयव (अंश ) 

पाया जाता है, वह गुणांश शक्षायोपशमिक कहलाता है, क्योंकि, गुणोंके सम्पूर्णरूपसे 
घातनेकी शक्तिका अभाव क्षय कहलाता है। क्षयरूप ही जो उपशम होता है, वह क्षयो* 
पद्म कदलाता है। उस क्षयापशममे उत्पन्न होनवाला भाव क्षायोपशमिक कहलाता 
है। किन्तु सम्यग्मिध्यात्वकमंके उदय रहत हुए सम्यक्त्वकी काणिका भी अवशिष्ट नहीं 
रहती है, अन्यथा, सम्यग्मिथ्यात्वकमंक्रे सर्वधातीपना बन नहीं सकता है। इसलिए 

सम्यग्मिध्यात्वभाव क्षायोपशमिक है, यह कहना घटित नहीं होता ! 

समाधान-- यहां उक्त शंकाका परिहार करते हैं- सम्यग्मिथ्यात्वकमंक उदय 

होने पर शक्रद्धानाभद्धानात्मक करंचित अर्थात्‌ शबलित या मिश्रित जीवपरिणाम उत्पन्न 


होता है, उसमें जो भ्रद्धानांशा है, वह सम्यकत्थका अवयव है। उसे सम्यग्मिथ्यात्व 
कर्मका उद्य नही नष्ट करता है, इसलिय सम्यग्मिध्यात्वभाव क्षायापदमिक है। 


शंका-- अभ्रद्धान भागक बिना केवल भ्रद्धान भागके ही “ सम्यग्मिथ्यात्व ' थह 
संज्ञा नहीं है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वभाव क्षायापशमिक नहीं हैं? 

समाधान--उक्त प्रकारकी विवक्षा होने पर सम्यग्मिथ्यात्थभाव क्षायोपशमिक 
भले ही न होये, किन्तु अवयवाके निराकरण और अवयवके अनिराकरणकी अंपक्षा चह 
झ्ञायोपशमिक है। अर्थात्‌ सम्थग्मिथ्यास्वके उदय रहते हुए अवयवीरूप शुद्ध आत्माका 
तो निराकरण रहता है, किस्तु अवयवरूप सम्यक्त्वगुणका अंश प्रगट रहता है | इस 
प्रकार क्षायोपशमिक भी वह सम्यम्मिध्यात्व द्वव्यकर्म सर्वधाती ही होवे, क्योंकि, 


१ सम्यम्मिष्यादृष्टिरिति क्षायोपश्षमिको भाव; | स, ति !, ८. मिस्से खओवसमिओ । गो. जी. ११. 
३ अतिषू “ ते ओवततमिय ” इति पाढः | 


१, ७, ५. ] भावाणुगम असंजदसम्मादोंद्टेभाव-परूवर्ण [ १९६ 


सम्मामिच्छत्तस्स सम्मत्ताभावादो | किंतु सहृहणभागो असहृहणभागो ण होदि, सहृहृणा- 
सदृहणाणमेयत्तविरोहा | ण च सहहणभागो कम्मोदयजणिओ, तत्थ विवरीयच्ाभावा | 
ण य तत्य सम्मामिच्छत्ततववएसाभावो, समुदाएसु पयड्टाण तदेगदेसे वि पठत्तिदंसणादी। 
तदो सिद्ध सम्मामिच्छत्तं खओबसमियमिदि | मिच्छत्तस्स सत्वधादिफदयाणप्रुदयक्खणण 
तेसि चेव संतोवसमेण सम्मत्तस्स देसधादिफदयाणम्रुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसंमेण 
अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तस्स सव्वधादिफदयाणमृदएण सम्मामिच्छत्तभावो होदि 
ति सम्मामिच्छत्तस्स खओवसमियत्त केई परूवयंति, तण्ण घड़दे, मिच्छत्तमावस्स वि 
खओवसमियत्तप्पसंगा | कुदों ? सम्मामिच्छत्तस्स सब्बधादिफद्याणप्ुद्यक्खएण तेसि 
चेव संतोवसमेण सम्मत्तेसघादिफदयाणप्रदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण अणुदओब- 
समेण वा मिच्छत्तस्स सव्वधादिफदयाणमुदणण मिच्छत्तभावुप्पचीए उबलंभा । 


असंजदसम्माइंट्टि ति को भावों, उवसमिओ वा खहओ वा 
खओवसमिओ वा भावों ॥ ५॥ 


जात्यन्तरभूत सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सम्यकत्वताका अभाव है। किन्तु श्रद्धानमाग अभ्रद्धान- 
भाग नहीं हो ज्ञाता ह, क्योंकि, भ्रद्धान और अश्रद्धानके एकताका विरोध हैं। और 
भश्रद्धानभाग कर्मोद्य-जनित भी नहीं हैं, क्योंकि, इसमें विपरीतताका अभाव है। और 
न उनमें सम्यस्मिध्यात्व संज्ञाका ही अभाव है, क्योंकि, समुदायोंमें प्रवृत्त हुए शब्दोंकी 
उनके पक देशमे भी प्रश्गात्ति दखी जाती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिथ्यास्व 
क्षायोपशमिक भाष है। 

कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उद्य- 
क्षयसे, उन्हीके सदवस्थारूप उपशमसे, सम्यक्‍त्वप्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोंके उदय- 
क्षयसे, उन्होंके लद॒वस्थारूप उपशमसे, अथवा अनुदयरूप उपशमसे और सम्यग्मिथ्यात्व 
कर्मके सर्वधाती स्पर्धेकोके उदयसे सम्यग्मिथ्यात्वभाव होता है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्यके 
क्षायोपशामिकता सिद्ध होती है । किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्‍योंकि, 
ऐसा मानने पर तो मिथ्यात्वभावके भी क्षायोपशमिकताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्‍योंकि, 
सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हीके सदवस्थारूप उपशमंसे और 
सम्यक्त्वदेशघाती स्पर्थकोके उदयक्षयसे, उन्हीके सद्वस्थारूप उपशमसे, अथवा भजु- 
दयरूप उपशमसे, तथा मिथ्यात्वके सर्देघाती स्पर्धकोके उदयसे मिथ्यात्वभावकी उत्पाति 
पाई जाती है। 

असंयतसम्यग्दष्टि यह कौनसा भाव है ? ओपशमिक भाव भी है, क्षायिक 
भाव भी है ओर क्षायोपशमिक भाव भी है॥ ५॥ 


१ असंयत्सम्परशिरिति ओपशमिको वा क्षायिकों वा क्षायोपश्नमिको वा मावः | से. सि. १, ८. 
अविरदसस्मम्दि तिण्णेब ॥ गो, जी. (१, 
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ते जहा- मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तसव्यधादिफदयाणं, सम्मत्तदेसघादिफदयाणं च 
उवसमेण उदयाभावलक्खणेण उवसमसम्मत्तमुप्पज्जद त्ति तमोवसमिय । एदेसि चेव॑ 
खएण उप्पण्णो खहओ भावों | सम्मत्तस्स देसघादिफदयाणमुदणण सह वह्ठमाणो सम्मत्त- 
परिशामो खओवसमिओ । मिच्छत्तस्स सव्यधादिफदयाणमुदयक्खणण तेसि चेव संतोव- 
समेण सम्मामिच्छत्तस्म सव्वधादिफददयाणघ्र॒दयक्खएण तेसिचेव संतोवसमेण अण॒द- 
ओबसमेण वा सम्मत्तस्म देसघादिफदयाणमुदणएण खओवसमिओ भावों त्ति केई भर्णति, 
तण्ण घड़दे, अद्यत्तिदोसप्पसंगादो | कर्थ प्रूण घड़दे जहट्टियडडसदहणघायणसत्ती 
सम्मत्तफदएसु खीणा त्ति तेसि खश्यमण्णा। खयाणमुत्समो पसण्णदा खओवसमो। 
तत्थुप्पष्णत्तादो खओवसमिय वेदगसभ्मत्तमिदि घड़दे। एवं सम्मत्ते तिण्णि भावा, अण्ण 
णत्थि | गदिलिंगादओ भावा तत्थुवरुंमत इंदि चे होदु णाम तेसिमत्थित्त, किंतु ण 
तेहितो सम्मत्तप्नुप्पज्जदि | तदो सम्मादिद्वी वि ओदइयादिववएस ण लहदि त्ति घेत्तव्ब | 


जेसे- मिथ्यात्व आर सम्याग्मथ्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती स्पर्धकाके तथा सम्यफ्त्व- 
प्रक्रतिके देशघाती स्पर्धकोंके उदयाभावरूप लक्षणवाले उपशमसे उपदशमसम्यफत्व 
उत्पन्न होता है, इसलिए ' असंयतसम्यग्दष्टि ' यह भाव ओपशमिक है। इन्ही तीनों 
प्रकृतियोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले भावकों क्षायिक कहते हैँ । सम्यफ्त्वप्रकृतिके देश- 
घाती स्पर्धकोंके उदयके साथ रहनेवाला सम्यकत्वपरिणाम क्षायोपशमिक कहलाता है । 
मिथ्यात्थके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदयाभावरूप क्षयसे, उन्हींक सद्वस्थारुप उपशमस 
और सम्यम्मिध्यात्वप्रक्रातिके सर्वघाती स्पर्थकोंके उदयक्षयस, तथा उन्ही सदवस्थारूप 
उपशमसे अथवा अनुदयोपशमनस, ओर सम्यकक्‍त्वप्रकृतिक दशघाती स्पर्धकोके उदयस 
क्षायोपशमिक भाव कितन ही आचाये कहते हैं, किन्तु यह कथन घटित नहीं होता है, 
क्योंकि, वेसा मानने पर अतिव्याप्ति दापका प्रसंग आता है ! 

शंका--तो फिर क्षायंपशमिकभाव केस घटित होता है ? 

समाधान --यथास्थित अर्थक श्रद्धानकों घात करनवाली दाक्ति जब सम्यक्त्व- 
प्रकृतिके स्पर्धकोमे क्षीण हो जाती है, तब उनकी क्षायिकर्सशा है। क्षोण हुए स्पर्धकोंके 
डपशमको अर्थात्‌ प्रसन्नताको क्षयापशम कहते है। उसमे उत्पन्न होनस वदकसम्यकत्व 
क्षायोपशामिक है, यह कथन घटित हो जाता है। इस प्रकार सम्यकत्वम तीन भाव 
होते हैं, अन्य भाव नहीं होते है । 

शंका -- असंयतसम्यग्दष्टिम गति, लिंग आदि भाव पाये जात हैं, फिर उनका 
ग्रहण यहां क्यों नहीं किया ? 

समाधान--असंयतसम्यग्हश्मि भरे ही गति, लिंग आदि भाषोंका अस्तित्व 
रहा आये, किन्तु उनसे सम्यफ्त्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए सम्यग्दष्टि भी औद्यिक 
भादि भावषोंके व्यपदेशको नहीं प्राप्त होता है, एसा अथे ग्रहण करना चाहिए। 


१ प्रतिषु * पतण्णदों ” इति पाठः। 


१, ७, ७. ] भावाणुगम संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तमाव-परूवर्ण (२०॥ 


ओदहइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ६ ॥ 

सम्मादिद्वीए तिण्णि भाव भणिऊण असंजदत्तस्स कदमो भावों होदि त्ति जाणा- 
बणइमेद सुत्तमागद । संजमघादीणं कम्माणमुदणण जेणेसो असंजदो तेण असंजदो चति 
ओदइओ भावो | हेद्विल्लाणं गुणद्वाणाणमोदहयमसंजद्त किण्ण परूषिद ! ण एस दोसो, 
एदेणेव तेसिमोदइयअसंजदभावोवलड्ीदो । जेणेदमंतदीवर्य सुत्त तेणते ठाहदूण अहक्ृत- 
सब्बसुत्ताणमवयवसरूव पडिवज्जदि, तत्थ अप्पणो अत्थित्त वा पयासेदि, तेण अदीद- 
गुणड्वाणाएं सब्वेसिमोदइओ असंजमभावों अत्थि त्ति सिद्ध । एदमादीए अभणिय एत्थ 
भण्णतस्स को अभिष्पाओ ? उच्चदे- असंजमभावस्स पज्जवसाणपरूवणड्ढमुर्वरिमाणम- 
संजमभावपडिसेहई चेत्थेद उच्चदे । 

संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदा त्ति को भावों, खओवसमिओ 
भावों ॥ ७॥ 


किन्तु असंयतसम्य्दष्टिका असंयतत्व औदापिकभावसे है ॥ ६ ॥ 

सम्यग्दष्टिके तीनों भाव कहकर असंयतके उसके असंयतत्यकी अपेक्षा 
कौनसा भाव होता है, इस बातके बतलानेके लिए यह सूत्र आया है। चूंकि संयमकें 
घात करनेवाले कर्मोके उदयसे यह असंयतरूप होता है, इसलिए “असंयत” यह 
औदयिकभाष है। 

शंका--अधस्तन गुणस्थानोके असंयतपनेको औदयिक क्यों नहीं कहा ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, एसी ही सून्नसे उन अधस्तन गुण- 
स्थानोंके औदयिक असंयतभावकी उपलब्धि होती है। चूंकि यह सूत्र अन्तदीपक है, 
इसलिए असंयतभावको अन्त रख देनेस वह पूर्वोक्त सभी सूत्रॉका अंग बन जाता है। 
अथवा, अतीत स्व सूत्रोंमे अपन अस्तित्वका प्रकाशित करता है, इसलिए सभी अतीत 
गुणस्थानोंका असंयमभाव औदयिक होता है, यह बात सिद्ध हुई । 

शका--यह ' असंयत ' पद आदिम न कहकर यहांपर कहने का क्या अभ्निप्राय है? 

समाधान---यहां तकके गुणस्थानोंके असंयमभावकी अन्तिम सीमा बतानेके 
लिए और ऊपरके गुणस्थानोंके असंयमभाषके प्रतिषेध करनेके लिए यह असंयत पद्‌ 
यहांपर कहा है । 

सँंयतारसयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत, यह कौनसा भाव है ? ध्षायोप- 
शमिक भाव है || ७॥ 


१ असयतः पुनरीदग्रिकेन भावेन । से. सै. १, ८. 
३ संयतासयतः प्रमचसयतोअअम्त्ततयत इति च क्षायोपशमिकों भावः । स. सि. १, ८« देसविर्‌दे 
पससे इृदरे य खओवसमियमावों द्‌ | सो खल़ु चरित्तमोह पहुच भणिय तहा उबरिं | यो, जी- १३० 
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त॑ जहा- चारित्तमोहणीयकम्मोदए खओवसमसपण्णिदे सेते जदों सेजदासंजद- 
पमचसंजद-अप्पमत्तसजदर्त च उप्पज्जदि, तेणेंद्‌ तिष्णि वि भावा खओवसमिया। 
पच्चक्खागावरण-चदु्सजलण-णवणोकसायाणमुदयस्स सबव्वप्पणा चॉरित्तविणासणसीए 
अभाषादों तस्स सयसण्णा । तेसि चेव उष्पण्णचारित्ते सेर्डि वावारंतस्स उपसमसण्णा । 
तेद्दि दोहिंतो उप्पण्णा एंदे तिण्णि वि भावा खओवसमिया जादा। एवं संत पच्चक्खाणा- 
वरणस्स सब्यधादित्त फिड्डंदि त्तिउत्ते ण फिट्ठदि, पच्चकक्‍्खाणं सब्ब॑ धादयदि 
चित सत्यधादी उच्चदि | सव्वमपच्चक्खाण ण घादेदि, तस्स तत्थ वावारा- 
भावा । तेण तप्परिणदस्स सब्वधादिसण्णा । जस्सोदए सेते जप्ुप्पज्जमाणमु- 
वलब्भदि ण॑ ते पड़ि ते सब्वधाइववण्स लहई, अदरृप्पसंगादों । अपच्चक्खाणा- 
वरणचउफ्कस्स सब्बधादिफदयाणमुद्यक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण चदुसंज- 
लण-णवणोक्सायाणं सब्वधादिफदयाणमरुदयक्खणण तेसिं चेव संतोवसमेण देस- 
धादिफद्दयाणग्रृदएण पच्चक्‍्खाणावरणचदुक्कस्स सव्यधादिफदयाणप्रुदणण देससंजमो 
खूँकि क्षयोपशमनामक चारिश्रमाहनीयकर्मका उदय होने पर संयतासंयत, 
प्रमशसंयत ओर अप्रमत्तसंयतपना उत्पन्न होता है, इसलिए ये तीनों ही भाव क्षायोप- 
शमिक हैं। प्रत्याल्यानावरणचतुष्क, संज्वलनचतुष्क और नव नोकषायोंके उदयके सर्वे 
प्रकारसे चारित्र विनाश करनेकी शक्तिका अभाव है, इसलिए उनके उदयकी क्षय संज्ञा 
है। उन्हीं प्रकृतियोंकी उत्पन्न हुए चारित्रकों अथवा श्रेणीकी आवरण नही करनेके कारण 
उपशम संज्ञा है। क्षय और उपशम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव भी 
क्षायोशमिक हो जाते हैं । 


शैंका--यदि ऐसा माना जाय, तो प्रत्याख्यानावरण कपायका सर्वधातिपना 
नष्ट हो ज्ञाता है? 


समाधान--बैसा माननेपर भी प्रत्या्यानावरण कपषायका सर्वधातिपना नष्ट 
नहीं होता हे, क्‍योंकि, प्रत्यास्यानावरण कपाय अपने प्रतिपक्षी सर्व प्रत्याख्यान (संयम) 
गुणको घातता है, इसलिए वह सर्वघाती कहा जाता है। किन्तु सर्व अप्रत्याख्यानको 
नहीं घातता है, क्योंकि, उसका इस विषयमे व्यापार नहीं है। इसलिए इस प्रकारसे 
परिणत प्रत्याख्यानावरण कषायके सर्वधाती संशा सिद्ध है। जिस प्रक्ृतिके उदय होने 
पर जो गुण उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, उसकी अपेक्षा वह प्रकृति सर्वधाति 
संज्ञाको नहीं प्राप्त होती है । यदि ऐसा न माना जाय तो अतिप्रसंग दोष आज्ायगा। 

अप्रत्याण्यानावरणचतुष्कके सर्वधाती स्पर्धकोंके उद्थक्षयसे और उन्हींके सद- 
वस्थारूप उपशमसे, तथा चारों संज्वलन और नवों नोकपायोंके सर्वधाती स्पर्धकोके 
उदयाभाषी क्षयसे और उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे तथा देशघाती स्पर्धकोके उदयसे 
और भत्याज्यानावरण कपायचतुष्कके सर्वधाती स्पर्धकौके उद्यसे देशसयंम उत्पन्न होता 


१, ७, ७, | भावाणुगम संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तभाव-परूवण् (२०३ 


उप्पज्जदि | वारसकसायाण सव्वधादिफद्याणमुदयक्खएण तेसिं चेव संतोवसमेण चहु- 
संजुलण-णवणोकसायाणं सव्वधादिफ्याणमुद्यक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण देसघादि- 
फदयाणमुदएण पमत्तापमत्तसंजमा उप्पज्जंति, तेणेदे तिण्णि वि भावा खओवसमिया 
इदि के वि भ्णति | ण॒ च एे समंजस । कुदो ! उदयाभावों उदसमो लि कद्ढू उदय- 
विरहिदस॒व्वपयडीहि ट्विदि-अणुभागफद्णह अ उवसमसण्णा लद्भा । संपहि ण॑ क्‍खओ 
अत्यि, उदयस्स विज्जमाणस्स खयव्ववण्सविरोहादों | तदे एंदे तिण्णि भावा उदओव- 
समियत्त पत्ता। ण च एवं, एदेसियुदओवसमियत्तपदुप्पायणसुत्ताभावा। ण॑ च फू 
दाऊग णिज्जरियगयकम्मक्खंडार्ण खयव्ववएस काऊण एदेसि खओवसमियत्त बोसुं 
जुत्त, मिच्छादिद्विआदि सव्बभावाणं एवं सते खओवसमियत्तप्पसंगा । तम्हा पुव्बिस्लो 
चेय अत्थो पेत्तव्यो, णिरवज्जत्तादो । दंसणमोहणीयकम्मस्स उवसम-खय-खओवसमे 
अस्सिदृण संजदासंजदादीणमोवसमियादिभावा किष्ण परूविदा ! ण, तदो संजमासंजमादि- 
भावाणमुप्पत्तीए अभावादों । ण च एत्थ सम्मत्तविसया पुच्छा अत्थि, जेण दंसण- 


है। अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंके स्वेघाती स्पर्धकोंके उदयक्षयसे, उन्हींके सद्‌- 
वस्थारूप उपशमसे चारों संज्यलन और नवों नोकषायोंके सर्वधाती स्पर्घधकोंके उद्य- 
क्षयसे, तथा उन्हींके सदवस्थारूप उद्यसे और देशघाती स्पर्थकोंके डउदयसे प्रभक्त 
और अप्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी संयम उत्पन्न होता है, इसलिए उक्त तीनों ही भाव 
क्षायोपशामिक है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत 
नही है, क्योकि, उदयके अभावको उपदम कहते हैं, ऐेसा अथे करके उद्यसे पिरहित 
सर्वप्रकृतियोको तथा उन्हींके स्थिति और अनुभागके स्पर्धकॉंको उपशमसंल्ञा प्राप्त हो 
आती है। अभी बर्तमानमें क्षय नही है, क्योंकि, जिस प्रकृतिका उदय विद्यमान हैं, 
उसके क्षय संशा होनेका विरोध है। इसलिए ये तीनों ही भाव उदयोपशमिकपनेको 
प्राप्त होते है। किन्तु ऐसा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, उक्त तीनों गुणस्थानोंके 
उद्योपशमिकपना प्रतिपादन करनेवाले खज्ञका अभाव है। और, फलको देकर एच 
निर्जराको प्राप्त होकर गये हुए कर्मस्केधोंके “क्षय” संशा करके उक्त गुणस्थानोंको 
क्षायोपशमिक कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर मिथ्यादष्टि आदि सभी 
भावोंके क्षायोपशमिकताका प्रसंग प्राप्त हो ज्ञायगा। इसलिए पृर्योक्त ही भर्थ प्रहण 
फरना चाहिए, क्योंकि, वही निरवद्य ( निर्दोष ) है । 

शैंका-वशेनमोहनीयकमेके उपशम, क्षय और क्षयोपशमका आभ्रय करके 
संयतासंयताविकोंके औपशमिकादि भाष क्यों नहीं बताये गये ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, दशनमोहनीयकर्मके उपशमादिकसे संयमासंयमादि 


भावोंकी उत्पत्ति नहीं होती । दूसरे, यहां पर सम्यक्त्थ-विषयक पृथ्छा (प्रश्न) भी नहीं है, 
१ प्रतिप्‌ “संजमी ' इति पाठः । 


१०४ ] छक्खंडागमे जौवट्टाण (१, ७, ८. 


मोहणिबंधणओवसमियादिभावेहि संजदासंजदादीण बवए्सो होज्ज | ण च एंव, 
तधाणुवर्लभा । ५ 
चदुण्हमुवसमा त्ति को भावों, ओवसमिओ भावों ॥ ८॥_ 
त॑ जहा- एक्कवीसपयडीओ उबसामेंति त्ति चदुष्ह ओवसमिओ भावो। होदु 
णाम उवसंतकसायस्स ओवसमिओ भावों उवसमिदासेसकर्सायत्तादो | ण सेसाणं, तत्थ 
असेसमोहस्सुवसमाभावा * ण, अशियद्विबादरसांपराइय-सुहुमसांपराइयाणं उबसमिद- 
थोवकसायजणिदुवसमपरिणामा्णं ओवसमियभावस्स अत्थित्ताविरोहा । अपुव्यकरणस्स 
अणुवसंतासेसक्सायस्स कधमोव्समिओ भावों ? ण॑ं, तस्स वि अपुव्बकरणेहि पडि- 
समयमसंखेज्जगुणाए सेडीए कम्मक्खंडे णिज्जरंतस्म ट्विदि-अणुभागखंडयाणि घादिदृण 
कमेण ठिदि-अणुभागे संखेज्जाणंतगुणहीणे करेंतस्स पारद्वसमणकिरियस्स तदविरोहा । 


_ जिससे कि दर्शनमोहनीय निमित्तक औपशमिकादि भावोंकी अपेक्षा संयत्तासंयतादिकके 
झौपशामिकादि भावोंका व्यपदेश हो सके। ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था 
नहीं पाई जाती है। हे 

अपूबंक*०५ आदि चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक यह कौनसा भाव है ! 
औपशमिक भाव है ॥ ८ ॥ 

यह इस प्रकार है- चारित्रमोहनीयकर्मकी दृ्मीस प्रकृतिेका उपशमन करते 
हैं, इसलिए घारों गुणस्थानवर्ती जीवॉक औआपदमिकराव माना गया है । 

शका--समस्त कषाय और नोकषायोके उपशमन करनेसे उपशान्तकपायवबीत- 
रागछशस्थ जीवके औपशमिक भाव भले ही रहा आब, किन्तु अपूर्वकरणादि शप गुण- 
स्थानवर्ती जीबॉके ओपशमिक भाव नहीं माना ज्ञा सकता है, क्योकि, उन गुणस्थानोंमें 
समस्त भोहनीयकमके उपशमका अभाव है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कुछ कषायोंके उपशमन किए जानेसे उत्पन्न हुआ 
है उपशम परिणाम जिनके, ऐसे अनिवृत्तिकरण बराद्रसाम्पराय और सूक्ष्मसाम्पराय- 
संयतके उपशमभाषका अस्तित्व माननेमे काई विरोध नहीं है। 

शंका--नहीं उपशमन किया है किसी भी कपायका जिसने, ऐसे अपूर्वकरण- 
संयतके औपशमिक भाव कैसे माना जा सकता है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अपूर्वकरण-परिणामोंके द्वारा प्रतिसमय असंख्यात- 
गुणश्रेणीरूपसे कर्मस्कंधोंकी निर्जरा करनेवाले, तथा स्थिति और अनुभागकांडकोंको 
घात करके ऋमसे कषायोंकी स्थिति और अज्भभागकों असंख्यात और अनन्तगुणित हीन 
करनेवाले, तथा उपशमतक्रियाका प्रारंभ करनेवाले, एसे अपूर्वकरणसंयतके उपशम- 
भावके माननेमे कोई विरोध नहीं है। 
है १ प्रतिष्र ' उवसमों ” इति पाठ३। 

३ भतुर्णायुपश्षमकानाम्रोपश्मिको भाव. | स. ति. १, ८. उवसमभावों उदसामगेठ्ु | गो, जी १४. 


१, ७, ९. भावाणुगम खबगभाव॑-परूज॑णं [२०५ 


कम्माणमुबसमेण उप्पण्णो भावो ओवसमिओ भण्णह। अपुव्यकरणस्स तदभावा णोव- 
समिओ भाषा इंदि थे णं, उवसमणसत्तिसमण्णिदअपुव्यकरणस्स तदत्वित्ताविरोहा । 
तथा च उवसमे जादों उवसमियकम्माणमुबसमणड जादो वि ओवसमिओं मभाओ त्ति 
सिद्ध । अधवा भविस्समाणे भूदोवयारादो अपुव्यकरणस्स ओवसमिओ भावो, सयला- 
संजमे पयदट्टवक्कहरस्स तित्थयखबण्सो व्व । 


चदुण्ह॑ खा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि त्ति को भावो, 
खइओ भावों ॥ ९ ॥ 

सजोगि-अजोगिकेवर्लीण खविदघाइकम्मार्ण होदु णाम खडओो भावों। खीण- 
कसायरस वि होदु, खविदमोहणीयत्तादों। ण सेसाणे, तत्थ कम्मक्खयाणुत्लुभा ? ण, 
बादर-सुहुमसांपराइयाण पि खबियमोहेयदेसाणं कम्मक्खयजणिदभावोवर्लभा। अपुच्ब- 


शंका--कर्मोके उपशमनसे उत्पन्न होनेवाला भाव औपदमिक कहलाता है। 
किन्तु अपूर्वक्रणसंयतके कर्मोके उपशमका अभाव है, इसलिए उसके औपशमिक भाव 
नहीं मानना चाहिए ? 

समाधान--नही, क्योकि, उपशमनशणशक्तिस समन्वित अपूर्वकरणसंयतके औप- 
शमिकभावके अस्तित्वको माननेमें कोई विरोध नहीं है । 

हस प्रकार उपशम होनेपर उत्पन्न हेनेवाला और उपशमन होने योग्य कर्मोंफे 
उपशमनार्थ उत्पन्न हुआ भी भाव औपशमिक कहलाता है, यह बात सिद्ध हुई। अथवा, 
भविष्यमें हानवाले उपशम भावमें भूतकालका उपचार करनेसे अपूर्वकरणके औपशमिक 
भाव वन जाता है, जिस प्रकार कि सर्व प्रकारके असंयममे प्रवृत्त हुए चक्रवर्ती तीर्थंकरके 
“ तीर्थंकर ” यह व्यपदेश बन जाता है । 

चारों क्षपषक्क, सयोगिकेवही और अयोगिकेवली, यह कौनसा भाव है! 
क्षायिक भाव है ॥ ९ ॥ 

शंका--घातिकममोके क्षय करनेवाले सयोगिकेवली ओर अयोगिकेवलीके क्षायिक 
भाव भले ही रहा आवे। क्षीणकषाय वीतरागछझस्थके भी क्षायिक भाव रहा आवे, 
फ््योकि, उसके भी मोहनीयकर्मका क्षय हो गया है। किन्तु सश्मसाम्पराय आदि शेष 
क्षपकोंके क्षायिक भाव मानना युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, उनमें किसी भी कमका 
क्षय नहीं पाया जाता है ? 

संमाधान--नही, क्योंकि, मोहनीयकमके एक वेशके क्षपण करनेवाले बादर- 
साम्पराय भौर सृक्ष्मसाम्पराय क्षपकोंके भी कर्मक्षय-जनित भाव पाया जाता है। 


१ चतुर्ष क्षपकेपु सयोगायोगकेवलिनोश्र क्षायिको भावः | स. लि. ३, ८. ख़बगेतु ख़डओो भावों णियमा 
अजोगिषरिमों लि सिद्धे य | गो. जी. १४- 


३०६ ] छक्खंडागम जीवड्ढाण [ १, ७, १०. 


करण॑स्स अविणदृकम्मस्स के खइ्ओे भावो ! ण, तस्स वि कम्मक्खयणिमिचर्परिणामु- 

वर्लमा | एत्थ वि कम्माणं खए जादो खइओ, खयई जाओ वा खइ्ओो भावों इदि 

दुविहा सदउप्पत्ती बेतव्या । उबयारेण वा अपुव्यकरणस्स खडझो भावों। उबयोरे 

आसहज्जमाणे अहप्पसंगो किण्ण होदीदि चे ण, पच्चासत्तीदों अश्प्पसंगपडिसेहादो । 
ओपषाणुगमी समत्तो | 


आदेसेण गहयाणुवादेण णिरयगईए णेरहएसु भमिच्छादिट्टि त्ति 


को भावो, ओदइओ भावों ॥ १०॥ 

कुदो ! मिच्छत्तुदयजणिदअसदृहणपरिणामुवलभा । सम्मामिच्छत्तसव्यघादि- 
फदयाणमुदयक्खएण तेसि चेव संतोवसमेण सम्मत्तदेसघादिफदयाणमुदयक्खएण तेसि 
चेव संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा मिच्छत्तसव्यधादिफदयाणमुदणण मिच्छाइट्टी 

शंंका-किसी भी कमेके नष्ट नहों करनेवाले अपूर्वकरणसंयतके क्षायिकभाव 
कैसे माना जा सकता है ? 

समाधान--नही, क्योंकि, उसके भी कर्मक्षयकरे निमित्तमृत परिणाम पाये 
जाते हैं। 

यहां प५ भी कर्मोके क्षय होने पर उत्पन्न होनेवाला भाव क्षायिक है, तथा 
कम्मोके क्षयके लिए उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक है, ऐसी दो प्रकारकी दब्द-व्युत्पत्ति 
भ्रहण करना चाहिप्।। अथवा उपचारस अपूर्वकरण संयतके क्षायिक भाव मानना चाहिए। 

शंका - इस प्रकार सर्वत्र उपचारके आश्रय करन पर अतिप्रसंग दाप क्यों नहीं 
प्राप्त होगा ? 

समाधान - नही, क्योंकि, प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ समीपवर्ती अर्थक्े प्रसंग अति- 
प्रसंग दोषका प्रतिषेध हे। जाता है । 

इस प्रकार आधघ भावानुगम समाप्त हुआ | 

आदेशकी अपेक्षा गतिमागंणाके अनुवादस नरकंगतिमें नारकियोंम मिथ्यारष्टि 
यह कौनसा भाव है ? ओदयिक भाव है || १०॥ 

क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्वके उदयस उत्पन्न हुआ अश्रद्धानरूप परिणाम पाया 
आता है । 

शैका--सम्थाग्मथ्यात्वप्रक्रतिक स्वधाती स्पर्धकोक उद्यक्षयसे, उन्हींके सद्‌- 
घस्थारूप उपशमसे, तथा सम्यकक्‍त्वप्रकतिके देशधाती स्पर्धकोके उद्यक्षयसे, उन्हींके 
_सदवस्थारुप उपशमसे अथवा अनुदयोपशमभसे और मिथ्यात्वप्रकृतिके सर्वधाती 

१ प्रतिष्र ' खयट्ठब्जाओं ? इति पाठ. | 

२ विशेषेष गत्यनुवादेन नरकगतो अधमाया प्रथि्या नारकाणां भ्रिध्यादष्बायसयतसम्पर्दशबम्तानां 
सामाग्यवत्‌ । स, सि. १, ८, ३ अप्रती ' सम्मत्तदेसघादि . . सतोवसमेण ' हति पाठस्य द्विरादृतिः। 


१, ७, ११. ] भावाणुगमे णेरइयभाव-परूजणं [ २०७ 


उष्पज्जदि त्ति खओवसमिओ सो किण्ण होदि ! उच्चदे- ण ताव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त- 
देसधादिफदयाणमुदयक्खओ संतोवसमों अणुद्ओवसमो वा मिच्छादिद्वीए कारण, सब्वहि- 
चारित्तादो । ज॑ जदो णियमेण उप्पज्जदि ते तस्स कारण, अण्णहा अणवत्थोप्पसंगादों । 
जदि मिच्छत्तुप्पज्जणकाले विज्ञमाणा तक्‍्कारणत्त पड़िवज्जति तो णाण-दंसण-असंजमा- 
दओ वि तककारणं होति । ण चेर, तहाविहववरह्राभावा | मिच्छादिद्वीए पृण 
मिच्छत्तुदओ कारण, तेण विणा तदणुप्पत्तीए । 


सासणसम्माइट्टि त्ति को भावों, पारिणामिओं भावों ॥ ११ ॥ 

अणंताणुबंधीणमुदण्णेव सासणसम्मादिद्दी होदि ति ओदइओं भावों किण्ण 
उच्चदे ! ण, आइल्लेसु चदुसु वि ग्रुणट्वाणेसु चारित्तावरणतिव्बोदएण पत्तासंजमेसु दंसण- 
मोहणिबंधगेसु चारिच्तमोहविवक्खाभावा। अप्पिदस्स दंसगमोहणीयस्स उदएण उवस्मेण 
खएण खओवसमेण वा सासणसम्भादिद्वी ण॒ होदि त्ति पारिणामिओ भावों | 


स्पर्धकके उदयसे मिथ्यादश्टिभाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसे क्षायोपशमिक क्यों न 
माना जाय ? 

समाधान--न तो सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके देशघाती- 
स्पर्धकोका उदयक्षय, अथवा सद्वस्थारूप उपशम, अथवा अनुदयरूप उपशम मिथ्यारष्टि- 
भावका कारण है, क्योंकि, उसमें व्यभिचार दोष आता है। जो जिससे नियमतः उत्पन्न 
होता है, वह उसका कारण होता है। यदि ऐसा न माना जावे, तो अनवस्था दोषका 
प्रसंग आता है। यदि यह कहा जाय कि मिथ्यात्यके उत्पन्न होनेके कालमे जो भाव 
विद्यमान हैं, व उसके कारणपनको प्राप्त होते हैं। तो फिर ज्ञान, दर्शन, असंयम भआादि भी 
मिथ्यात्वके कारण हा जावेगे। किन्तु एसा है नही, क्योंकि, उस प्रकारका व्यवहार नहीं 
पाया जाता है | इसलिए यही सिद्ध होता है कि मिथ्यारश्का कारण मिथ्यात्वका उदय 
ही है, क्योंकि, उसके विना मिथ्यात्वभावकी उत्पत्ति नही होती है। 

नारकी सासादनसम्यर्दष्टि यह कोनसा भाव है? पारिणामिक भाव है ॥ ११॥ 

शंका--अनन्ताजुबन्धी चारों कपायोंके उदयसे ही जीव सासादनसम्यग्दष्टि 
होता है, इसलिए उस औदयिकभाव क्यों नहीं कहते हैं ? 

समाधान--नहीं,क्योंकि, द्शनमोहनीयनिवन्धनक आदिके चारों ही गुणस्थानोंमे 
चारित्रको आवरण करनेवाले मोहकमंके तीत्र उदयसे असेयमभाषके प्राप्त होनेपर भी 
सारित्रमोहनीयको विवक्षा नहीं की गई है। अतणव विवक्षित दशनमोहनीय कर्मके 
उद्यसे, उपशमसे, क्षयसे, अथवा क्षयोपशमसे सासादनसम्यग्दष्टि नहीं होता है, इसलिए 
वह पारिणामिक भावष है| 


१ अ-कप्रत्यो: ' अपबद्धा ” इति पाठः | 


२०८ ] छक्खंडागम जीबड्टार्ण [ १, ७, १२. 


सम्मामिच्छादिटि ति को भावों, खओोवस्ृमिओ भावों ॥ १२ ॥ 


कुदों ? सम्मामिच्छत्तदए संते वि सम्मईसणेगदेसम्रुवर्लंभा । सम्मामिच्छत्तमावे 
पत्तजच्च॑तरे अंसंतीभावों णत्थि त्ति ण तत्थ सम्मदंसणस्स एगंदेस हंदि चे, होदु णाम 
अभेदविवक्खाए जच्चंतरत्त । भेदे पुण विवक्खिदे सम्मदंसणभागों अत्यि चेव, अण्णहा 
जच्च॑तरत्तविरोहा । ण च सम्मामिच्छत्तस्म सव्यधाइत्तमर संते विरुज्ञह, पत्तजच्चंतरे 
सम्मदंसणसाभावदों तस्स संव्बधाइत्ताविरोहा । मिच्छत्तसव्यघाइफदयाणं उदयक्खएण 
तेसि चेब संतोवसमेण सम्मत्तस्स देसघादिफदयाणमुदयकखएण तेसिं चेव संतोवसमेण 
अणुदओवसमेण वा सम्मामिच्छत्तसव्वघादिफदयाणमुदणण सम्मामिच्छत्ते होदि त्ति तस्स 
खओवसमियत्त केई भणति, तण्ण घड़दे | कुदो ! सब्यहिचारित्तादो | विउचारों पुर“ 
परूविदों त्ति णह परूविज्जदे । 


असंजदसम्मादिद्टि ति को भावों, उवसमिओ वा, खहओ वा, 
खओोवसमिओ वा भावों ॥ १३ ॥ 


नारकी सम्यग्मिध्यादृष्टि यह कौनसा भाव है! क्षायोपशमिक भाव है ॥ १२॥ 
, क्योंकि, सम्यग्मिध्यात्वकमंके उदय होनेपर भी सम्यग्द्शंनका एक देश पाया 

ज्ञाता है। 

शंका--जात्यन्तरत्व ( भिन्न जातीयता) को प्राप्त सम्यम्मिथ्यात्वभावमें अंशांशी 
( भ्रवयव-अवयवी ) भाव नहीं है, इसलिए उसमे सम्यग्दशंनका एक देश नहीं है ? 

समाधान---अभेदकी विवशक्षा्म सम्यग्मिथ्यात्वक भिन्नजातीयता भले ही रही 
आवे, किम्तु भेदकी विवक्षा करनपर उसमें सम्यर्दर्शनका एक भाग (अंश) है ही। 
यदि ऐसा न माना जाय. ता उसके जात्यन्तरत्वके माननम विरोध आता है। ओर, ऐसा 
मानमेपर सम्यग्मिथ्यात्वके सर्वधातिपना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, 
सम्यम्मिथ्यात्वके भिश्नजातीयता प्राप्त हानेपर सम्यग्द्शनक एक देशका अभाव है; इस- 
लिए उसके सर्वघातिपना माननमें काई विराध नहीं आता। 

कितन ही आचार्य, मिथ्यात्वप्रकृतिक सब्वधाती स्पर्धकोके उद्यक्षयसे, उन्हींके 
सदवस्थारूप उपशमस, तथा सम्यफत्वप्र्तिक दशघाती स्पर्धकोके उदयक्षयसे और 
उन्हींके सदवस्थारूप उपशम, अथवा अनुदयरूप उपशमसे, और सम्यग्मिथ्यात्वके स्वे- 
घाती स्पर्धकोक उदयसे सम्याग्मिथ्यात्वभाव होता है, इसलिए उसके क्षायोपशामिकता 
कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नही होता है, क्योंकि, उक्त लक्षण सब्यभिचारी 
है। व्यभिचार पहले प्ररूपण किया जा चुका है, (देखो पृ. १९९) इसलिए यहां नही कहते हैं। 


नारकी असंयतसम्यर्दृष्टि यह कौनसा भाव है! ओपशामिक भाव भी है, क्षायिक- 
भाव भी है और धायोपशामेक भाव भी है॥ १३॥ 


१, ७, १७. ] भावाणुगम णेरयभाव-परूवर्ण [२ ण्ए्‌ 


ते जहा- तिण्णि वि करणाणि काऊण सम्मत्त पड़िकण्णजीवार्ण ओवसमिओं 
भावो, दंसगमेहणीयस्स तत्थुद्याभावा | खबिददंसणमोहणीयाण सम्मादिद्वीणं खडयो, 
पड़िवक्सकम्मक्खएणुप्पण्णत्तादो । इदरेसिं सम्मादिद्वीणं खओबसमिओ, पड़िवक्ख- 
कम्मोदणण सह लड्धप्पसरूवत्तादा । मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण सव्वधादिफदयाणमुदय- 
बखएण तेसि चेब संतोवसमेण अणुदओवसमेण वा सम्मत्तदेसघादिफदयाणम्रुदए्ण 
सम्मादिट्टी उप्पज्जदि त्ति तिस्‍्से खओवसमियत्त केई भर्णति, तण्ण घड़दे, विउचार- 
दंसणादो, अहृप्पसंगादों वा | ५ 


ओदइएण भावेण पुणो असंजदो ॥ १४ ॥ 
संजमघादीण कम्माणमुदश्ण असंजमो होदि, तदो असंजदों त्ति ओदइओ भावों। 
एदेण अंतदीवण्ण सुत्तेण अइकंतसव्वगुणड्वाणेस ओदइयमर्सजदत्तमत्यि त्ति भणिद होदि। 


एवं पढमाए पुठवीए णेरइयाणं ॥ १५ ॥ 
कुदो ? मिच्छादिद्वि त्ति आदइओ, सामणसम्भादिद्वि त्ति पारिणामिओ, सम्मा- 
मिच्छादिद्ठटि त्ति खओवसमिओ, असंजदसम्मादिद्टि त्ि उवसमिओ खइओ खओब- 


जैस- अधःकरण आदि तीना ही करणोको करके सम्यफत्वको प्राप्त होनेवाले 
जीवॉोके आपशमिक भाव होता है, क्योंकि, वहांपर दशेनमोहनीयकर्मके उदयका अभाव 
है। दर्शनमोहनीयकर्मक क्षपण करनवाले सम्यर्डाष्ट जीबोके क्षायिकभाव होता है, 
क्योंकि, वह अपने प्रतिपक्षी कर्मके क्षयल उत्पन्न होता है। अन्य सम्यग्दष्टि जीवॉके 
क्षायोपशमिकभाव हं।ता है, क्योंकि, प्रतिपक्षी कर्मके उदयके साथ उसके आत्मस्वरूपकी 
प्राप्ति हाती है । मिथ्यात्व आर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके सर्वधाती स्पर्धकोंके 
उदयक्षयसे, उन्हीक सदवस्थारूप उपदामस, अथवा अनुदयरूप उपशमसे, तथा सम्ध- 
कत्वप्रकृतिके दशघाती स्परधेकोके उदयसे सस्यम्टाषश्टि उत्पन्न होती है. इसलिए उसके भी 
क्षायोपशमिकता क्रितन ही आचाये कहते है। किन्तु बह घटित नहीं हाती है, फ्योकि, 
वैसा माननेपर व्यभिचार दखा जाता है, अथवा अतिप्रसंग दोष आता है । 

किन्तु नारकी असंयतसम्यस्दशिका असंयतत्व ओदयिक भावसे है॥ १४॥ 

चूंकि, असंयमभाव संयमको घात करनेवाले कर्माके उदयसे होता है, इसलिए 

असंयत ' यह औदयिकभाव है। इस अन्तदीपक सूत्रसे अतिक्रानत सर्च गुणस्थानोंमें 
असंयतपना औदयिक है, यह सूचित किया गया है। 
_ औ-] कियों ब्ध 

इस प्रकार प्रथम प्रथिवरीमें नारकियोंके सत्र गुणस्थानोंसम्बन्धी भाव होते 
हैं॥ १५॥ 

क्योंकि, मिथ्यादए्टि यह औद्थिक भाव है, सासादनसम्यग्डष्टि यह पारि- 
णामिकभाव है, सम्यग्मिथ्यादष्टि यह क्षायोपशमिकभाव है और असंयतसम्वस्दष्टि यह" 


११०] छक्खंडागम जीवड्डाण [१, ७, १६. 


समिओ वा भाषो; संजमघादीणं कम्माणमुदएण असंजदों त्ति इच्चेदेहि णिरओषादो 
विसेसाभावा । 


विदियाए जाव सत्तमीए पुटवीए णेरइएसु मिच्छाइट्रिसासण- 
सम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिद्वीगमोघ॑ ॥ १६॥ 


सुगममेद । 


असंजदसम्मादिट्रि]ँ ति को भावों, उवसमिओ था खओव- 
समिओ वा भावों ॥ १७॥ 


ते जहा- दंसणमोहणीयस्स उवसमेण उदयाभावलक्खणेण जेणुप्पज्जह उवसम- 
सम्मादिड्वी तेण सा ओवसमिया । जदि उदयाभावो वि उबसमो उच्चइ, तो देवत्त पि 
ओवसमियं होज्ज, तिण्ह गईणमुदयाभावेण उप्पज्जमाणचादो ! ण, तिण्ह गहेण त्थिउक- 
सकमेण उदयस्सुबलंभा, देवगहणामाएं उदओवलंभादो वा। वेदगसम्मत्तस्स दंसण- 


ओऔषशमिकभाय भी है, क्षायिकमाव भी है और क्षायोपशमिकभाव भी है, तथा संयम- 
घाती फर्मोंके उदयसे असंयत है। इस प्रकार नारकसामान्यकी भाषप्रूपणासे कोई 
विशेषता नहीं हे । 

द्वितीय एथिवीसे लेकर सातवीं एथिवी तक नारकोंमें मिथ्यादष्टि, सासादन- 
सम्परदृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके भाव ओघके समान हैं ॥ १६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त नारकोंमें असंयतसभ्यग्दृष्टि यह कोनसा भाव है ! ओपशमिक भाव भी 
है और धायोपशमिक भाव भी है ॥ १७ ॥ 

चूंकि, दशनमोहनीयके उदयाभावलक्षणवाले उपशमके द्वारा उपशमसम्यग्दृष्टि 
उत्पन्न होती है, इसलिए घद औपशमिक है। 

शंका--यदि उदयाभावकों भी उपशम कहते हैं तो देवषना भी औपशमिफ 
होगा, फ्योंकि, वह शेष तीनों गतियोके उदयाभावसे उत्पन्न होता है ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि, वहांपर तीनों गतियोंका स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा उदय 
पाया जाता है, अथवा देवगतिनामकर्मका उदय पाया जाता है, इसलिए देवपर्याथको 
ओऔपशमिक नहीं कहा जा सकता | 

१ दितीयादिष्वा सप्तस्या मिष्यादष्टिसासादनसम्यग्दश्सिम्यमिप्यादष्टीनां साम्रान्यवत्‌ | स. पति. १, ८. 

३२ प्रतिषु ' वा? हृति पाठो नात्ति । 

३ असंयतसम्यद्ष्टेरेपश्नमिको वा क्षायोपश्नमिको वा भावः | स. सि. १, ८. 


४ पिंडपगईण जा उदयसंग्या तीए अधशुद्यगयाओं। सकामिकरण वेयद जं एसो पिशुगतंकामों ॥ 
वि ब् इंकम.. $0७ 


१, ७, १८. ] भावाणुगमे णेरइय॑भांव-परूवणै [२११ 


मोहणीयावयवस्स देसघादिलक्खणस्स उदयादो उप्पण्णसम्भादिष्विमावों खतोवसमिओ | 
बेदगसम्भतफदयाण खयसण्णा, सम्मत्तपडिबंधणसत्तीए तत्थाभावा। मिच्छत्त-सम्मा- 
मिच्छत्ताणमृदयाभावों उवसमों। तेहि दोहि उप्पण्णत्तादों सम्माइड्डिभावों ख़ओव- 
सम्रिओ | खह्ओो भावों किण्णोवलब्भदे ! ण, विदियादिसु पृदवीसु खश्यसम्भादिष्ठीण- 
मुप्पत्तीए अभावा । 


ओदहएण भावेण पुणो असंजदों ॥ १८ ॥ 
सम्मादिद्वित्त दुभावसण्णिद सोच्चा असंजदभावावगमर्त्थ पुच्छिदसिस्ससंदेई 


विशेषार्थ-- गति, जाति आदि पिंड-प्रकृतियोंमेले जिस किसी वियक्षित पक 
प्रकृतिके उदय आने पर अनुदय प्राप्त शेष प्रकृतियोंका जो उसी प्रकृतिम संक्रमण होकर 
उदय आता है, उसे स्तिवुकर्सफ्रमण कहते हैं। जेसे- एकेन्द्रिय जीवोंके उद्य-प्राप्स 
एकेन्द्रिय जातिनामकर्मम अनुदय-प्राप्त दीन्द्रिय जाति आविका संक्रमण होकर उदयमें 
आना । गति-नामकर्म भी पिंड-प्रकति है। उसके चारों मेदामेंसे किसी एकके उदय होने- 
पर अनुदय प्राप्त शेष तीनों गतियोंका स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा संक्रणण होकर विपाक 
होता है | प्रकृतमें यही बात देवगतिको लक्ष्यमें रखकर कही गई है कि देवगति नाम- 
कर्मके उद्यकालम शेष तीनों गतियोंका स्तियुकसंक्रमणके द्वारा उद्य पाया जाता है। 

दर्शानमोहनीयकमंकी अवयवस्थरूप और देशघाती लक्षणवाली वेद्कसम्धफत्थ- 
प्रक्तिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दष्टिभाव क्षायोपशामिक कहलाता है। षेदक- 
सम्यकक्‍त्वप्रकृतिके स्पर्थकोकौ क्षय संज्ञा है, क्योंकि, उसमें सम्यग्द्शनके प्रतिबन्‍्धनकी 
शक्तिका अभाव है। मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों प्रकृतियोंके उदयाभावको 
उपशम कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त क्षय और उपशम, इन दोनोके द्वारा उत्पन्न होनेखे 
सम्यर्दध्रिभाव क्षायोपशमिक कहलाता है । 


शुंका--यहां क्षायिक भाव क्‍यों नहीं पाया आता ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि प्थिवियोंम क्षायिकसस्थग्शष्टि जीवोकी 
इत्पत्तिका अभाव है । 

किन्तु उक्त नारकी असंयतसभ्यरदष्टेयोंका असंयतत्व औदयिक भावसे है॥ १८॥ 


द्वितीयादि' प्‌ृथिवियोंके सम्यग्दष्टित्वको भौपशमिक और क्षायोपशामिक, इन 
दो! मायासे संयुक्त खुन कर यहां असंयतभावके परिक्ञानार्थ प्रक्ष करनेबाले शिष्यके 
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१ अंसयतः पुनरोदयिकेन मविन । से. लि. १, ८« 


२१२] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ७, १९. 


विजासगइुमागदमिद सुर्त | संजमधादिच.रित्तमोहणीयकम्मोदयसम्रुप्पण्णत्तादो असंजद- 
भावो ओदइओ | अदीदगुणड्राणेसु असंजदभावस्स अत्थित्त एदेण सुत्तेण परूविद । 


तिरिकखगदीए तिरिक्व-परविदियतिरिक्ख-पंचिंदियपजत्त-पंचिं- 
दियतिरिक्वजोणिणीसु मिच्छादिटिप्पटडि जाव संजदासंजदाण 


मोघ॑ ॥ १९॥ 

कुदो ? मिच्छादिद्वि त्ति ओदइओ, सासणमम्मादिद्वि त्ति पारिणामिओ, सम्मा- 
मिच्छादिद्ठे त्ति खओोवसमिओ, सम्मादिद्रि ।त्त अधसामओ खद्झो खओवसमिओ 
वा; ओदइएण भाषेण पुणा असजदा, संजदासंजदा कत्ति खओआवममिओ भावों इच्चदेहि 
ओघादे चउव्विहतिरिक्खा्ं मदाभावा | पंचिदियत्रिक्लजोणिणीसु भेदपदुप्पायणडृ- 
मुत्तरसुत्त भर्णाद- 

णर्वारे विसेसो, पचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु असंजदसम्मादिट्टि 

श्र 

ति को भावों, ओवसमिओ वा खओवसमिओ वा भावों ॥ २० ॥ 


संदहको विनाश करनेक लिए यह सूत्र आया है। द्वितीयादि पृथिवीगत असंयतसम्य- 
ग्टष्टि नारकियांका असंयतभाव संयमघाती चारित्रमाहनीयकमक उदयसे उत्पन्न होनक 
कारण ओदायिक है । तथा, इस सूृत्रक हारा अतीत गुणस्थानोम असंयतभावके 
भअस्तित्यका निरूपण किया गया है। 

तियंचगतिमें तिमंच, पंचेन्द्रियति+च, पंचन्द्रियतियंचपर्याप्न और पंचेन्द्रिय- 
तियंच योनिमतियोंमं मिथ्याद९से लेकर संवतासंयत शुणख्थान तक भाव ओघके 
समान हैं ॥ १९॥ 

बयोकि, मिथ्याराष्ट यह ओदयिकथाब है, सासादतसम्यग्दाष्ट यह पारिणामिक- 
भाव है, सम्यग्मिथ्यार्प्ट यह क्षलायापशमिझनाय ह, सम्यग्दष्टि यह आपशमिक, क्षायिक 
और क्षायापरश मिक भाष है, तथा आदयिकश्नावर्की अपक्षा वह असयन ह. सयतासयत 
यह क्षायापशमिक भाष है। इस प्रकार आपध्रस चारों प्रकारक तियचोंकी भावप्ररुपणामम 
कोई भेद नहीं है। 

अब पंचन्द्रियतिर्येच यानिमतियोंम भद प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सत्र 
कहते हैं-- 

विशेष बात यह है कि पैचन्द्रियतियंच योनिमतियोंमं असंयतसम्यस्द्ट यह 
कोनसा भाव है ! ओपशमिक भाव भी है ओर क्षायोपशमिक भाव भी है ॥ २०॥ 


१ तिगेगगती तिरभां मिध्यादशयादिसयत|सयतान्ताना सामान्यवत्‌ | से, मि. १, ८. 


१, ७, २२. ] भावाथुगम मणुसभाव-परुण [ २६१ 


छुदो ? उप्रसम-वेदयसम्मादिद्वीण चेय तत्थ संभवादो । खड़ओ आवो किण्ण 
तत्थ संभवइ ? खद्यमम्मादिट्वीणं बद्धाउआएं त्थीवेदएसु उप्पत्तीए अभावा,-मणुसगह- 
बदिरितिसेसगईसु दंसगमोहणी यक्खवणाए अभाव्ादों च | 


ओदहएण भावेण पुणो असंजदो ॥ २१॥ 

सुगममद्द | 

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त मणुसिणीसु मिच्छादिट्टिपहुड़ि 
जाव अजोगिकेवालि त्ति ओध॑ ॥ २२॥ 


तिबिहमणुसमयलगुणड्राणाणं ओघसयलगुणट्वाणेहितो भेदाभावा | मणुसअपजत्त- 
तिरिक्खअपज्जत्तमिच्छादिद्वीणं मुत्ते भावों क्रिण्ण परूविदों ! ण, ओघपरूवणादों चेय 
तब्मावावगमादी पृध ण परूविदा । 


क्योंकि, पंचन्द्रियतियंच योनिमातियोमे उपशमसम्यर्दष्टि ओर क्षायोपशमिक- 
सम्यग्टाए जोवोंका ही पाया जाना सम्भव है | 

शंका - उनमें क्षायिकभाव क्‍यों नहीं सम्भव है ? 

समाधान - क्योंकि, बद्धायुप्क क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंकी ख्रीबेदियोंमें उत्पक्ति 
नहीं होती है, तथा मनुप्यगतिक अतिरिक्त शेष गतियोंमें दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका 
अभाव है, इसलिए पंचेन्द्रियतियच्र योनिमतियाम क्षायिकभाव नहीं पाया जाता । 

[पर 4 [| है छक + हो 

किन्तु तियंच असंयतमभ्यर्दृष्टियोंका असंयत औदयिकभावसे है ॥ २१ ॥ 

यह सत्र खुगम है। 

मनुष्यगतिमं मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिथ्यादष्टिस लेकर 
अयोगिकेवर्ली गुणथान तक भाव ओघके समान है ॥ २२ ॥ 

क्योंकि, तीनों प्रकारके मनुष्योसम्बन्धी समस्त गुणस्थानोंकी भाषप्ररूपणामें 
ओघके सकल गुणस्थानासे काई भद नहीं है । 

शुका- लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य ओर रूच्ध्यपर्याप्तक तिर्थंथ मिथ्याइष्टि शीषोंके 
भावोंका सत्नमे प्ररूपण क्यों नहीं किया गया ! 

समाधान- नही, क्योकि, ओपरसम्बन्धी भावप्रुपणासे ही उनके भावोका परि- 
शान हो जाता है, इसलिए उनके भावोंका सूत्में पृथझ्‌ निरूपण नहीं किया गया। 


१ मदृष्यगतो मह॒ध्याणां मिध्याट्श्याधयोगकेबस्यस्तानां सामान्यवत्‌ । प्र. मि. १, «, 


३२१४ ] हक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ७, २१५ 


देवगदीए देवेस॒ मिच्छादिह्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्ठि 
ति ओप॑ ॥ २३॥ 

कुदो ? मिच्छादिद्वीगमोदएण, सासणाणं पारिणामिणएण, सम्मामिच्छादि्वीणं 
खओवसमिएण, असंजदसम्मादिद्वीणं ओवसमिय-खश्य-खओवसमिर्हि भाविहे ओष- 
मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिड्रीहि साधम्मुत्॒लंभा । 


भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप- 
वासियदेवीओ च मिच्छादिद्दी सासणसम्मादिद्दी सम्मामिच्छादिद्ली 


ओघष॑ ॥ २४ ॥ 
कुदो ! एंदेसि सुत्तत्गुणद्राणाणं सव्यपयारेण ओघादो भदाभावा | 


असंजदसम्मादिट्टि त्ति को भावों, उबसमिओ वा खओवसमिओ 


वा भावों ॥ २५॥ 
कुदो ? तत्थ उवसम-वेदगसम्मत्ताण दोण्ह चेय संभवादों | खश्ओो भावों एत्थ 


देवगतिमें देवोमि मिथ्यादश्सि लेकर असंयतसम्यग्द्टि तक भाव ओपके 
समान हैं ॥ २३॥ 

क्योंकि, वेवमिथ्यादष्ययोकी ओदयिकभावसे, देवसासादनसम्यस्दष्टियोंकी 
पारिणामिकभावसे, देवसम्यग्मिथ्यादृष्टियोंकी क्षायोपशमिकभावस ओर देवअसंयत- 
सम्यग्दष्टियोंकी ऑपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक भावोंकी अपेक्षा ओघ मिथ्या- 
हृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि जीवोके भाबषोंके 
साथ समानता पाई जाती है। 

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देव एवं देवियां, तथा सौधम इंशान 
करपवासी देवियां, इनके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
ये भाव ओघके समान हैं ॥ २४॥ 

क्योंकि, इन स॒न्नोक्त गुणस्थानोंका सबे प्रकार ओघसे कोई भेद नहीं है । 

असंयतसम्यग्दृष्टि उक्त देव और देवियोंके कौनसा भाव है ? औपशमिक भाव 
भी है और श्ायोपशमिक भाव भी है॥ २५॥ 

क्योंकि, उनमें उपदमसम्यफ्त्थ और क्षायोपशमिकसम्यफ्त्व, इन दोनोंका दी 
वाया आना सम्भव है। 


१ देबगतो देवानां मिप्याद्शभाधतंयतसम्यरष्धान्तानां सामाम्यवत्‌ | स. पति. १, ८. 


१, ७, २८. ] भावाणुगमे देवमाव-परूवर्ण . (२१७५ 


क्िण्ण परूविदों ! ण, भवणवासिय-वार्णवेतर-जोदिसिय-विदियादिछपुदविदेर्य-सब्ब- 
विगलिंदिय-लड्भिअपज्जतित्थीवेदेस सम्मादिद्वीणम्रववादाभावा, मणुसगहवदिर्ततिण्णगईसु 
दंसगमोहणीयस्स खबणाभावा च | 

ओदहएण भाषेण पुणो असंजदों ॥ २६ ॥ 

सुगममेद । 

सोधम्मीसाणपहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेत्ु मिच्छा 
दिट्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्ठि त्ति ओप॑ ॥ २७ ॥ 

कुदो ? एत्थतणगुणडाणाणं ओघचदुगुणडटाणेहिंतो अप्पिदभावेहि भेदाभावा । 

अणुदिसादि जाव सब्बट्रसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा- 
दिट्टि त्ति को भावोी, ओवसमिओ वा खह्झों वा खओवसमिओ वा 
भावों ॥ २८ ॥ 


शुंका--उक्त भवनत्रिक आदि देव और देवियोंमें क्षायिकभाय क्‍यों नहीं 
घबतलाया ? 

समाधान - नही, क्योंकि, भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि 
छह पृथिवियोंके नारकी, सर्व विकलेन्द्रिय, सर्व लूब्ध्यपर्याप्तक और ख्रविदियोम सम्य- 
र्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, वथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियोंमें दर्शन- 
मोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है, इसलिए उक्त भवनश्रिक आदि देव और देवियाँप्रे 
क्षायिकभाव नहीं बतलाया गया | 

किन्तु उक्त असंयतसम्यग्दृष्टि देव और देवियोंका असंयतत्ल औदयिक भावसे 
है॥ २६॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

सीधमे-हेशानकल्पसे लेकर नव ग्रेवेयक पर्यत विमानवासी देवोंमें मिथ्याधष्टिसे 
लेकर असंयतसम्यः्दृष्टि गुणथान तक भाव ओघके समान हैं | २७ ॥ 

क्योंकि, सौधर्मादे विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती देवोंके भोधसम्बन्धी 
चारों गुणस्थानोंकी अपेक्षा विवक्षित भायोके साथ कोई भेद नहीं है। 

अनुदिश आदिसे लेकर सवो्सिद्धि तक विमानवासी देवोंमें असंयतसम्पस्दष्टि 
8 भाव है ? औपश्ञमिक भी है, ध्लायिक भी है और ध्ायोपशमिक माव 
भी है ॥ २८॥ ; 


श्र ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ७, २९. 


ते जहा- वेदगसम्मादिद्वीण खओवसमिओ भावों, ख्यसम्मादिद्वीणं खश्ओ, 
उबलधसभ्मादिद्ीण ओवसमिओ भावों | तत्थ मिच्छादिद्वीणमभावे सेते कथमुबसम- 
सम्मादिद्वीण संभवो, कारणाभावे कज्जस्स उप्पत्तिविरोहादों ! ण एस दोसो, उतसम- 
सम्मत्तेण सह उवसमसे्डि चडत-ओदरंताणं संजदाणं कार करिय देवेसुप्पण्णाणमुवसम- 
सम्मज्वलंभा । तिसु ड्वाणेस पत्तों बासद्वो अगत्थओ, एगेणेव इ/कज्जसिद्धीदों १ ण, 
मंदबुद्धिप्तिस्साणुग्गहड्डत्तादो । 


ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ २९ ॥ 
सुगममेद | 
एवं गहगर्गणा समत्ता | 


. इंदियाणुवादेण पंचिंदियपज्जत्तएसु मिच्छादिष्टिपहुडि जाव 
अजोगिकेवालि त्ति ओध॑ ॥ ३० ॥ 


जैस- वदकसम्यरग्दए्ट देवोके क्षायोपशमिक भाव, क्षायिकसम्यग्डाप्टि दवोंके 
क्षायिक भाव और उपशमसम्यग्दष्टि दवोंके ऑपशमिक भाव होता है । 

शंका--अनुदिश आदि विमानोमे मिथ्यादष्टि जीवोका अभाव होते हुए उपशम- 
सम्यस्दष्टियोंका होना केस सम्भव है, क्‍योंकि, कारणके अभाव होनपर कार्यकी 
उत्पक्तिका विरोध है? 

समाधान- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, उपश्मसस्यक्त्वके साथ उपशमअ्रणी- 
पर यहुत और उतरते हुए मरणकर दवोंमे उत्पन्न होनेवाले संयतांके उपशमसम्यकत्व 
पाया जाता है । 

शंका “- सूत्रम तीन स्थानापर प्रयुक्त हुआ “वा ' शब्द अनर्थक है, फ्योंकि, एक 
ही वा शब्दसे दइृष्ट कार्ययी सिद्धि हा जाती है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, मंदवुद्धि शिप्योके अनुग्रहार्थ सूत्रमे तीन स्थानापर 
“था ' शब्दका प्रयोग किया गया है| 

किन्तु उक्त असंयतसम्यम्दृष्टि देवोंका असंयतत्व ओदयिकमावसे है ॥ २९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई | 

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे पंचन्द्रियपर्याप्रकोमं मिथ्यादृष्टिस लेकर अयोगि- 
केबली हें ५ 
केबली गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३० ॥ 


१ इम्तियाठ॒वादेन एकेल्तियविकलेश्वियाणामोदगिकी भाव. । पच्चेझियेदु मिथ्याह्टयाथयोगरेवस्यस्ता्ना 
तामान्यवत्‌ | से. पति. १, ८. 


१, ७, ३१. भावाणुगम तसकाइयभाव-परूवर्ण (२१७ 


कुदो ? एत्यतणगुणडाणाणमोधशणड्टाणेहिंतो अप्पिदभाव॑ पढ़े मेदाभावा। 
एई्ंदिय-वेईदिय-तेइदिय- चउ रिंदिय-पंचिंदियअपजत्तमिच्छादिट्वीं मावो किष्ण परूविदों! 
ण एस दोसो, परूवणाएं विणा वि तत्थ भावोवलद्धीदो | परुवणा कीरदे परावबोहणइं, 
ण च्‌ अवगयअद्रपरूवणा फलवंता, परूवणाकज्जस्स अवगमस्स पृथ्वमेबुष्पण्णलादों। 
एबरमिंदियमगाणा समत्ता । 


कायाणुवादेण तसकाश्य-तसकाहयपजत्तएसु मिच्छादिद्टिषहुदि 
जाव अजोगिकेवालि त्ति ओध॑ ॥ ३१॥ 

कुदो ! ओघगुणड्वाणेहितो एल्थतणगुणड्राणाणमप्पिदभावेद्दि भेदाभावा। सब्ब- 
पुटवी-सब्यआउ-सब्बतेउ-सव्ववाउ-सव्ववणप्फदि-तसअपज्जचमिच्छादिद्वी ० भावपरुवणा 
सुत्ते " कदा, अवगदपरूवणाए फ़लाभावा । तस-तसपज्जत्तगुणद्ाणमावों ओषादो चेब 
णज्जदि त्ति तब्भावपरूवणमणत्थयमिदि तप्परूवर्ण पि मा किज्जदु ति मणिदे ण, तत्व 


क्योंकि, पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंम होनेवाले गुणस्थानोंका ओघगुणस्थानोंकी भपेक्षा 
विवक्षित भावोके प्रति कोई भेद नहीं है । 

शंका--यहांपर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेग्द्रिय अप- 
यप्तिक मिथ्यादृष्टि जीवोंके भावोंकी प्ररूषणा क्‍यों नहीं की ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, प्ररूपणाके बिना भी उनमें होनेयाले 
भावोका ज्ञान पाया जाता है। प्ररुपणा दूसरोंके परिज्ञानके लिये की जाती है, किन्तु जाने 
हुए अर्थकी प्ररूपषणा फलवती नहीं होती है, क्योंकि, प्ररूपणाका कार्यभूत शान प्ररुषणा 
करनेके पूर्यमें ही उत्पन्न हो चुका है। 

इस प्रकार इन्द्रियमार्गंणा समाप्त हुई । 
कायमार्गणाके अनुवादसे त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्रकोंमें मिथ्यादष्टिसे 

लेकर अयोगिकेवली गुणथान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ३१ ॥ 

क्योंकि, ओघगुणस्थानोकी अपेक्षा असकायिक और त्रसकायिकर्पर्याप्तकोर्मे होले- 
वाले गुणस्थानोंका विवक्षित भावोके साथ कोई भेद नहीं है। सर्व पृथिवीकायिक, सर्व 
जअलकायिक, सर्य तेजस्कायिक, सर्व वायुकायिक, सर्व वनस्पतिकायिक और चरस रब्ध्य 
पर्याप्तक मिथ्यादरृष्टि जीबोंकी भावप्रूषणा सत्रमे नहीं की गई है, क्‍योंकि, जाने बुए 
भाषोंकी प्ररुषणा करनेमें कोई फल नहीं है । 

शंका--अ्रसकायिक और अ्रसकायिक पर्याप्त जीवोमे सम्भव गुणस्थानोंके 
भाव ओघसे दी ज्ञात हो जाते हैं, इसलिए उनके भार्योका प्ररूपण करना सलर्थक 
है, अतः उनका प्ररूपण भी नहीं करना चाहिए !? 


१ कायातुवादेन स्थावरकायिकानामोदापिकों मावः | त्रस्कायिकानां साम्रान्यमेत । स. ति. १, ८. 


२१८ ] छक्खंडागम जीबट्टाण [ १५ ७, ३२. 


बहुत गुणइणेसु संतेसु किए्णु कस्सह अण्णो भावों होदि, ण होदि त्ति संदेहो मा होहदि 
क्ति तप्पडिसेहई तप्परूवणाकरणादो | क्‍ 
एवं कॉयमंगाणा समत्ता 

जोगाणवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-कायजोगि-ओरा- 
लियकायजोगीसु मिच्छादिद्विप्पुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ओप॑ 
॥ ३२ ॥ 

सुगममेद । अमल 

ओरालियामिस्सकायजोगीस मिच्छादिट्टि 
ओपघं ॥ ३३ ॥ 

एद पि सुगर्म । 

असंजदसम्मादिद्दि ति को भावों, खहओ वा खओवसमिओ 


वा भावों ॥ ३४ ॥ 
कुदो ! खह्य-वेदगसम्मादिद्वीण देव-णेरइय-मणुसाणं तिरिक्ख-मणुसेसु उप्पज्ज- 


समाधान --नहीं, क्योंकि, अ्रसकायिक ओर त्रसकायिकपर्या[प्तकोमे बहुतले गुण- 
स्थानोंके होनेपर क्या किसी जीवके कोई अन्य भाव होता है, अथवा नहीं होता है, इस 
प्रकारका सन्देह न होवे, इस कारण उसके प्रतिषध करनेके लिए उनके भावोकी प्ररू- 
पणा की गई हैं। 

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई । 

योगमार्गणाके अलुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी और 
औदारिककाययोगियोंमें मिथ्यादष्टिस लेकर सयोगिकिवली गुणख्थान तक भाव ओपघके 
समान हैं ॥ ३२ ॥ ४ 

यह सूच खुगम हैं ॥ 

ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टियोंके भाव 
ओषझे समान हैं|; ३३॥ 

यह सूत्र भी खुराम है । 

औदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव 
भी है और ध्लायोपश्मिक भाव भी है ॥ २४ ॥ 

क्ग्नोंकि, तिरयंच और मलुष्योमें उत्पन्न हानेवाले क्षायिकसम्यग्दृष्टि तथा वेदक- 


१ योगाउबादेन कायवाध्मानसयोगिनां मिप्यादष्यादिसयोगकेवल्यन्तानामयोगकेवेलिनां च सामान्यमेव | 
|. न ति. १ | । ८ 


१, ७, ३७] भावाणुगमे वेंउव्वियकायजोगिभाव-परूवण्ण [२११९ 


माणाणमुव॒लंमा । ओवसमिओ भावों एत्थ किण्ण परूषिदों | ण, चउभ्गहंउवसमसम्भा- 
दिद्ठाणं मरणाभावादों ओरालियमिस्सम्हि उवसमसम्मत्तस्सुबरभामावा | उैवेसमसेडिं 
चढंत-ओअरंतसजदाणम्ुवसमसम्मत्तेण मरणं अत्थि त्ति चे सच्यमर्थि, किंतुण ते 
उवसमसम्मत्तेण ओरालियमिस्सकायजोमिणों होंति, देवगदिं मोत्तूण ठेसिमण्णत्य 
उप्पत्तीए अभावा । 


32838 भावेण पुणों असंजदो ॥ ३५ ॥ 
सुगममेद । 

सजोगिकेवलि त्ति को भावो, खशओ भावों ॥ ३६॥ 

एंद पि सुगम । 

वेउश्वियकायजोगीसु मिव्छादिट्विपहुडि जाव असंजदसम्मा- 
दिद्ठि त्ति ओपषभंगो ॥ ३७ ॥ 


सम्यग्डाप्टि देव, नारकी और मजुप्य पाये जाते हैं। 

शुका--यहां, अर्थात्‌ भोदारिकामेश्रकाययोगी जीवॉमे, औपदामिकभाव क्‍यों 
नहीं बतलाया ! 

समाधान--नही, क्योंकि, चारों गतियोंके उपशभमसस्थर॑दष्टि ज्ञीबोंका मरण नहीं 
होनेसे ओदारिकमिभ्रकाययोगर्मे उपशमसम्पक्स्वका सद्भाष नहीं पाया जाता। 

शुका--उपदशमश्रेणीपर चढ़ते ओर उतरते बुए संयत जीवोंका उपदमसम्यफ्त्वफे 
साथ तो मरण पाया जाता है ! 

समाधान--यह कथन सत्य है, फिल्तु उपशभश्रेणीम मरनेयाले वे जीव उपशम- 
सम्यक्‍त्वके साथ औदारिकमिश्रकाययोगी नहीं होते हैं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर 
उनकी अन्यत्र उत्पक्तिका अभाव है। 

किन्तु ओदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यस्दृष्टिका असंयतत्व औदमिक 
भावसे है ॥ ३५॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

ओदारिकिमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली यह कौनसा भाव है ! श्षायिक भाव 
है॥ ३६ ॥ 

पह सत्र भी खुगम है। 

वैक्रियेककाययोगियोंमें मिथ्याष्टेसे लेकर असंयतसम्यर्द्ष्टि गुणस्थान तक 
भाव ओषके समान हैं॥ ३७॥ 


२२० ] छक्खंडागम जीवट्ठाणं [ है, ७, १८. 


एद॑ पि सुगर्म । 

बेजमियमिस्सकायजोगीस मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिद्द असं 
जदसम्मादिद्वी ओप॑ ॥ ३८ ॥ 

कुदो ! मिच्छादिद्वीगमोददणण, सासणसम्मादिद्वीणं, पारिणामिणण, असंजद- 
सम्मादिद्वीण ओवसमिय-खश्य-खओवसमियभावेदि ओषमिच्छादिद्वेआदीहि साध- 


। 
आह्रकायजोगि-आहारभिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा त्ति को 
भावों, खओवसमिओ भावों ॥ ३९ ॥ 


कुदो ! चारित्तावरणचदुसंजलण-सत्तणोकसायाणमुद॒ए संते वि पमादाणुविद्धसंज- 
इुबलंभा | कधमेत्थ खओवसमो १ पत्तोदयएक्कारसचारित्तमोहणीयपयडिदेसघादिफद- 
याणप्रुवसमसण्णा, णिखसेसेण चारित्तपायणसर्त्ताए तत्थुवसमुवर्लंभा | तेसि चेव संब्ब- 
घादिफद्याणं खयसण्णा, णट्टोदयभावत्तादों। तेहि दोहिं मि उप्पण्णो संजमो खओव- 

यह सूत्र भी सुगम है। 

बैक्रियिकमिभ्रकाययोगियोंमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्य- 
रधृष्टि ये भाव ओघके समान हैं ३८ ॥ 

क्योंकि, बैक्रेयिकमिभ्रकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके ओऔदयिकभावसे, सासादन- 
सम्यग्दश्योंके पारिणामिकभावसे, तथा असंयतसम्यग्दशियोंके औपशमिक, क्षायिक 
और क्षायोपशमिक भाषोकी अपेक्षा ओघ मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंके भावोंके साथ 
समानता पाई जाती है । 

आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत यह कोनसा 
भाव है ? क्षायोपशमिक भाव है॥ ३९ || 

क्योंकि, यथाख्यातचारित्रके आवरण करनेवाले चारों संज्बलन भार सात 
मोकपायोंके उदय होने पर भी प्रमादसंयुक्त संयम पाया जाता है । 

शृंका--यहां पर क्षायोपशमिकभाव कैसे कहा! 

समाधान--आहारक और आहारकमिश्रकाययोगियोंम॑ क्षायोपशमिकभावष 
होनेका कारण यह है कि उदयको प्राप्त चार संज्वबलन और सात नोकपषाय, इन ग्यारह 
चारिभ्रमोहनीय प्रकृतियोंके वेशघाती स्पर्धकोकी उपशमरसंज्ञा है, क्‍योंकि, सम्पूर्णरूपसे 
खारिशज्र घातनेकी शक्तिका यहां पर उपशम पाया जाता है। तथा, उन्हीं ग्यारह चारित्र- 
मोहलीय प्रकृतियोंके सर्वेघाती स्पर्धेकोकी क्षयसंज्ञा है, क्योंकि, यहां पर उनका उदयमें 
भाना नष्ट हो थुका है। इस प्रकार क्षय और उपशम, इन दोनोंले उत्पन्न होनेवाला 


१, ७, ४१. ] मावाणुगमे इत्यि-पुस्सि-गउंसयवेदिभाव-परूवर् [१११ 


समिओ | अध्वा एक्‍्कारसकम्माणमुदयस्सेव खओवसमसण्णा। छुदों ! चारिच्तपायण- 
सत्तीए अंभावस्सेव तव्यवए्सादों | तेण उप्पष्ण इंदि खओवसमिओ प्रमादाणुविद्धसंजमो | 


कम्मह्यकायजोगीसु मिच्छादिट्ठी सासणसम्मादिद्दी अध्ष॑जद- 
सम्मादिट्टी सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ४० ॥ 
कुदो ? मिच्छादिट्वीगमोदहएण, सासणाणं पारिणामिएण, कम्महयकायजोगिअर्स- 
जदसम्मादिद्वीणं ओवसमिय-खद्य-खओवसभियभावेद्दि, सजोमिकेवलीण खश्णण भाविण 
ओषम्मि' गदगुणडाणेहि साधम्मुवलंभा । 
एवं जोगमगगणा समत्ता | 


वेदाणुवादेण हत्थिवेद-पुरिसवेद-णउंसयवेदए्स भिच्छादिद्ि- 
पहुडि जाव अणियट्टि ति ओपष॑ ॥ ४१॥ 
सुगममेद, एदस्सट्रपरूवणाए विणा वि अत्थोवलडद्वीदो । 


संयम क्षायोपशमिक कहलता है। अथवा, चारिभ्रमोहसम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्मप्रक्ृतियोंके 
उदयकी ही क्षयोपशमसंशा है, क्योंकि, चारिश्रके घातनेकी दाक्तिफे अभायकी ही क्षयो- 
पशमसंज्ञा है। इस प्रकारके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेबाला प्रमादयुक्त संयम क्षायोप- 
शमिक है। 

का्मणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि, असंयतसभ्यग्दष्टि और 
सयोगिकेवली ये भाव ओघके समान हैं ॥ ४० ॥ 

क्योंकि, कामेणकाययोगी मिथ्यादृष्टियोंके ओद्यिकभावसे, सासादनसम्यर्दृष्टि- 
योंके पारिणामिकभावसे, असंयतसम्यर्दश्योंके औपशमिक, क्षायिक और क्षायोप- 
इशमिक भावोकी अपेक्षा, तथा सयोगिकेवलियोंके क्षायिकमाबोकी अपेक्षा ओघमें कहे गये 
गशुणस्थानोंके भायोंके साथ समानता पाई जाती है । 

इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई । 


बेदमामेणाके अनुवादस ख्रीवेदी, पुरुषबेदी और नपुंसकवेदियोंमें मिथ्याइशिसे 
हेकर अनिश्नत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओपके समान हैं ॥ ४१॥ 


; पह शृत्न सुगम है, क्योकि, इसके अर्थकी प्ररूपणाके विना भी अर्थका ज्ञाम हों 
आता है। 


अिकका० 


१ अतिषु 'ओष पि” इति पाठ:। २ वेदाठबादेग लौपुल्नपंतकबेदानां १ सामान्यवत्‌ | से. सि. १, ८, 


७४३॥$६%५१६०३०५५६७०%६ 


१११ ] छक्खंडागम जीबड्टाण (१, ७, ४२. 


अवगदवेदए्सु अणियट्टिपहुडि जाव अजोगिकेवली ओप॑ 


॥9२॥ 

शत्थ चोदमो मंणदि- जोणि-मेहणादीहे समण्णिद सरीर॑ बेदो, ण तस्स 
विणासो अत्थि, संजदाणं मरणप्पसंगा । ण भाववेदविणासों वि अत्थि, सरीरे अविणट्े 
तम्मावस्स बिणासानरोहा। तदो णावगदवेदर्त जुज्जदे हृदि ! एत्थ परिहारो उच्चदे- ण 
सरीरमित्थि-पुरिसवेदों, णामकम्मजणिदस्स सरीरस्स मोहणोयत्तविरोहा। ण मोहणीय- 
जणिदमबि सरीरं, जीवविवाइणो मोहणीयस्स पोग्गलविवाइत्तविरोहा | ण सरीरभावो वि 
बेदो, तस्स तदो पुधभूदस्स अणुवर्भा। परिसेसादो मोहणीयदब्वकम्मबखंधों तज्जणिद- 
जीवपरिणामो वा वेदो। तत्थ तज्जणिदजीवपरिणामस्स वा परिणामेण सह कम्मक्खंधस्स 
वा अभेविश अंवंगदवेदों होदि त्ति तेण णेस दोसो त्ति सिद्ध । सेसे सुगर्म । 


एबं बेंदमागणा समत्ता । 


अपगतवेदियोंमं अनिवृत्तिकरणसे लेकर अयोगिकिवली गुणथान तक भाव 
ओबके समान हैं॥ ४२ ॥ 

झंका--यहांपर शंकाकार कहता है कि योनि ओर लिंग आदिसे संयुक्त शरीर 
केद कहलाता है। सो अपगतवेदियोंके इस प्रकारफे वेदका विनाश नहीं होता है, क्योंकि, 
धदि थोनि, लिंग आदिखे समल्वित शरीरका 'िनाश माना जाय, तो अपगतवेदी संय- 
हॉके मरणका प्रसंग प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपगतघेदी भीवोके भावषेदका विनादा 
मी नहीं है, क्‍योंकि, जब तक शरीरका घिनाश नहीं होता, तब तक शरीरके 
घमंका विनाश माननेमें विरोध आता है। इसलिए अपगतबेदता युक्तिसंगत नहीं है ? 

समाधान--अब यहां उपयुक्त शंकाका परिहार कहते हैं- न तो शरीर, ख्री या 

है, क्योंकि, नामकर्मसे उत्पन्न होनेवाले शरीरके मोहनीयपनेका विरोध है। 

बा शरीर मोहनीयकमंसे ही उत्पन्न होता है, क्‍योंकि, जीवविपाकी मोहनीयकर्मके 

पुद्वलधिपाकी होनेका पिरोध है। न शरीरका धर्म ही वेद है, क्योंकि, शरीरसे पृथरभूत 
बेद पाथा नहीं जाता। पारिशेष न्‍्यायसे मोहनीयके द्वव्यकर्मस्कंधकों, अथवा मोहनीथ- 
कर्मसे उत्पन्न होनेघाले जीबके परिणामको वेद कहते हैं। उनमें वेदशनित जीयके परि- 
णामका, अथवा परिणामके साथ भोहकमंस्कंघका अभाष होनेसे जीघ॑ अपगतवेदी होता 
है। इसलिए अपगतवेदता माननेमे उपर्युक्त कोई दोष नहीं भाता है, यह सिद्ध हुमा | 

शेष सत्ार्थ सुगम है। 

इस प्रकार वेद्मार्गणा समाप्त हुई | 


१, ७, ४४. ] भावाणुगम चदुकसाइ-अकस्ाइमाब-परुवणं [ रहे 


कसायाणुवादेण कोधकसाइमाणकसाइ मायकसाइ जेभकसाईसु 
रिच्छादिटियूड जाव सुहुमसांपराइयउब्समा खबा ओष॑ ॥४३४ 
सुगममेद । 


अक्साईसु चदुद्मणी ओप॑ ॥ ४४ ॥ 
चोदओ भणदि- कसाओ णाम जीवगुणो, ण तस्स विणासो अत्यि, माण-दंख- 
णाणमिव । विणसे वा जीवस्स विणासेण होदव्बूं, णाण-दंसगविणासेणेव । तदो-ण 
अकसायत' घड़दे इंदि ! होदु णाण-दंसणाणं विणासभ्हि जीवविषासो, तेलि तहबखण- 
त्तादो । ण कपताओ जीवस्स लक्खणं, कम्मजणिदस्स तल्क्खणत्तविरोहा | ण कसायाणं 
कम्मजणिदत्तमसिद्धं, कसायवड़ीए जीवलक्खणणाणहाणिअण्णहाणुववत्तीदो तस्स कम्म- 
जणिदत्तसिद्धीदो | ण च गुणों गुणंतरबिरोहे, अण्णत्थ तहाणुवलंभा | सेसे सुगसे | 
एव्र कसायमग्गणा समत्ता । 


कपायमार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकषायी, मायाकृप्रायी और लोभ- 
कषायी जीवोंमें मिथ्यादष्टिसे लेकर प्रृक्षमसाम्पराय उपशामक और क्षपक गुणस्थान तक 
भाव ओघके समान हैं ॥ ४३ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

अकपायी जीवोंमें उपशान्तकपाय आदि चारों गुणस्थानवर्ती भाव ओपषके 
समान हैं ॥ ४४॥ 

शंका-- यहां शंकाकार कहता है कि कषाय नाम जीवके गुणका है। इसलिए 
उसका विनाश नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि शान और द्शन, इन दोनों जीयके 
गुणोंका विनाश नहीं होता है। यदि जीवके गरुणोका बिनाश माना जाय, तो कान भर 
दर्शनके विनाशके समान जीवका भी विनाश हो जाना चाहिए। इसलिए सज्में कही 
गईं अकषायता घटित नहीं होती है ? ह 

समाधान--शान और दरश्शनके विनाश होनेफर जीथका विनाश भले ही हो 
जाबे, क्योंकि, वे जीवके लक्षण हैं। किन्तु कषाय तो जीचका लक्षण नहीं है, क्‍योंकि, 
कर्मजनित कषायको जीवका लक्षण माननेमे विरोध आता है। और न कपायोक्ा कर्मरे 
उत्पन्न होना असिद्ध है, क्योंकि, कपायोंकी वृद्धि होनेपर जीवके लक्षण्रभूत्र शामकी 
हानि अन्यथा बन नहीं सकती है। इसलिए कषायका कर्मसे उत्पन्न होना सिद्ध है.। 
तथा गुण ग़ुणान्तरका विरोधी नहीं होता, क्‍योंकि, अन्यत्र बेसा देखा नहं जाता । 

शेष सत्नार्थ सुगम है। 

इस प्रकार कपायमार्गणा समाप्त हुई । 
१ कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणां »(% साम्रान्यवत्‌ | स. सि. १, <८« 
३ १» ४ अकषायाणां च साम्ान्यद्वत्‌ । स. सि, १, ८, ३ प्रतिषु “ तंद़ों युकक्ारत ' इति पाठः। 


२२४ ] छक्खंडागमे औवड्टाण [ १, ७, २५. 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु मिच्छा- 
दिद्ठी सासणसम्मादिद्दी ओध॑ ॥ ४५ ॥ 


कर्ध मिच्छादिद्विणाणस्स अण्णाणत्त ! णाणकज्जाकरणादों | कि णाणकज्ज ! 
णादत्थसदहणं । ण ते मिच्छादिड्विम्हि अत्यि। तदो णाणमेव अण्णाणं, अण्णदा 
जीवविणासप्पसंगा | अवगयदबधम्मणाइसु मिच्छादिद्विम्हि सहहणमुवरूमण थे ण, 
अत्तागमपयत्थस॒दृहृणविरहियस्स दवधम्मणाइसु जह्डसदृहणविरोहा | ण च एस बवहारो 
लोगे अप्पसिद्धो, पृत्तकज्जमकुणंते पूत्ते वि लोगे अपृत्तववहारदंसगादों | तिसु 
अण्णाणेसु णिरुद्धेसु स्रम्मामिच्छादिद्वि भावों किण्ण परूविदों ? ण, तस्स सदृहणासदहणेदि 


ज्ञानमागंणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी ओर विभंगज्ञानी जीवोंमें 
मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यर्दष्टि भाव ओपके समान हैं॥ ४५॥ 

शंका--मिथ्यादष्टि जीयोके श्ञानको अशानपना फैसे कहा ? 

समाधान--क्ष्योंकि, उनका क्वाम शामका कार्य नहीं करता है। 

शंका--शानका कार्य क्‍या है! 

समाधान--जाने हुए पदार्थका भ्रद्धान करना ज्ञानका कार्य है। 

इस प्रकारका शानकार्य मिथ्यादृष्टि जीवमे पाया नहीं जाता है। दहसलिए उनके 
शानको ही अज्ञान कहा है। ( यहांपर अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं लेना चाहिए ) 
अन्यथा ( शानरूप जीयके लक्षणका विनाश होनेसे लक्यरूप ) जीवके विनाशका प्रसंग 
प्राप्त होगा । 

शंका--दयाधर्मले रहित जञातियोमें उत्पन्न हुए मिथ्यादष्टि जीवमें तो भ्रद्धान 
पाया जाता है ( फिर उसके शञानको अज्ञान क्‍यों माना जाय ) ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, आप्त, आगम और पदार्थके भ्रद्धानसे रहित जीवके 
दयाधम आदिम यथार्थ श्रद्धानके होनेका विरोध हे (अतएव उनका ज्ञान अज्ञान ही है)। 
झानका काये नहीं करने पर ज्ञानमें अक्ञानका व्यवहार लोकमे अप्रसिद्ध भी नहीं है, 
क्योंकि, पुश्रकायंको नहीं करनेवाले पुत्रमे भी लोकके भीतर अपुत्र कहनेका व्यवहार 
देखा जाता है । 


शैका--तीनों अज्ञानोंको निरुद्ध अर्थात्‌ आश्रय कर उनकी भाषप्ररूपणा करते 
हुए सम्यगिमिध्यादष्टि गुणस्थानका भाव क्‍यों नहीं यतलाया ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, भ्रद्धात और अभ्रद्धान, इन दोनोंसे एक साथ अनुविद्ध 


९ झ्ानाउवादेन मत्यशानिश्वुताज्ञानिविभंगज्ञानिनां » सामान्यवत्‌ । स, सि. १, ८. 


१, ७, १८. ] भावाणुगमे पंचणाणिमाव-परूवणं [२२५ 


दोहिं मि अक्कमेण अणुविद्धस्स संजदासंजदो व्य पत्तजच्चंतरस्स णाण्ेसु अष्णाणेसु वा 
अत्थिचविरोहा । सेसे सुगम । 


आभिणिबोहिय-सुद ओधिणाणीसु असंजदसम्मादिट्टिपहुदि 
जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओप॑ ॥ 2६ ॥ 

सुगममेद, ओधादो भारत पडि भेदाभावा | 

मणपज्जवणाणीसु पमत्ततंजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 
छदुमत्था ओप॑ ॥ ४७ ॥ 

एदे पि सुगम | 

केवलणाणीमु सजोगिकेवडी ओष॑ ॥ ४८ ॥ 

कुदो ! खहयभाव पडि भेदाभावा। सजोगो त्ति को भावों ? अणादिपारिणामिओ 


भावों । णोवसमिओ, मोहणीए अणुवर्सते वि जोगुबलंभा । ण खड्झो, अगप्प्सस्वस्स 
कम्माण खण्णुप्पत्तिविरोहा । ण घादिकम्मोदयजणिओ, ण्टे वि घादिकम्मोदण केव- 


होनके कारण संयतासंयतके समान भिन्नजातीयताको प्राप्त सम्यग्मिथ्यात्यका पांचों 
शानोंम, अथवा तीनों अज्ञानोमें अस्तित्व होनेका विरोध है। 

शेष सूत्रार्थ सुगम है। 

आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यस्दृष्टिस लेकर 
क्षीणकपायवीतरागछभ्र्थ गुणथान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ४६ ॥ 

यह सूत्र सुगम है, क्योकि, शानमार्गणाम ओघसे भावकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। 

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतमे लेकर क्षीणकषायवीतरागछब्रस्थ गुणथान 
तक भाव ओघषके समान हैं || ४७ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है| 

केवलज्ञानियोंमें सयोगिकेवली भाव ओघके समान है ॥ ४८ ॥ 

क्योंकि, क्षायिकभावके प्रति काई भेद नहीं है । 

शंका --  सयोग ' यह कौनसा भाव है ? 

समाधान--' सयोग ' यह अनादि पारिणामिक भाव है। इसका कारण यह है 
कि यह योग न तो औपशमिक भाव है, क्योंकि, मोहनीयकर्मके उपशम नहीं होने पर 
भी योग पाया जाता है। न वह क्षायिक भाव है, क्योंकि, आत्मस्वरूपसे रहित योगकी 
कर्मोंके क्षयसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। योग घातिकर्मोद्य-जनित भी नहीं है, 


१ 2१४३ मातिक्षु तावाधिमनःपर्येयकेवठक्ानिनां व सामरान्यवत्‌ | स. लि. १, ४« 


२२६ ] छक्खंडागमे जीबट्टा् [ १, ७, ४८. 


लिम्दि जोगुबलंभा। णो अधादिकम्मोदयजणिदो वि, सेते वि अधादिकम्भोदए अजोगिम्हि 
जोगाणुवलभा | ण सरीरणामकम्मोदयजणिदो वि, पोग्गलविवाइयाणं जीवपरिफदर्णहउत्त- 
विरोहा । कम्मइयसरीरं ण॑ पोग्गलविवाई, तदो पोग्गलाणं वण्ण-रस-गंध-फास-संठाणा- 
गमणादीणमणुवर्ंभा । तदुष्पाइदों जोगो होदु थे ण, कम्महयसरीर पि पोग्गलबिवाई 
चेव, सब्वकम्माणमासयत्तादों । कम्महओदयबिणड्ृसमए चेव जोगविणासदंसणादे 
कृम्महयसरीरजणिदों जोगो थे ण, अधाइकम्मोदयविणासाणंतरं विणस्संतभवियत्तस्स 
पारिणामियस्स ओदहयत्तप्पसंगा | तदो सिद्ध जोगस्स पारिणामियत्त । अधवा ओदइओ 
ओगो, सरीरणामकम्मोदयबिणासाणंतरं जोग्रविणासुबलंभा। ण च भवियत्तेण विउवचारो, 
कम्मसंबंधविरोहिणो तसस कम्मजणिदत्तविरोहा | सेसे सुगम । 


एवं णाणमग्गणा समत्ता | 


न] 


जाता है। न योग अधातिकर्मोद्य-जनित भी है, क्योंकि, अधातिकर्मोदयके रहने पर भी 
अयोगिकेवर्लीमं योग नहीं पाया जाता। योग शरीरनामकर्मोदय-जनित भी नहीं है, 
क्योंकि, पुद्रछविषाकी प्रकृतियोंके जीब-परिस्पंदनका कारण होनेमें विरोध है। 

शंंका--कार्मणशरीर पुद्लविपाकी नही है, क्योंकि, उससे पुद्लोके वर्ण, रस, 
शम्ध, स्पर्श और संस्थान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसलिए योगको 
कार्मणशरीरसे उत्पन्न होनेवाला मान लेना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, सबे क्मोंका आश्रय होनेसे कार्मणशरीर भी पुहुल- 
विपाकी ही है। इसका कारण यह है कि वह सर्च कर्मोंका आश्रय या आधार हैं। 

शुका--कार्मणशर्सरके उदय विनष्ट होनेके समयमें ही योगका विनाश देखा 
जाता है। इसलिए योग कार्मणशरीर-जनित है, ऐेसा मानना चाहिए ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, यदि ऐसा माना जाय तो अधातिकर्मादयके विनाश 
होनेके अनन्तर ही विनष्ट होनेवाले पारिणामिक भव्यत्वभावके भी ओदयिकपनेका प्रसंग 
ध्राप्स होगा । 

इस प्रकार उपयुक्त विषचनसे योगके पारिणामिकपना सिद्ध हुआ। अथवा, 
* थोर ' यह औदयिकभाव है, क्योंकि, शरीरनामकर्मके उदयका विनाश होनेके पश्चात्‌ 
ही थोगका पिनाश पाया जाता है। और, ऐसा माननेपर भव्यत्वभावके साथ व्यभिचार 
भी नहीं आता है, क्योंकि, कर्मसम्बन्धके विरोधी पारिणामिकभावकी कर्मसे उत्पत्ति 
माननेमें विरोध आाता है। शेष सूताथे सुगम है । 

इस प्रकार शानमार्गणा समाप्त हुई। 


१ निरपमोगमन्तयमु। ते. पूं. २, ४४। जन्ते मवसन्त्यम्‌ | कि ततू ? कार्मणम्‌ । इन्द्रियप्रणालिकया 
हम्दादीताएुपढन्विरपमोग; । तदमावाभिरषमोगर्‌ | से. सि. २, ४४. 


१, ७, ५९. ] भावांणुगमे सं्जदमाब-परूवणं (२२७ 


संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवली 
ओपष ॥ ४९॥ 

सुगममेद । 

सामाहयहेदोवद्चावणसुद्धिसंजदेस पमत्तसंजदप्पहुडि जाव आणि- 
यट्टि हि ओध॑ ॥ ५० ॥ 

एू पि सुम्म । 


परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अपयमत्तसंजदा ओपष॑ ॥ ५१ ॥ 

कुदो ? खओवसमिय भाव पडि विसेसाभावा | पमत्तापमत्तसंजदेसु अण्णे वि 
भावा संति, एत्थ ते किण्ण परुविदा ! ण, तेसि पमत्तापमत्तसंजमत्ताभावा । पम्ता- 
पमत्तसंजदाणं भावेसु पुच्छिदेसु ण हि सम्मत्तादिभावाण परूवणा णाओवबण्णोत्ति । 


सुहमसांपराश्यसुद्धिसंजदेस सुहुमसांपराइया उवस्मा खबा 
ओपघ॑ ॥ ५२ ॥ 


संयममागेणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली गुणलथान 
तक भाव ओघके समान हैं| ४९॥ 

यह सत्र सुगम दे। 

सामायिक और छेदोपखापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमतसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण 
गुणखान तक भाव ओषके समान हैं || ५० ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है। 
परिहारशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्संयत और अग्रमत्तसंयत ये भार ओघके समान 

॥५१॥ 

क्योंकि, क्षायोपशमिक भावके प्रति दोनोंमे कोई विशेषता नहीं है। 

शंका -- प्रमत्त और अप्रमल संयत जीवोंमें अन्य भाव भी होते हैं, यहांपर दे 
क्यों नहीं कहे ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, वे भाव प्रमसत और अप्रमश संयम होनेके कारण नहीं 
हैं । दूसरी बात यह है कि प्रमश्त और अप्रमत्तसंयतोंके भाव पूछनेपर सम्यफत्थ भावि 
भावोंकी प्ररूपणा करना न्थाय-संगत नहीं है। 

वृक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें तक्ष्मसाम्परायिक उपल्यञामक और क्षपक भाव 
ओपके समान हैं ॥ ५२ ॥ 


१ संयमाल॒वादेन सर्वेबां संयतानां .0)९)८ सामान्यवत्‌ । से, हि. १, <. 
३२ प्रतिष “ गाजीवबण्णो [सि ' हृति पाठः । 


श्स्८] छक्खंडागम जौषट्टाण [ है, ७, ५३. 
उवसामगाणमुवंसमिओ भावो, खबगाणं खइ्ओ भावों त्ति उत्त होदि। 


जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु चदुद्राणा ओध॑ ॥ ५३ ॥ 
सुगममेद । 

संजदासंजदा ओध॑ ॥ ५०॥ 

एद पि सुगम | 

अप्तंजदेतु मिच्छादिद्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्ठि त्ति 
ओपष॑ ॥ ५५ ॥ 

सुगममेद॑, पुष्य परूविदत्तादों । 


ए सजममगगणा समत्ता। 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसाणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्िषहुडि 
जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था तति ओप॑ ॥ ५६ ॥ 


उपशामकोंके ओपदमिक भाव ओर क्षपकोंक क्षायिक भाव होता है, यह अर्थ 
सूत्रद्वारा कहा गया है । 
[ . तोमे ही जो] 
यथाख्यातविहारशुद्विसंयतोंम उपशान्तकपाय आदि चाय गुणखानवर्ती भाव 
ओषके समान हैं ॥ ५३ ॥ 
यह सत्र सुगम है। 
संयतासंयत भाव ओघके समान है ॥ ५४ | 
यह सूत्र भी सुगम है । 
, असंयतोमें मिथ्याइष्टिस लेकर असंयतमम्यस्दष्टि गुणथान तक भाव ओघके 
समान हैं ॥ ५५ | 
यह सूत्र सुगम है, क्योकि, पहल प्रस्यण किया जा चुका है । 
इस प्रकार संयममागंणा समाप्त हुई | 
दशेनमाग है 
णाके अनुवादसे चक्षुदशेनी और अचक्षुदर्शनियोंमें मिथ्याइष्टिसे लेकर 
क्षीणकपायवीतरागछब्स्थ गुणस्थान तक भाव आधघके समान हैं ॥ ५६ ॥ 
१ २» सयतातयतानां १९% सामान्यवत्‌ | सं. ति. १, ८. 
हे १९४ असयतानां च सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८. 
३ दर्शनाउवादेन च्ुदशन[चश्ुरदशैनावधिद्शनकेवलदर्शनिनां तामान्यवत्‌ | से. सै. १, ८« 


१, ७, ६०. ] भावाणुगम लेस्सियमांब-परूवर्ण [३ १९ 


कुदों ? मिच्छादोह्ैप्पटुडे खीणकसायपज्जतसज्बगुणदाणाण चबखु-अचबखु 
देसणविरहियाणमणुव्लभा | 


ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ ५७ ॥ 
केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ ५८ ॥ 


एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
एवं दंसणमग्गणा समत्ता | 


लेस्साणुवादेण किप्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएस चहु- 
ट्वाणी ओधं ॥ ५९ ॥ 


चद॒ण्ह ठाणाणं समाहारों चदुद्भाणी। केण समाहारो! एगलेस्साए। सेस सुगम । 
तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएस मिच्छादिट्टिपहुडि जाव अपमत्त 


संजदा त्ति ओप॑ ॥ ६० ॥ 
एद मुगम | 


क्योंकि, मिथ्यादष्टिसे लेकर क्षीणकषाय पर्यत कोई गुणस्थान चक्षुदर्शन और 
अचल्षुदर्शनवाले जीवॉसे रहित नहीं पाया जाता है। 

अवधिदशनी जीवोंके भाव अवधिज्ञानियोंके भार्वेकि समान हैं ॥ ५७॥ 

केवलदशनी जीवोंके भाव केवलज्ञानियोंके भावोंके समान हैं ॥ ५८ ॥ 

ये दोनों ही सत्र खुगम हैं। 

इस प्रकार द्शनमार्गणा समाप्त हुई । 

लेश्यामागंणाके अनुवादसे कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या वालोमे 
आदिके चार गुणखथानवर्ती भाव ओषके समान हैं॥ ५९ ॥ 

आर स्थानोंके समाहारको चतुःस्थानी कहते हैं । 

शंका-चारों गुणस्थानोंका समाहार किस अपेक्षासे है! 

समाधान-- एक लेश्याकी अपेक्षासे है, अर्थात्‌ आदिके चारों गुणस्थानोंमें एकसी 
लेश्या पाई जाती है | 

शेष सन्नार्थ सुगम है । 

तेजोलेश्या और पश्चलेश्या वालोंमें मिथ्याइष्टिस लेकर अग्रमत्तसंयत गुणश्यान 
तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६० ॥ 

बह सूभ सुगम है| 


१ हेश्यावुवादिन पद्लेश्यानाप्रकेश्यानां च सामाम्यवद्‌ | से. ति. १, ८. 


३३० ] 8कंगागम जौवड्ाण [ १, ७, ६१ 


सुक्कलेस्सिएस मिच्छादिट्टिपहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति 
ओप॑ ॥ ६१॥ 
सुगममेद | 
एवं लेस्सामग्गणा समत्ता | 


भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिट्रिप्पहुडि जाव अजोगि- 
केवालि त्ति ओष॑ ॥ ६२ ॥ 


कुदो ? एत्थतणगुणद्वाणार्ण ओषगुणड्डाणेहितो भवियर्त पड़ि भेदाभावा | 


अभवसिंद्विय त्ति को भावों, पारिणामिओं भावों ॥ ६३ ॥ 


झुदो १ कम्माणशुदएण उबसमेण खणण खओवसमेण वा अभवियत्ताणप्पत्तीदों | 
भवियत्तस्स वि पारिणामिओ चेय भावो, कम्माणमुदय-उबसम-खय-खओवसमेहि भविय- 
त्ताणुप्पसीदो। गुणट्राणस्स भावमभणिय मग्गणद्राणभाव॑ परूवेंतस्स कोमिप्पाओ ( 


शुक्कलेश्यावालोम मिथ्याइष्टिस लेकर सयोगिकेवली गुणय्थान तक भाव ओपके 
समान हैं ॥ ६१॥ 

यह सत्र खुगम है। 

इस प्रकार लेइ्यामार्गणा समाप्त हुई । 

भम्यमागेणाके अलुवादसे भव्यसिद्धिकोंमें मिथ्यारष्टिसे लेकर अयोगिकेवली 
गुणस्थान तक भाव ओघके समान हैं ॥ ६२ ॥ 

क्योंकि, भव्यमार्गणासम्बन्धी गरुणस्थानोंका आध गुणस्थानोंसे भव्यत्व नामक 
पारिणामिकभावके प्रति कोई भेद नहीं है । 

अभव्यसिद्धिक यह कोनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है ॥ ६३१॥ 

क्योंकि, कमोंके उदयसे, उपशमले, क्षयसे, अथवा क्षयोपशमसे अभव्यत्व भाव 
उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार मव्यत्व भी पारिणामिक भाव ही है, क्योंकि, कमोंके 
डबद॒य, उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे भव्यत्व भाव उत्पन्न नहीं होता । 


शैका-- पहांपर गुणस्थालके भाजको न कद कर मार्गणास्थानसम्बन्धी भावका 
प्रशषण करते हुए आचायका क्या अभिप्राय है! 


१ सध्यावुबदेन मव्यानां मिध्याश्पाधयोगकेवश्यन्तानां सामान्यबत्‌ | से. लि. १, ८« 
३ अमन्यावां पारिणामिकों भाव: | से. ति. १, <. 


१, ७, ६६. ] भावाणुगम सम्मादिद्विमाव-परूवर्ण (२३१ 


गुणट्ञाणभावों अठत्तो वि णाणिज्ञओो | अभवियत्त पुण उवदेसमवेक्खदे, पुष्थमपरू- 
विद्सरूवत्तादो | तेण मस्राणाभावों उत्तो त्ति | 


एवं भवियमग्गणा समत्ता । 


समत्ताणुवादेण सम्मादिट्वीसु असंजदसम्मादिद्विप्पहुडिं जाव 
अजोगिकेवलि ति ओपष॑ ॥ ६४ ॥ 

सुगममेद । 

खह्यसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्टि त्ति को भावों, खहओ 
भावों ॥ ६५ ॥ 

कुदो ! दंसणमोहणीयस्स णिम्मूलक्खण्णुप्पण्णसम्मत्तादो | 

खहये सम्मत्त ॥ ६६ ॥ 

खह्यसम्मादिद्वीसु सम्मर्त खह्यं॑ चेव होदि त्ति अगुत्तसिद्धीदों णेद सुत्तमाठवे- 
दव्वं ? ण एस दोसो । कुदो ! ण॑ ताव खद्यसम्मादिद्वी सण्णा खडयस्स सम्मत्तस्स 


समाधान--ग़ुणस्थानसम्बन्धी भाव तो विना कहे भी जाना जाता है। किन्तु 
अभव्यत्व ( कौनसा भाव है यह ) उपदेशकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि, उसके स्वरूपका 
पहले प्ररूपण नहीं किया गया है। इसलिए यहांपर ( गुणस्थानका भाव न कह कर ) 
मार्गणासम्बन्धी भाव कहा है। 

इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई । 

सम्यक्त्वमा्गणाके अनुवादसे सम्यग्दृश्टियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अयोगि- 
केवली गुणखान तक भाव ओपके समान हैं ॥ ६४ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 
५ ध्षायिकसम्यग्दृशियोंमें असंयतसभ्यग्दष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव 

॥ ६५ ॥ 

क्योंकि, द्शनमोहनीयकर्मके निर्मल क्षयसे क्षायिकसम्यफ्त्व उत्पन्न होता है| 

उक्त जीवोंके क्षायिक सम्यक्त्व होता है ॥ ६६ ॥ 

शंका---क्षायिकसम्यग्दश्िोंमें सम्यग्दर्शन क्षायिक ही होता है, यह बात अनुक्त- 
सिद्ध है, इसलिए इस सूत्रका आरम्म नहीं करना चाहिए ? 

समाधान---यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दष्टि यह संज्ञा क्षायिक- 


१ सम्यक्लाठुवादेन क्षायिकसम्यस्टष्टिपु असंयतसम्यर्टेः क्षायैकों मावः | स. लि. १, ८. 
३ क्षायिक सम्यक्तम्‌ | स. ति. १, ८. 


२३२ ] छक्लंडागम जीवड्टा्ण [ १, ७, ६७. 


अत्थियं गमयदि, तवण-भक्खरादिणामस्स अणणुअद्वस्स वि उवलंभा। ण च अण्णं किंचि 
खश्यसम्मत्तस्स अत्थित्तम्हि चिण्हमत्थि | तदो खश्यसम्भादिद्विस्स खइ्य॑ चेव सम्मर्त 
होदि त्ति जाणाविदं | अवर॑ चण सब्बे सिस्सा उप्पण्णा चेव, किंतु अउप्पण्णा 
वि अत्थि | तेहि खह्यसम्भादिद्वीणं किम्नुतसमसम्भत्ते, कि खड्यसम्मत्ते, कि वेद्गसम्मत्ते 
होदि सि पुच्छिद एदस्स सुत्तस्स अबयारो जादो, खश्यसम्भादिट्ठीणं खहयं चेव सम्मत्त 
होदि, ण सेसदोसम्मत्ताणि त्ति जाणावणड अपुव्यकरणक्खबयाणं खद्यभावाण्ं खह्य- 
चरित्तस्सेव दंसगमोहखवयाणं पि खश्यभावाण तसस्‍्संबंधेण वेदयसम्मत्तोदर संते वि 
ख्यसम्मत्तस्स अत्थित्तप्पसंगे तप्पडिसेहड वा । 


ओदहएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ६७ ॥ 
सुगममेद । 


। संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ति को भावों, सओवसमिओ 
भावों ॥ ६८ ॥ 


सम्यकत्वके अस्तित्वका शान नहीं कराती है। इसका कारण यह है छाकमें तपन, भास्कर 
आदि अनन्वर्थ ( अथैशुन्य या रूढ ) नाम भी पाये जाते हैं। इसके आतिरिक्त अन्य कोई 
चिन्द क्षायिकसम्यक्त्थके अस्तित्वका है नहीं। इसलिए क्षायिकसम्यग्दश्कि क्षायिक 
सम्यकत्व ही हाता है, यह बात इस सूत्रसे ज्ञापित की गई है। दूसरी वात यह भी है कि 
सभी शिष्य व्युत्पश्न नहीं होते, किन्तु कुछ अव्युत्पन्न भी होते हैं। उनके द्वारा क्षायिक- 
सम्यर्दश्टियोंके क्या उपशमसस्यकत्व है, किया क्षायिकसम्यकत्व है, किवा वेदकसम्यक्त्व 
होता है, ऐसा पूछने पर क्षायिकसम्यस्दष्टियोंके क्षायिक ही सम्यकत्व होता है, शेष 
दो सम्यकत्व नहीं होते हैं, इस बातके जतलानेके लिए, अथवा क्षायिकभाववाले अपूब्े- 
करण गुणस्थानवर्ती क्षपकोके क्षायिक चारित्रके समान क्षायिकभाववाले भी जीवोंके 
द्शनमोहनीयका क्षपण करते हुए उसके सम्बन्धसे वेदकसम्यफ्त्वप्रक्ततिके उदय रहने 
पर भी क्षायिकसम्यकत्वके अस्तित्वका प्रसंग प्राप्त होनिपर उसका प्रतिषध करनेके लिए 
इस सूत्रका अवतार हुआ है! 


किन्तु क्षायिकसम्यग्दश्टिका असंयतत्व ओदयिक भावसे है ॥ ६७ ॥ 
यह सत्र सुगम है । 


क्षायिकसमभ्यर्दृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तमंगत ओर अप्रमत्तसंयत यह कोनसा 
भाव है ( क्षायोपशमिक भाव है || ६८ ॥ 


१ असंयतत्वमोदयिकेन भावेन | स. सि. १, ८. 
३ संयतासंयतप्रमताप्रमचसयतानां क्षायोपशामिको भाव: । से. सि. १, ८. 


१, ७, ७२. ] भावाणुगमे सम्मादिद्विमाव-परुवण [२३१३ 


कुदो ? चारिततावरणकृम्मोदए सते वि जीवसहावचारित्तेगदेसस्स सजमासजम- 
पमत्त-अप्पसससंजमस्स आविव्भावस्सुवर्लभा | 


खहये सम्मत्त ॥ ६९॥ 

सुगममेद । 

चदुण्हमुवसमा त्ि को भावो, ओवसमिओ भावों ॥ ७० ॥ 
मोहणीयस्सुवसमेणुप्पण्णचरित्तत्तादा, मोहोवसमणहेदुचारित्तसमण्णिदत्तादों य। 


खहये सम्मत्त ॥ ७१ ॥ 

पारद्वदंसगमोहणीयक्खवणो कदकरणिज्जो वा उवसमसेदिं ण॒ चढ़दि सि जाणा- 
वणदुमेद सुत्त भणिद । सेसे सुगम । 

चदुण्ह खा सजोगिकेवली अजोगिकेवालि त्ति को भावो, 
खइओ भावों ॥ ७२ ॥ 


क्योंकि, चारित्रावरणकर्मके उदय होने पर भी जीवके स्वभावभूत चारित्रके 
एक देशरूप संयमासंयम, प्रमत्तसंयम और अप्रमत्तसंयमका (उक्त जीवोके क्रमद्ाः ) 
आविर्भाव पाया जाता है। 
उक्त जीवोंके सम्यग्दशन क्षायिक ही होता है ॥ ६९॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
अपूबकरण आदि चार गुणस्थानोंके क्षायिकसम्यग्दष्टि उपशामक यह कौनसा 
भाव है ? ओपशमिक भाव है ॥ ७० ॥ 
क्योंकि, उपशान्तकषायके मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न हुआ चारित्र पाया 
* जानेले और शेष तीन उपशामकोंके मोहोपशमके कारणभूत चारिश्रसे समस्वित होनेसे 
मऔपशमिकभाव पाया जाता है । 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि चारों उपशामकोंके सम्यग्दशन क्षायिक ही होता है ॥७१॥ 
दश्शनमोहनीयकरमके क्षपणका प्रारम्भ करनेवाला जीव, अथवा कृतकृत्यवेदक 
सम्यग्दृष्टि जीव, उपशमश्रेणीपर नहीं चढ़ता है, इस बातका शान करानेके लिए यह सत्र 
कहा गया है। शेष सुत्राथ खुगम है । 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि चारों गुणस्थानोंके क्षषक, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली 
यह कौनसा भाव है १ क्षायिक भाव है ॥ ७२ ॥ 
१ क्षायिक सम्यक्त्म्‌ | स. सि. १, ८. 


२ चतुणोगृपश्मकानामौपशमिकों भाव: । स. लि. १, ८. 
३ क्षायिक सम्पक्लम | से. मि. १, €« ४ श्लेषाणां सामान्यवत्‌ | स. सि. १६ ८. 


२३४ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ७, ७३, 


कुदो ! मोहणीयस्स खबणहेदुअपुव्वसण्णिद्चारित्तसमण्णिदत्तादो मोहक्खएणु- 
प्यण्णचारित्तादो घादिक्खएणुप्पण्णणवकेवललड्धीहिंतों । 


खहये सम्मत्त ॥ ७३॥ 
सुगममेद । 
वेदयसम्मादिट्रीस असंजदसम्मादिद्वि त्ि को भावो, खओव- 


समिओ भावों ॥ ७४ ॥ 

सुगममेद । 

खओवसमियं सम्मत्त ॥ ७५॥ 

ओघम्मि असंजदसम्मादिद्विस्स तिण्णि भावा सामण्णेण परूविदा, एद सम्मत्त- 
मोबसामियं खश्ये खओवसमिय वेत्ति ण परूषिदं। संपहि मम्मत्तमग्गणाएं एदे सम्मत्त- 
मोबसमियं खश्यं खओवसमियं वेत्ति एंदहि मुत्तिहि जाणाविद । से सुगम । 


क्योंकि, अपूवेकरण आदि तीन क्षपकोंका माहनीयकर्मके क्षपणके कारणभूत 
अपूर्वसंशावाले चारित्रसे समन्वित होनके कारण, क्षीणक्रपायवीतरागछट्मस्थके मोहक्षयसे 
उत्पन्न हुआ चारित्र होनेके कारण, तथा सयोगिकेवली और भयोगिकवर्लीके घातिया 
कर्मोंका क्षय हो जानेसे उत्पन्न नव केवलरूब्धियाकी अपेक्षा क्षायक भाव पाया जाता है। 

चारों क्षपक्, सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके सम्यर्दर्शन श्लायिक ही होता 
है॥ ७३॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

वेदकसम्यरदष्टियोंमं असंयतसम्यर्दष्टि यह कौनसा भाव है ? क्षायोपशमिक 


भाव है ॥ ७४ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके सम्यरदर्शन क्षायोपशमिक होता है॥ ७५ ॥ 

ओघप्ररूपणामें असंयतसम्यग्हाप्र जीवके सामान्यसे तोन भाव कहे है; किन्तु 
उन्तका यह सम्यग्दशन ओपशमिक है, या क्षायिक है, किवा क्षायोपशमिक है, यह प्ररूपण 
नहीं किया है। अब सम्यक्त्वमार्गणामे असंयतसम्यस्टप् जीवॉंका यह सम्यग्दशन 
ओपशमिकसस्यक्त्वियोंके औपशमिक होता है, क्षायिकसम्यग्दष्टियोंके क्षायिक होता है 
और बेदकसम्यस्दश्योंके क्षायोपशमिक होता है, यह बात इन सूतोंसे सूचित की गई 
है। शेष सृत्रार्थ सुगम है। 


१ क्षायोपशमिकसम्यस्टश्षु अध्वंयतसम्यर्टष्टे क्षायोपशमिकों भाव: । स. सि. १, ८, 
२ क्षायोपप्चम्रिकं सम्यक्ल्र्‌ | से. सि. १, ८. 


१, ७, ८०, ] भावाणुगम सम्मादिद्विमाव-परूजणं [२१५ 


ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ७६॥ 


अवगयत्थमेद |. 


संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदा त्ति को भावो, खतोबसमिओ 
भावों ॥ ७७ ॥ 

णाददुमेयं । 

खओवसभियं सम्मत्त ॥| ७८ ॥ 

कुदो ? दंसणमोहादण सेते वि जीवगुणीभूदसद॒हणस्स उप्पत्तीएं उबलंभा। 


उवसमसम्मादिद्रीस असंजदसम्भादिष्टि ति को भावों, उब- 
समिओ भावों ॥ ७९ ॥ 


कुदो ? दंसगमोहुवसमेणुप्पण्णसम्मत्तादो । 
उवसामियं सम्मत्त ॥ ८० ॥ 


किन्तु वेदकमम्यग्दष्टिका असंयतत्व ओदयिक भावसे है ॥ ७६ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ जाना हुआ है| 

वेदकसम्यर्दृष्टि संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत यह कौनसा भाव 
है ! क्षायोपशमिकभाव हैं || ७७ ॥ 

इस सूत्रका अथे ज्ञात है । 

उक्त जीवोंके सम्यग्दशेन क्षायोपशमिक होता है || ७८ ॥ 

क्योंकि, दशनमोहनीयके ( अंगभूत सम्यक्त्वप्रक्रातिके) उदय रहने पर भी 
जीवके गुणस्वरूप भ्रद्धानकी उत्पत्ति पाई जाती है। 

उपशमसम्यग्दशियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा भाव है! ओपशमिक भाव 
है॥ ७९ ॥ 

क्योंकि, उपशमसम्यश्डशियोका सम्यक्त्व द्शनमाहनीयकर्के उपशमसे उत्पन्न 
हुआ है । 

उक्त जीवोंके सम्यम्दशन औपशमिक होता है ॥ ८० ॥ 


१ असंयतः पुमरोदियिकेम भावैन | स. सि. १, ८. 

२ सयतातयतप्रमताप्रमत्तसयतानां क्षायोपशञमिकों भाव: | से, ति. १, ८, 
रे क्षायोपशमिक सम्यक्तम्‌ | स. ति. १, ८. 

४ ओपशञमिकसम्यग्दष्टिपु असयतसम्यस्ट्टेररीपशमिकों मावः | से. सिं. १, ८. 
५ ओपश्ग्रिकं सम्यक्खम्‌ | स. सि. १, ८. 


२१६ ] छक्खंडागमे जीबड्ठा्ण [ १, ७, ८१. 


ओदइएण भावेण पुणो असंजदों ॥ ८१ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदा त्ति को भावों, खशोवसमिओ 
भावों ॥ ८२ ॥ 

सुगममेद । 

उवसमियं सम्मत्त ॥ ८३ ॥ 

एद पि सुगम । 

चदुण्हमुवसमा त्ति को भावों, उवसमिओ भावों ॥ ८० ॥ 


उवसमिय सम्मत्त ॥ ८५॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
सासणसम्मादिद्वी ओध॑ ॥ ८६ ॥ 


किन्तु उपशमसम्यक्त्वी असंयतसम्यर्दष्टि जीबका असंयतत्व आदयिक भावसे 
है॥८१॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । हि 

उपशमसम्यस्दष्टि संयतासंयत, प्रमत्तमंयत आर अग्रमत्तमयत यह कानसा 
भाव है ? क्षायोपशमिक भाव है ॥ ८२॥ 

यह सत्र सुगम है। 

उक्त जीवोंके सम्यग्दशन ओपशमिक होता है ॥ ८३ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है ! 

धानोंके / रे 

अपूषेकरण आदि चार गणस्थानोंके उपशमसम्यग्दष्ट उपशामक यह कोनमा 
भाव है | ओपशमिक भाव है | ८४॥ 

उक्त जीवोंके सम्यग्दशन औपशमिक होता है ॥ ८५॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। 

सासादनसम्यर्दृष्टि भाव ओघके समान है ॥ ८६ ॥ 

१ असयत पुनरोदयिकेन भावेन | स सि. १, ८ 

३ सयतातयतग्रमत्ताप्रमत्ततयताना क्षायोपशामिकों भाव: | स सि. १, ८ 

३ ओपश्चमिक सम्यक्खम्‌ | स. सि, १, ८ 

४ चतुणोप्॒पशमकानामोपशमिकों मावः | स मि. १, ८ 

५ ओपशमिक सम्यक्वम। स सि १,८ ६ सासादनसम्यरट: पारिणामिको भाव । से. पति. १, ८, 


१, ७, ९०. ] मावाणुगमे सण्णि-असण्णिमाव-परूवणं [३१३७५ 


सम्मामिच्छादिट्टी ओध॑ ॥ ८७ ॥ 
मिच्छादिद्टी ओंध॑ ॥ ८८ ॥ 


तिण्णि वि सुत्ताणि अवगयत्थाणि । 


एवं सम्त्तमगणा समत्ता | 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव खीणकसाय- 
वीदरागठदुमत्था त्ति ओप॑ ॥ ८९॥ 

सुगममेद | 

असण्णि त्ति को भावों, ओदइओ भावों ॥ ९०॥ 

कुदो ? णोईदियावरणस्स सम्वधादिफदयाणमुदणण असण्णित्तप्पत्तीदों। असण्णि- 


गुणडाणभावों किण्ण परूविदों ? ण, उवदेसमंतरेण तदवगमादों । 
एवं सण्णिमगाणा समत्ता । 


सम्यग्मिध्यादृष्टि भाव ओपके समान है॥ ८७ ॥ 

मिथ्यादृष्टि भाव ओपघके समान है ॥ ८८ ॥ 

इन तीनों ही सूत्रोका अर्थ ज्ञात है| 

इस प्रकार सम्यकत्वमार्गणा समाप्त हुई | 

संज्ञिमागेणाके अनुवादसे संज्ञियोंमें मिथ्यादष्टिसे लेकर क्षीणकषायवीतराग- 
छम्मथ तक भाव ओघके समान हैं ॥ ८९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

असंज्ञी यह कौनसा भाव है ? औदयिक भाव है ॥ ९० ॥ 

फ््योंकि, नोइन्द्रियाबरणकर्मके सर्वधाती स्पर्थेकोके उदयसे असंक्षित्व भाव 
उत्पन्न होता है | 

शंका-“ यदांपर असंजशी जीवोके गुणस्थानसम्बन्धी भावको क्यों महीं बतलाया ! 

समाधान--नही, क्योकि, उपदेशके बिना ही उसका ज्ञान हो जाता है। 

इस प्रकार संशीमार्गणा समाप्त हुई । 


१ सम्यमिध्यादष्टे; क्षायोपश्मिकों भाव) | से. सि १, ८. 
३ मिध्यादष्टरीदयिकों मावः | स. सि. १, ८. ३ संक्वानुवादेन संहिनां सामान्यवत्‌ । प. सि. १, ८« 
४ असब्लिनोमीदयरिको भावः | स. ति १,८, ५ तदुमयव्यपदेशरहितानां सामान्यवत्‌ | से. सि. १, ८« 


१३१८ ] छक्खंडागम जीवद्टा्ण [ है; ७, ९१. 


आहाराणुवादेण आह्रएसु मिच्छादिट्रिप्हुडि जाव सजोगि- 
केवलि ति ओपष॑ ॥ ९१॥ 


सुगममेद | । यंग 
अगाहाराणं कम्मइयभंगो ॥ ९२ ॥ 


एद पि सुगर्म । कम्मश्यादों विसेसपदुप्पायणईड उत्तरसुर्त मणदि- 


णर्वरि विसेसो, अजोगिकेवलि ति को भावों, खहओ भावों 
॥ ९३ ॥ 
मुगममेद । 
( एवं आहारमग्गणा समत्ता ) 


एवं भावाणुगमो त्ति समत्तमणिओगदार । 


ब् 


आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोमे मिथ्यादष्टिसे लेकर सयोगिकेवली तक 
भाव ओपके समान हैं ॥ ९१ ॥ 


यह सत्र सुगम है। 
अनाह्वारक जीवोंके भाव कामेणकाययोगियोंके समान हैं॥ ९२॥ 
यह स॒त्न भी सुगम है। 


कार्मणकाययोगियोम विशेषता प्रतिपादन करनक लिए उत्तर सृत्र कहते हैं-- 
किन्तु विशेषता यह है कि कामेणकाययोगी अयोगिकेवली यह कौनसा भाव है! 
ध्षायिक भाव है ॥ ९३ ॥ 
यह सत्र सुगम है। 
( इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई । ) 
इस प्रकार भावानुगमनामक अनुयोगढ्वार समाप्त हुआ | 


१ आहाराइबादेन आहारकाणा ८ १९ सामान्यवत्‌ । स. सि. १, ८, 
है १४ अनाहाएकाणीं थे साम्रान्यवेत्‌ | से. सि १, ८, 
३ भाव फरिसमाप्त:। स लि. १, ८. 





हु 


सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-मूदबलि-पणीदो 


+ वा 
छक्खडागमा 
सिरि-वीरसेणाहरिय-विरहय-घधबला-टीका-समण्णिदो 
कस्स 
पदमखटडे जीवट्टाणे 


अप्पावहगाणुगमो 


केवलणाणुज्जोइयलोयालोए जिणे णर्मसित्ता | 
अप्पबहुआणिओर्अ जहोवएस पस्वेमों ॥ 


अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो णिद्देसीं, ओधेण आदेसेण य ॥१॥ 


तत्थ णाम-ट्ववणा-दत्व-भावभेएण अध्पाबहुअं चउव्विह | अप्पाबहुअसद्दो णामप्पा- 
बहुअं । एदम्हादो एदस्स बहुत्तमप्पत्त वा एदमिदि एयत्तज्ञारोबेण डविंद ठवरणप्पा- 
बहुगे। दव्वप्पाबहुअं दुविहं आगम-णोआगमभेणण। अप्याबहुअपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो 


केवलज्ानके द्वारा लोक ओर अलोकको प्रकाशित करनेवाले भरी जिनेन्द्र देवोंको 
नमस्कार करके जिस प्रकारसे उपदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार अल्पबहुत्व अनुयोग- 
द्वारका प्ररूषण करते हैं ॥ 

अस्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिंदेश ओर आदेश- 
निदेश ॥ १ ॥ 


नाम, स्थापना द्रव्य और भावके भेदसे अल्पवहुत्व चार प्रकारका है। उनमेंसे 
अल्पबहुत्व शब्द नामअल्पवहुत्व है। यह इससे बहुत है, अथवा यह इससे अल्प है, 
इस प्रकार एकत्वके अध्यारोपसे स्थापना करना स्थापनाअल्पबहुत्व है। द्रष्यअत्प- 
बहुत्व आगम और नोआगमके भेद्से दो प्रकारका है। जो अल्पबुत्व-विषयक प्राश्ृतको 
जाननेवाला है, परंतु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित है उसे आगमद्गव्य अल्पवहुत्य 


१ जश्पनहुलपुपवष्यंते । तत्‌ द्विविर्ध तामान्येन विक्षेेश च | स. सि. १, ८, 


१४२ ] छक्खंडागम जीबट्टाणं [ है, ८, *« 


आगमदब्बप्पाबहुअं। णोआगमदत्यप्पाबहुओं तिविह जाणुअसरीर-मविय-तव्बदिरित्तमेदा | 
तत्थ जाणुअसरीरं भविय-वड्डमाण-सप्ुज्ञादमिदि तिविहमत्रि अवगयत्थं । भवियय भविस्स- 
काले अप्पाबहुअपाहुडजाणओ । तव्वदिरित्तअप्पावहुअं तिबिह सचित्तमचित्तं मिस्समिदि | 
जीवदत्वप्पाबहुं सचित्त । सेसदव्वप्पाबहुअमचित्त | दोए्ह पि अप्यावहुओं मिस । 
भावष्पाबहुओं दुविहं आगम-णोआगममभेएण | अप्पावहुअपाहुडजाणओ उबजुत्तो आगम- 
भावष्पाबहुअं । णाण-दंसणाणुभाग-जोगादिविसय्य णोआगमभावष्पाबहुअं । 


एंदेसु अप्पाबहुएसु केण पयदं ! सचित्तदव्वप्पाबहुएण पयद । किमप्पाबहुओं ६ 
संखाधम्मो, एदम्हादो एदं तिगु्णं चढुगुणमिदि बुद्धिगेज्ञो | कस्सप्पाबहुअ ! जीव- 
दव्वस्स, धम्मिवदिरित्तसंखाधम्माणुबलंभा | केणप्पाबहुं ! पारिणामिएण भाविण । 


कहते हैं। नोआरमद्रव्यअस्पवहुत्व शायकशरीर, भावी और तद्ष्यतिरिक्तके भेदसे तीन 
भ्रकारका है। उनमेंसे भावी, वर्तमान और अतीत, इन तीनों ही प्रकारके शायकशरीरका 
अर्थ जाना जा चुका है। जो भविष्यकालमें अल्पबहुत्व प्राभतका जाननेवाला होगा, उसे 
भावी नोआगमद्गव्य अल्पब ह॒त्थनिक्षेप कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अल्पवहुत्व तीन प्रकारका 
है- सचित्त, अचित्त और मिश्र | जीवद्रव्य विषयक अत्पयहुत्व सचित्त है, ऐोष द्वव्य- 
विषयक अल्पयहुत्व अखित्त हे, और इन दोनोंका अल्पवहुत्व मिश्र है। आगम और 
नोआगमके भेद्से भाव-अत्पबहुत्व दो प्रकारका है। जो अल्पबहुत्व-प्राभूतका जानने- 
बाला है और घर्तमानमें उसके उपयोगसे युक्त है उसे आगम्भाव अत्पवहुत्व कहते हैं। 
आत्माके शञाव और दर्शनको, तथा पुद्लकर्मोके अनुभाग और योगादिको विषय करने- 
धाका नोआगमभाष अस्पबहुत्व है। 

शंका- इन अल्पबहुत्वोंमेंसे प्रकृतमें किससे प्रयोजन है ? 

समाधान-- प्रकृतमें सचिक्त द्वव्यके अत्पवहुत्वस प्रयोजन है । 


( अब निर्देश, स्वामित्वादि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे अल्पबहुत्वका निर्णय 
किया जाता है । ) 
शंका --भल्पवहुत्व क्‍या है ? 
समाधान---यह उससे तिगुणा है, अ लुर्गु 
भ्रहण करने योग्य संख्याके घर्मको कक कहा जज शक 
शंका -- अल्पबहुत्थ किसके होता है, अर्थात्‌ अस्पवहुत्वका स्वामी कौन है ! 
समाधान--जीवद्गव्यके अल्पबहुत्व होता है, अर्थात्‌ जीवद्गव्य उसका स्थामी है, 
क्योंकि, धर्मीको छोड़कर संख्याधर्म पृथक्‌ नहीं पाया जाता | 
शैका--अल्पबहुत्व किससे होता है, अर्थात्‌ उसका साधन क्या है ! 
समाधान--अव्पवहुत्थ परिणामिक भावसे होता है। 


१, ८, २. अप्पावहुगाणुगमे गिदेस-परूजण [ २५४३ 


कत्थप्पाबहुअं ! जीवदण्वे | केपचिरमप्पाथहुअं १ अणादि-अपज्जवसिद । हुदों  सब्बेसि 
-«3 पम्माणेण सब्बकालमबड्माणादों | कहटविहमप्पाबहुओं ! मग्गणमेयमिण्ण- 
गुणइाणमंत्त | 

अप च बहुअं च अप्पाबहुआणि | तेसिमणुगमो अप्पाबहुआणुगमों । ढेंण 
अप्पाबहुआणुगमेण णिद्देसो दुविहों होदि ओधो आदेसो सि। संगद्दिदवयणकलाबी 
दव्वहियणिबंधगो ओघो णाम । असंगहिदवयणकलाओ पृव्विल्लत्थोवयवणिबंधो पजय- 
ट्रियणिबंधणो अदिसो णाम | 

ओघेण तिसु अद्भासु उवसमा पवेसणेण तुछा थोवा ॥ २॥ 

तिसु अद्भासु त्ति वयर्ण चत्तारि अद्भाओ पडिसेहई | उवसमा सि वयण्ण खबया- 
दिपडिसेहफर्ल । परवेसणेणेत्ति वर्ण संचयपडिसिहफर्ल | तुछा त्ति वयणेण विसरिसत्त- 
पडिसेहो कदो। आदिमेसु तिसु गुणड्वाणसु उवसामया पवेसणेण तुछा सरिसा । छूदों ! 

शंका--अल्‍्पवहुत्व किसमें होता है, अर्थात्‌ उसका अधिकरण क्या है ! 
समाधान - जीवद्रव्यमें, अर्थात्‌ जीवद्रव्य अत्पवहुत्वका भाधिकरण है | 
शंका--अल्पवहुत्व कितने समय तक होता है ? 

समाधान--अव्पबहुत्थ अनादि और अनस्त है, क्योंकि, सभी गुणस्थानोंका 
इसी प्रमाणस सर्वकाल अवस्थान रहता है। 

शंका--अल्पबहुत्व कितने प्रकारका है !? 

समाधान--मार्गणाओंके भेद्से गुणस्थानोंके जितने भेद होते हैं, उतने प्रकारका 
अल्पयहुत्व होता है। 

अल्प और बहुत्वको अर्थात्‌ हीनता और अधिकताको अस्पबहुत्व कहते हैं। 
उनका अनुगम अल्पबहुत्वानुगम है । उससे अर्थात्‌ अल्पबद्ुत्वानुगमसे निर्देश दो 
प्रकारका है, ओघनिदेश और आदेशनिर्देश । जिसमें सम्पूण वचन-कलाप संग्रहीत है, 
भौर जो द्वव्याथिकनय-निमित्तक है, वह ओघनिर्देश है। जिसमें सम्पूणं यचन-कलाप 
संग्रहीत नहीं है, जो पूर्वोक्त अर्थावयव अर्थात्‌ ओघानुगमम बतलाये गये भेदोंके भाभित 
है और जो पर्यायार्थिकनय-निमित्तक है बह आदेशनिर्देश है। 

ओघनिर्देशसे अपूनेकरणादि तीन गुणस्थानोंमे उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा 
परस्पर तुल्य हैं, तथा अन्य सब गुणख्ानोंके प्रमाणसे अल्प हैं ॥ २॥ 

“ तीनों गुणस्थानोंमे ' यह बचन चार उपशामक गुणस्थानोंके प्रतिषेध करनेके 
लिए विया है। ' उपशामक ' यदद बचन क्षपकादिके प्रतिषेधके लिए दिया है। ' प्रवेशकी 
अपेक्षा ' इस बचलका फल संचयका प्रतिषेध है। ' तुस्य ' इस वचनसे विसदशताका 
प्रतिषेध किया है। प्रेणीसम्बन्धी आदिके तीन गुणस्थानोंमें उपशामक ज्ञीब प्रवेशकी 


१ प्रत्िषु ' पुव्विष्ठद्धा ' इति पाठः । मप्रती तु स्वीरृतपाठः | 
३ सॉमान्येन ताबरू भय उपश्मका। स्वतः स्तोकाःस्वगुणत्थानकालेप प्रवेशेन तुल्यपष॑स्पाः | से, स्रि. १, ८, 


श्छ९ ] छक्खंडागंम जौषड्ठा् [ है, ८, २. 


एआदिचउण्णमेत्तजीवा्ण पवेस पड़ि पढिसेद्दाभावा | ण च॑ सब्बद्धं. तिसु उवसामगेसु 
पविसंतजीवेहि सरिसच्णियमो, संभव पड़च्च सरिसत्तउत्तीदों | एंदेसि संचओ सररिसो 
असरिसो त्ति वा किण्ण परूविदों! ण एस दोसो, पवेससारिच्छेण तेसि संचयसारिच्छस्स 
वि अवगमादो | पव्रिस्समाणजीवा्ण विसरिसत्ते संते संचयस्स विसरिसत्त, अण्णदा' 
दिड्वविरोहादे । अपुच्वादिअद्भा्ण थोव-बहुत्तादों विसरिसत्त संचयस्स किण्ण होदि त्ति 
पुच्छिद ण होदि, तिण्हमुपबसामगाणमद्भाहिंतो उस्कस्सपवेसंतरस्स बहुत्त॒वदेसादो । तम्दा 
तिण्ड संचओ वि सौरिसों चेय। थोवा उर्वरे उच्चमाणगुण्वराणाण संख पेक्खिय थोवा 
ति भणिदा । 


अपेक्षा तुल्य अर्थात्‌ सदश होते हैं, क्योंकि, एकसे लेकर चौपन मात्र जीयोके प्रवेशके 
प्रति कोई प्रतिषेध नहीं है। किन्तु सवेकाल तीनों उपशामकोंमें प्रवेश करनेवाले जीवोंकी 
अपेक्षा सहशताका नियम नहीं है, क्योंकि, संभावनाकी अपेक्षा सदशताका कथन 
किया गया है। 

शंका--इन तीनों उपशामकोंका संचय सदश होता है, या असदश होता है, 
इस वातका प्ररूपण क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--यह कोई दोष नही, क्योंकि, प्रवशकी सदशतास उनके संचयकी 
सहशताका भी श्ञान हो जाता है।प्रविश्यमान जीवॉोकी विसद॒शता होने पर ही संचयकी 
विसदशता होती है; यदि ऐसा न माना जाय तो प्रत्यक्षस विरोध आता है । 

शंका--अपूर्वकरण आदिके कारलोमें परस्पर अत्पवहुत्व हानसे संचयके विस- 
हृशता क्यों नही हो जाती है ! 

समाधान--ऐसी आशंकापर आचार्य उत्तर देते हैं कि अपूर्वकरण आविके कालके 
हीनाधिक होनेसे संचयके विसटदशता नहीं होती है, क्योंकि, तीनों उपशामकोके कालोसे 
उत्कृष्ट प्रवेशान्तरका काल बहुत है ऐसा उपदेश पाया जाता है। इसलिए तीनोंका 
संचय भी सदश ही होता है। 

विशेषार्थ--यहां पर शंकाकारने यह शंका उठाई है कि जब अपूर्वकरण आदि 
गुणस्थानोंका काल हौनाधिक है, अर्थात्‌ अपूर्वकरणका जितना काल है, उससे संख्यात- 
गुणा हान अनिवृत्तिकरणका काल है और उससे संख्यातगुणा हीन सूक्ष्मसाम्परायका 
काल हैं, तब इन गुणस्थानोंमे संचित होनेवाली जीवराशिका प्रमाण भी हौनाधिक ही 
होना चाहिए, सहृश नहीं होना चाहिए ? इसके समाधानमें यह कहा गया है कि तीनों 
उपशामकोंके कालोसे उत्कृष्ट प्रवेशान्तरके बहुत होनेका उपदेश पाया जाता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि यद्यपि अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंका काल हीनाधिक है, तथापि वह 
प्रस्येक अन्तर्मुइरत या भ्सख्यात समयप्रमाण है। किन्तु इन गुणस्थानोंमे प्रवेश कर संचित 
शेनेवाले जीव संख्यात अर्थात्‌ उपशमश्रेणीके प्रत्येक गुणस्थानमें आधिकसे अधिक तीन 


१ जतिए ' पर्सिद्वामावार्ण व” हृति पाठ; | २ अतिषु ' णण्णह्ा ' इृति पाठः। 


१, ८, 2 ] अप्योबहुगाणुगम औघ-अप्पाबहुगपरूवर्ण [१५५ 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेय ॥ ३ ॥ 

पृधसुत्तारंगो किमहो ? उब्रसंतकसायस्स कसाउवसामगराणं च॑ पचास्तीए 
अभादस्स संदसगफलो । जेसिं पच्चासत्ती अत्थि तेसिमेगजोगा, हृदरेसिं भिष्णजोगो 
होदि ति एंदेण जाणाविदं | 


खा संखेज्जगुणा ॥ ४॥ 
कुदो ? उवसामगगुणड्राणम्ुक्कस्सेण पष्िस्समाणचउवण्णजीवेहिंतो खबगेगगुण- 


सो चार ( ३०४ ) और क्षपकश्रेणाके प्रत्येक गुणस्थानमें आधिकसे अधिक छह सौ भाठ 
(६०८) ही होते हैं। यदि सर्वजघन्य प्रमाणकी भी अपेक्षासे एक समयमे एक ही जीवका 
प्रवेश माना जाय, तो भी प्रत्येक गुणस्थानके प्रवेशकाछ॒के समय संख्यात अर्थात्‌ 
उपशमश्रेणीके प्रत्यक गुणस्थानमें अधिकसे अधिक तीन सी चार और क्षपकश्रेर्णाके 
प्रत्येक गुणस्थानभें अधिकलसे अधिक छह सो आठ ही होंगे। यहां यह स्मरण रखना 
चाहिए कि उपशम या क्षपकप्रेणीमे निरन्तर प्रवेश करनेका सर्वोत्कृष्र काल आठ समय 
ही है । इससे ऊपर जितना भी प्रवेशकाल है, वह सब सान्तर ही है। इससे यह अर्थ 
निकलता है कि अपूर्वकरणादि गुणस्थानोंमे प्रवेशान्तर भआर्थात्‌ जीवॉके प्रवेश नहीं 
करनेका काल असंख्यात समयप्रमाण है। चूंकि, सकश्मलाम्पराय गुणस्थानसे अनिवृत्ति- 
करणका काल संख्यातगुणा है इसलिए उसके प्रवेशान्तरका उत्कृष्ट काल भी संख्यात- 
गुणा ही होगा। इसी प्रकार चूंकि अनिवृत्तिकरणके कालसे अपूर्वकरणका काल संख्यात- 
गुणा है, अतः उसके प्रवेशान्तरका काल भी संख्यातगुणा ही होगा। इसका यही निष्कर्ष 
निकलता है कि तीनों उपशामकोके कालोसे तीनोके उत्कृष्ट प्रवेशान्तरका काल बहुत है, 
अर्थात्‌ प्रवेश करनेके समय सदृश हैं, अतएवं उनका संचय भी सदृश ही होता है । 

उपयुक्त जीव आगे कही जानेवाली गरुणस्थानोंकी संख्याको 'देखकर अस्प हैं 
ऐसा कहा है| 

उपशान्तकपायवीतरागछगरस पूर्वोक्त प्रमाण ही ड़ ॥ ३॥ 

शैका--प्रथर्‌ सूचका प्रारम्भ किस लिये किया हैं ? 

समाधान---उपशान्तकपायका और कषायके उपशम करनेधाले उपशामकोकी 
परस्पर प्रत्यासीत्तका अभाव दिखाना इसका फल है। जिनकी प्रत्यासक्ति पाई जाती है 
उनका ही एक योग अर्थात्‌ एक समास हो सकता है और दूसरोंका भिन्न योग होता 
है, यह बात इस सूत्रसे सूचित की गई है। 

उपशान्तकपायवीतरागछभ्योंसे क्षपक संख्यातगुणित हैं॥ ४ ॥ 

क्योंकि, उपशामकके गरुणस्थानमें उत्कर्षसे प्रवेश करनेधाले च्ौपन जीषोंकी 


१ उपशान्तकषायास्तावन्त एवं | स. ति. १, ८, 
३ त्रयः क्षपकाः संख्येयग्रणाः | स. लि. १, ८. 


११६ ] छक्खंडागम जौवट्ठार् [ १, ८, ५० 


मुक्कस्सेण पविस्समाणअद्गत्तसदजीवा्ण दुगुणसुवलंभा, पंचूण-चदुरुत्तरातिसदमेततेगुव- 
सामगगुणड्वाणुक्कस्ससंचयादों वि खबगेगगुणड्वाणुक्कस्ससंचयस्स दुरूऊणछस्सद- 
मेतस्स दुगुणतदंसणादो । 

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५॥ 

पुधसुत्तारंभस्स कारण पुव्य॑ व वत्तव्वं । सेसे सुगम । 

सजोगकेवली अजोगकेवली परवेसणेण दो वि तुला तत्तिया 
चेव ॥ ६॥ 


घाइयघादिकम्माण छदमत्थेहि पच्चासत्तीए अभावादों पुधसत्तारंभो जादों। 
पवेसणेण तेतिया चेवेत्ति उत्ते पवेस-संचएह्दि अ्डत्तसददुरूकणछस्सदमेत्ता कमेण होंति 
त्ति बेत्तव्व | दो वि तुस्ला त्ि उत्ते दो त्रि अष्णाण्णेण सरिसा त्ति भणिद होदि। 
अजोगिकेवलिसंचओ पुव्विल्लगुणट्वाणसंचएहि सरिसो जधा, तथा सजोगिकेवलि- 
संचयस्स वि सरिसत्ती | विसरिसत्तपदुप्पायणट्ठमुत्तरसुत्त भणदि- 


अपेक्षा क्षपकके एक गुणस्थानमे उत्कपसे प्रवेश करनेवाले एकसो आठ जीवोके दुगुणता 
पाई जाती है। तथा संचयकी अपेक्षा उपशामकके एक गुणस्थानमे उत्कृष्टरूपसे पांच 
कम तीनसौ चार अर्थात्‌ दो सो निन्‍्यानव (२०९) संचयसे भी क्षपकके एक गुणस्थानको 
दो कम छह सो (५९८ ) रूप संचयके दुगुणता देखी जाती है । 

क्षीणकपायवीतरागछ बज पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ ५ ॥ 

पृथक्‌ सूत्र बनानेका कारण पहलेके समान कहना चाहिए। शेप सत्रार्थ सुगम है। 

सयोगिकेवी और अयोगिंकबली प्रवेशकी अपेक्षा दोनों ही तुल्य और पूर्वोक्त 
प्रमाण हैं ॥ ६॥ 

घाति-कर्मोका घात करनेवाले सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीकी छद्मस्थ 
औवोके साथ प्रद्यासशिका अभाव होनेस पृथक्‌ सूत्र बनाया गया है। प्रवेशकी अपेक्षा 
पूर्धोक्त प्रमाण ही है, ऐसा कहनेपर प्रवेशल एक सो आठ (१०८ ) और संचयसे दो कम 
छह सौ अर्थात्‌ पांच सौ अट्ठानवे (५९८) करमसे होते हैं, ऐेसा अर्थ प्रहण करना 
साहिए। दोनों ही तुल्य हैं, ऐसा कहनेसे दोनों ही परस्पर समान हैं, ऐेसा अर्थ सूचित 
होता है। जिस प्रकार अयोगिकेवलीका संचय पू्े गुणस्थानोंके संचयके सदश होता 
है, उसी प्रकार सयोगिकेवर्लाके संचयके भी सदशताकी प्राप्ति होती है, भतण्व उनके 
संचयकी बिसइशताके प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं- 


१ क्षीणकषायबीतरागभ्डब्स्थास्तावन्त एवं; से. सि. १, ८, 
३ क्षयोगकेबढिनो5योगकेबलिनश्र पवेश्षेन तुस्यसंख्या: | से. हि. १, ८, 


१, ८, ९. ] अप्पाबहुगाणुगमे ओघ-अप्पाबहुगपरुवर्ण [३४७ 


सजोगिकेवली अडढ पहुच्च संखेज्जगुणा ॥ ७ ॥ 


कुदो ! दुरूवृणछस्सदमेत्तजीवेहिंतो अड्डलक्ख-अट्टाणउदिसहस्स-दुर्रियपंचसद- 
मेत्तजीवाण संखेजगुणत्तवलंभा। हेद्विमरासिणा उवरिमरासि छेत्तण गुणयारों उप्पादेदव्वों। 


अपमत्तसंजदा अकखवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ८ ॥ 

खबग॒वसामगअप्पमत्संजदपडिसेहो किमई कीरंदे ! ण, अप्यमत्तसामण्णेण 
तेसिं पि गहणप्पसंगा | सजोगिरासिणा बेकोडि-छण्णउदिलक्ख-णवणउहसहस्स-तिउत्तर- 
सदसेत्तअप्पमत्तरासिम्हि भागे हिंदे ज॑ लड्धं सो गुणगारो होदि। 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ९॥ 
को गुणगारो ! दोण्णि रूवाणि | कुदों णब्मदे ! आइरियपरंपरागदुवदेसादों । 


सयोगिकेवली कालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ७॥ 

क्योंकि, दो कम छह सो, अर्थात्‌ पांच सौ अट्ठानवे मात्र जीवोंकी अपेक्षा आठ 
लाख, अट्टवानवे हजार पांच सौ दो संख्याप्रमाण जीवोके संख्यातगुणितता पाई ज्ञाती 
है । यहां पर अधस्तनराशिसे उपरिम राशिकों छेदकर (भाग देकर ) गुणकार उत्पन्न 
करना चाहिए | 

सयोगिकेवलियोंसे अक्षपक्त और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ ८ ॥ 

शंका--यहांपर क्षषक् और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निषेध किस लिए 
किया गया है !? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, “ अप्रमत्त ”' इस सामान्य पदसे उनके भी प्रहणका 
प्रसंग आता है, हसलिए क्षपक और उपशामक अप्रमत्तसंयतोंका निषध किया गया है| 
सयोगिकेवलीकी राशिसे दा करोड़ छयानवे लाख निन्यानवे हजार एक सो तीन संख्या- 
प्रमाण अप्रमशसंयतांकी राशिमें भाग देनेपर जो लब्ध आवबे, वह यहां पर गुणकार 
होता है । 

अप्रमत्तसंयतेसि प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ ९ ॥ 

गुणकार क्या है ? दो संख्या गुणकार है। 

शंका--यह फैले जाना जाता है? 

समाधान--आचार्य-परम्पराफे द्वारा आये हुथे उपदेशसे जाना जाता है। 

१ सयोगकेवलिन: स्तकालेन समुदिता। सस्येयग्र॒णा। | ( ८९८५०२ )। ते, सि. १, ८. 

२ अप्रमचसंयता: संख्येयगुणा! (२९६९९१०३ ) | स, सि. १, ८. 

३ प्रमत्तसयताः संख्येयगुणा: (५९३९८२०६ )। स. सि. ९, ८. 


२४८ ] छब्खेडागम जीवट्टाण [ है, ८, (१० 


पुथ्युत्तअप्पमत्तरासिणा पंचकोडि-तिण्णउइलक्ख-अट्टठाणउश्सहस्स-छब्भहियदोसदमेत्ताम्ह 
पमत्तरासिम्हि भागे हिंदे ज॑ भागलड/ूं सो गुणयारो। 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १०॥ 

कुदो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ततादो । माणुसखेत्तब्भंतरे चेय 
सेजदासंजदा होंति, णो बहिद्धा; भोगभूमिम्हि संजमासंजमभावविरोहा | ण च माणुस- 
खे्षब्भतरे असंखेज्जाणं संजदासंजदाणमात्यि सभवों, तेत्तियमेत्ताणमेत्थावद्ठाणाबिरोद्दा । 
तदो संखेज्जगुणेहि संजदासंजदेहि होदव्यमिदि ! ण, स्यपहपव्वदपरभागे असंखेज्ज- 
जोयणवित्थडे कम्मभूमिपडिभाए तिरिक्खाणमसंखेज्जाणं संजमासंजमगुणसहिदाण- 
मुबर्लभा। को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम- 
वग्गमूलाणि | को पडिभागो १ अंतोमुहृत्तमुणिद्पमत्तसंजदरासी पडिभागो । 


साम्णसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ११ ॥ 


पूर्वोक्त अप्रमत्तराशिसे पांच करोड़ तिरानवे लाख, अद्वानव हजार, दा सो छह 
संख्याप्रमाण प्रमत्तसंयतराशिमें भाग देनेपर जो भाग लब्ध आवे, वह यहांपर गुणकार है । 

प्रमत्तसयतोंसे संयतासंयत असख्यातगुणित हैं ॥ १० ॥ 

क्योंकि, वे पल्योपमके असंख्यातबं भागप्रमाण हैं । 

शंका-संयतासंयत मनुष्यक्षेत्रके भीतर ही होते हैं, वाहर नहीं, क्योंकि, भोग- 
भ्रूमिमे संयमासंयमके उत्पन्न होनेका विरोध है। तथा मनुष्यक्षेत्रके भीतर असंख्यात संयता- 
संयरतोंका पाया जाना सम्भव नहीं है, क्योकि, उतने संयतासंयतोंका यहां मनुप्यक्षेत्रक 
भीतर अपस्थान माननेमें विरोध आता हैं। इसलिए प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत 
संख्यातगुणित होना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, असंख्यात योजन विस्तृत एवं कर्मभूमिके प्रतिभाग- 
रूप स्वयंप्रभ पर्वतके परभागमे संयमासंयम गुणसह्दित असंख्यात तिर्यंच पाये जाते हैं। 

गुणकार क्‍या है! पत्योपमका असंख्यातवां भ्राग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? अन्तर्मुहतसे प्रमत्तसंयतराशिको 
ग़ुणित करनेपर जो लब्ध आबे, वह प्रतिभाग है| 


संयतासंयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ११॥ 
२ संयताध्षयता असल्येयगरुणा: | स. सि. १, ८. 


२ प्रतिषु ' -मेत्ता- ” इति पाठ: । 
३ सासादनसम्परष्पो5पंस्येयूयुणा | स. सि. १, ८. 


१, ८, ११. ] अप्पाबहुगाणुगम ओघ-अप्पायहुगपरूव रण [२४९ 


कुदो ! तिबिहसम्मरद्टिद्संजदासंजदेहितों एगुवसमसस्मत्तादों सासणगुणण पडि- 
वज्जिय छसु आवलियासु संचिदजीवाणमसंखेज्जगुणत्तुवदेसादो | ते पि कर्घ णब्बदे १ 
एगसमयम्दि संजमासंजम पडिवज्जमाणजीवेहिंतो एक्क्समयम्हि चेव सासणगुण पढि- 
वज्जमाणजीवाणमसंखेज्जगुणतदंसणादो | ते पि' कुदो ! अण॑तसंसारविच्छेयहेउसंजमा- 
संजमलंभस्स अहृदुल्लभत्तादों | को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | हेद्ठिम- 
रासिणा उवरिमिरासिम्हि भागे हिंदे गुणमारो आगच्छदि, उवरिमरासिअवहारकाठेण 
हेट्ठिमरासिअवहारकाले भागे हिंदे गुणगारो होदि, उ्वरिमिरासिअवहारकालगुणिददेब्डिम- 
रासिणा पलिदोवमे भागे हिंदे शुणगारो होदि | एवं तीहि पयारेहि शुणयारों समाण- 
भज्जमाणरासीसु सबव्वत्थ साहेदव्वों | णवरि हेड्टिमरासिणा उवरिमरासिम्हि भागे हिदे 
गुणगारों आगच्छदि त्ति एद समाणासमाणभज्जमाणरासी्ण साहारणं, दोसु वि एदस्स 
पउत्तीए बाहाणुबलभा | 


क्योंकि, तीन प्रकारके सम्यक्त्थफे साथ स्थित संयतासंयतोंकी अपेक्षा एक 
उपशमसम्यक्त्वसे सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छह आवलियोंसे संचित जीव 
असंख्यातगुणित हैं, ऐसा उपदेश पाया जाता है। 

शंका -- यद भी कैसे जाना जाता है? 

समाधान--एक समयमें संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवोॉसे एक समयमें 
ही सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीव असंख्यातगुणित देखे जाते हैं । 

शंका--इसका भी कारण क्‍या है! 

समाधान--क्योंकि, अनन्त संसारके विच्छेदुका कारणभूत संयमासंयमका 
पाना अतिदुर्लभ है। 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिसे 
उपरिमराशिमें भाग देनेपर गुणकारका प्रमाण आता है | अथवा, उपरिमराशिके अवहार- 
कालसे अधस्तनराशिके अवदहारकालमे भाग देनेपर गुणकार होता है। अथवा, उपरिम- 
राशिके अवहारकालसे अधस्तनराशिको ग़रुणित करके जो लब्ध आवे उसका पल्योपमर्मे 
भाग देनेपर गुणकार आता है। ऐसे इन तीस प्रकारोंसे समान भज्यमान राशियोंमे सर्वत्र 
गुणकार साधित कर लेना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि अधस्तनराशिका उपरिम- 
राशिमे भाग देनेपर गुणकार आता है, यह नियम समान और असमान, दोनों भज्यमान 
राशियोंमें साधारण है, फ़्योंकि, उक्त दोनों राशियोंमें भी इस नियमकी प्रवृत्ति होनेमें 
बाधा नहीं पाई जाती है। 


२ प्रतिष्‌ ' ते हि! इति पाठ) | 


२७6 ] छक्खंडागमे जीवड्टार्ण [१, ८, १२, 


सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १२॥ 

एदस्सत्थो उच्चदे- सम्मामिच्छादिद्विअड्भा अंतोमुहुत्तमेत्ता, सासणसम्मादिद्वि- 
अद्भा वि छावलियमेत्ता । किंतु सासणसम्मादिद्निअद्भादों सम्मामिच्छाइद्रिअद्भा संखेज्ज- 
गुणा । संखेज्जगुणद्भधाए उवक्कमणकालो वि सासणद्भावक्क्मणकालादों संखेज्जगुणो 
उपक्कमणविरोहा विरहकालाणग्रुहयत्थ साधम्मादों | तेण दोगुणड्राणाणि पड़िवज्जमाण- 
रासी जदि वि सरिसों, तो वि सासणसम्मादिद्वीहिंतो सम्मरामिच्छादिद्टी संखेज्जगुणा 
, होंति । किंतु सासणगुणमुवसमसम्भादिद्विणो चेय पड़िवज्जति, सम्मामिच्छत्तगुणं प्रण 
वेदगुवसमसम्भादिद्विणो अट्टावीससंतकम्मियमिच्छादिद्विणो य पडिवज्ज॑ति | तेण सासण 
पड़िवज्जमाणरासीदो सम्मामिच्छत्त पडिवज्जमाणरासी संखेज्जगुणो। तदों संखेज्ज- 
शुणायादो सेखेज्जगुणउवक्कमणकालादो च सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्ेणो संखेज्ज- 
गुणा, उवसमसम्भादिद्वीहिंतो वदगसम्मादिद्विणो असंखेज्जगुणा, 'कारणाणुसारिणा कजेण 
होदव्वमिदि ' णायादो | सासणेहिंतो सम्मामिच्छादिद्विणो असंखेब्जगुणा किण्ण होंति 
सि उत्ते ण होंति, अणेयणिग्गमादो । जदि तेहि पडिवज्जमाणगुण्वाणमेक्क' चेव होदि, 


ज्जणवफ्रचण छ०क हक 


सासादनसम्यस्दृशियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १२॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं- सम्यग्मिथ्यार्शष्ट गुणस्थानका काल अन्तमुंह्नतेमात्र 
है ओर सासादनसम्यर्दश्किा काल भी छह आवल्ञप्रमाण है, किन्तु फिर भी सासादन- 
सम्यग्दष्टिफके कालसे सम्यग्मिथ्यादष्टिका काल संख्यातगुणा है। सख्यातगुणित कालका 
उपक्रमणकाल भी सासादनके कालके उपक्रमणकालूसे संख्यातगुणा है। अन्यथा उपक्रमण- 
कालमें विरोध आजायगा, क्योंकि, विरहकाल दोनों जगह समान है । इसलिए इन दोनों 
गुणस्थानोंको प्राप्त होनेवाली राशि यद्यपि समान है तो भी सासादनसम्यग्हश्टियोंस 
सम्यम्मिध्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं। किन्तु सासादन गुणस्थानका उपशमसम्यर्दश्टि ही 
प्राप्त होते हैं, परन्तु सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानको वदकसम्यगस्दष्टि, उपशमसम्यग्दष्टि और 
मोहकर्मकी अट्वाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादर्टि जीव भी प्राप्त होते हैं। इसलिय 
सासादनगुणस्थानको प्राप्त होनेवाली राशिसे सम्यग्मिथ्यात्वका प्राप्त होनेवाली 
राशि संख्यातगुणी है । अतः संख्यातगुणी आय होनेसे और संख्यातगुणा उपक्रमणकाल 
होनेस सासादनसस्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिध्याइष्टि जीव संख्यातगुणित होते हैं। उपशम- 
सम्यर्इृष्टियोंसे वेदकसम्यग्हप्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, ' कारणके अनुसार 
कार्य होता है! ऐसा न्याय है। सासादनसम्यग्दश्टियोंसे सम्यग्मिध्यार्राष्ट असंख्यातगुणित 
क्यों नहीं होते हैं, ऐसा पूछने पर आचाये उत्तर देते हैं कि नहीं होते हैं, क्‍योंकि, 
_निर्गमके अर्थात्‌ जनेके मार्ग अनेक हैं। यदि वेदकसम्यस्दश्टियोंके द्वारा प्राप्त किया 


१ सम्यभ्िप्यादृष्टय: संस्येयग्रुणा: ! ए. पति, १, ८. 
२ प्रतिए्‌ " पड़िमाणरासौदो ' इति पाठः | ३ अतिष * म्ेत्त ” हृति पाठ: । 


१, ८, १३. ] अंप्पाबहुगाणुगमे ओघ-अप्पाबहुगपरूवण [ २४१ 


तो एस ण्णाओ वोच्तु जुत्तो । किंतु वेदगसम्मादिद्विणो मिच्छ्त सम्मामिच्छ च॑ 
पडिवज्जंति, सम्मामिच्छत्त पड़िवज्जमाणेहितो मिच्छ पड़िवज्जमाणवेदगरसभ्मादिष्विणे 
असंखेज्जगुणा, तेण पृव्वुत्त ण घड़दे इदि। ण चासंखेज्जगुणरासिवओ अण्णरासिम- 
वेक्खियं होदि, तस्स अप्पणो आयाणुसरणसहावत्तादो । एदमेव चेव होदि लि क्र 
णब्यदे ! सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्विणो संखेज्जगुणा त्ति सुत्तण्णहाणुबवत्तीदों णब्वदे | 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १३ ॥ 

को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सम्मामिच्छादिद्विरासी अंतो- 
मुहत्तसंचिदों, असंजदसम्मादिद्विरासी पुण वेसागरोवमसंचिदों। सम्मामिच्छादिद्िजद्भादो 
वेसागरोवमकालो पलिदोवमासंखेज्जदिभागगुणो । सम्मामिच्छादिद्विउवक्कमणकालादो 
वि असंजदसम्मादिद्विउवक्कमणकालो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागगुणों, उवक्कमण- 
कालस्स अद्भाणुसारित्तदंसगादों | तेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणगारेण 
होदव्बमिदि ! ण, असंजदसम्भादिद्विरासिस्स असंखेज्जपलिदोवमप्पमाणप्पसंगा । ते 
जानवाला गुणस्थान एक ही हो, तो यह न्याय कहने योग्य है। किन्तु बेदकसम्यग्दृष्टि, 
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व, दहन दानों गुणस्थानोंकों प्राप्त होते हैं। तथा सम्य- 
म्मिथ्यात्वकों प्राप्त होनेवाले वदकसम्यग्दाष्टियोंसे मिथ्यात्वकों प्राप्स होनेवाले वेदक- 
सम्यग्दएटि जीव असंख्यातगुणित हैं, इसलिए पूर्वोक्त कथन घटित नहीं होता है। दूसरी 
बात यह है कि असंख्यातगुणी राशिका व्यय अन्य राशिकी अपेक्षासे नहीं होता है, 
क्योंकि, वह अपन आयके अनुसार व्ययशील स्वभाववाला होता है । 

शंका--यह इसी प्रकार होता है, यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान-- सासादनसम्यग्द श्योंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित होते 
है, यह सूत्र अन्यथा बन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जाना जाता है कि 
सासादनसम्यग्टष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित होते हैं । 

सम्यग्मिथ्याइश्टियोंसे असंयतसम्पस्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३॥ 

शुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

शंका--सम्यम्मिथ्यादष्टि राशि अम्तमुंहतसंचित है और असंयतसम्यग्दष्ट 
राशि दो सागरोपम-संचित है। सम्यग्मिथ्याइश्कि कालसे दो सामरोपमकाल पतल्योपमके 
असंख्यातर्वे भाग गुणितप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यादश्कि उपक्रमणकालसे भी असंयत- 
सम्यर्दष्टिका उपक्रमणकाल पल्थोपमके संख्यातव भागगुणित है, क्योंकि, उपकमण- 
काल गुणस्थानकालके अनुसार देखा जाता है। इसलिए पल्योपमके असंख्यातर्वे भाग- 
प्रमाण गुणकार होना चाहिए ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, गुणकारको पल्योपमके असंख्याते भाग मानने पर 
अखेयतसम्यग्दाष्टि राशिको असंख्यात पव्योपमप्रमाण होनेका प्रसंग प्राप्त होगा । 

१ प्रतिषु “ जोतुं ” इति पाठः । ३ असंयतसम्यदशयोअसंख्येयगुणा: | स. सि. १, ८, 

६ मे २ प्रतो ' दो वि असजदसम्मादिद्वि-उबध्प्रणकालो ' इृति पाठो नाज़ि। 
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जधघा- ' एंदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहवत्तेण कालेणेचि ' दृव्वाणिओगद्दारसुत्तादो 
णब्बदि जधा पलिदोवममंतोमुह्तेण खंडिदेयसंडमेत्ता सम्मामिच्छादिद्विणो होंति चि। 
पुणो एे रासि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिदे असंखेज्जपलिदोवममेत्तो असे- 
जदसम्मादिद्विरासी होदि | ण चेदं, एंदेहि पलिदावममवहिरदि अंतोमुइत्तेण कालेणेत्ति 
एंदेण सुत्तेण सह विरोहा | क्ध पुण आवलियाए असंखेज्जदिभागगुणगारस्स सिद्धी ? 
उच्चदे- सम्मामिच्छादिद्विअद्भादो तप्पाओग्गअसंखेज्जगुणद्वाए संचिदों असंजदसम्भा- 
दिद्विरासी पेत्तव्वो, एंदिस्से अद्भाए सम्मामिच्छादिष्विउतक्कमणकालादो असंखेज्जगुण- 
उवकक्‍्कमणकालुवर्ठभा । एत्थ संचिद-असंजदसम्मादिद्विरासीए वि आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागेण गुणिदमेत्तो होदि | अधवा दोण्ह उवक्‍्क्मणकाला जदि वि सरिसा होंति 
त्ति तो वि सम्मामिच्छादिद्वहिंता असंजदसम्मादिद्दी आवलियाए संखेज्जभागगुणा । 
कुदो ? सम्मामिच्छत्त पडिवज्जमाणरासीदो सम्मर्त पडिवज्जमाणरासिस्स आवलियाए 
असंखेज्जदिभागगुणत्तादो । 


मिच्छादिि अणंतगुणा ॥ १४ ॥ 


उसका स्पर्शकरण इस प्रकार है- इन सासादनसम्यग्दष्टि आदि जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर्मुह॒तेकालसे पल्योपम अपहृत होता है, इस द्रव्यानुयोगद्वारके सअसे जाना जाता 
है कि पल्योपमको अन्तमुहतेसे खंडित करने पर एक खंडप्रमाण सम्यग्मिथ्यारष्टि होते 
हैं। पुनः इस राशिको पल्योपमके असंख्यातवे भागस गुणित करने पर असंख्यात पल्यो- 
पमप्रमाण असंयतसम्यग्दष्टिराशि होती है। परंतु यह ठीक नही है, क्‍योंकि, “इन गुण- 
स्थानवर्ती जीवोकी अपेक्षा अन्तर्मुहृतेकालसे पल्योपम अपहृत होता है! इस सूअ्रके साथ 
पूर्वोक्त कथनका विरोध भाता है । 

शंका--फिर आवर्लाके असंख्यातवे भागरूप गुणकारकी सिद्धि कैसे होती है ? 

समाधान--सम्यग्मिथ्याइप्टिक कालसे उसके योग्य असंख्यातगुणित कालसे 
संखित असंयतसस्यग्दाश्टि राशि प्रहण करना चाहिये, क्योंकि, इस कालका सम्यामिथ्या- 
हश्कि उपक्रमणकालसे असंख्यातगुणा उपक्रमणकाल पाया जाता है। यहां पर संचित 
असंयतसम्यग्दशि राशि भी आवलीके असंख्यातवे भागसे गुणितमात्र है। अथवा, 
दोनोंके उपफ्रमणकाल यद्यपि सरृश होते है, तो भी सम्पग्मिथ्यादश्योंसे असंयतसम्य- 
दृष्टि जीध आवर्लाके संख्यात भागगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होनेवाली 
राशिसे सम्यकत्वको प्राप्त होनेवाली राशि आवर्त्लके असंख्यातवें भागगुणित है। 

असंयतसम्यग्धष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ १४॥ 

१ दव्वाए. ६. (भा. ह पृ. ६३.) 

२ अ-कप्रत्यो. ' -पलिदोवमेत्तों ' इति पाठ:। 

३ मिभ्पाद्श्योआन्तगुणा: | स. पि. १, ८. श्रतिपृ * अणतगुणों ? इति पाढ: | 
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कुदो * मिच्छादिद्वीभमाणतियादो । को गुणमारो ? अभवधप्तिद्विएद्दि अण॑तगुणो, 
सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अ्ंताणि सब्बजीवरासिपहमकगमूलाणि | को पडिभागो 
असंजदसमभ्मादिद्टी पड़िभागो । 


असंजदभम्मादिटिद्राणे सब्वत्थोवा उवसमसम्भादिट्टी ॥ १५॥ 

संजदासंजदादिद्वाणपडिसेहई असंजदसम्मादिद्विद्वाणवयर्ण । उवरिम्नृश्रमाणरासि- 
अवेक्ख सव्वत्थोववयण्ण । सेससम्मादिद्विपडिसेहड्म्रवस मसम्मादिद्विवयर्ण । 

खह्यसम्भादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६ ॥ 

उवसमसम्मत्तादो खह्यसम्मत्तमइदुछई, दंसणमोहणीयक्खणण उकस्सेण उम्मास- 
मंतरिय उक्कस्सेण अट्टुत्तससदमेत्ताणं चेव उप्पञ्जमाणत्तादो । खह्यसम्मत्तादों उवसम- 
सम्मत्तमइसुलहं, सत्तरादिदियाणि अंतरिय एगसमएण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग- 
मेत्तजीवेसु तद॒प्पत्तिदंसणादों | तदो खश्यसम्मादिद्वीहिंतो उवसमसम्भादिद्वीहिं असंखेज- 
गुणेहि होदव्यमिदि ! सचमेदं, किंतु संचयकालमाहप्पेण उवसमसम्मादिहीदितो खय- 

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि अनन्त होते हैं । 

शंका--गशुणकार क्‍या है! 

समाधान -- अभव्यसिद्धोंसि अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणा गुणकार 
है, जो सम्पूर्ण जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 

शंका--भ्रतिभाग क्‍या है! 

समाधान--असंयतसम्यग्दष्टि राशिका प्रमाण प्रतिभाग है। 

असंयतसम्यग्दृष्टि गुणसथानमें उपशमसम्यस्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १५ ॥ 

संयतासंयत आदि ग्ुणस्थानोका निषेध करनेके लिये सत्रमे ' असंयतसम्यग्दष्टि- 
स्थान ' यह वचन विया है! आगे कही जानिवाली राशियोंकी अपेक्षा ' सबसे कम ' यह 


वचन दिया है। शेष सम्यर्दष्टियोंका प्रतिषिध करनेके लिये ' उपशमसम्यग्दृष्टि ' यह बन 
विया है । 


असंयतसम्यग्द्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दश्योंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १६ ॥ 

शुका--उपशमसम्यक्स्थसे क्षायिकसम्यक्त्व अतिदुलेम है, क्‍योंकि, वर्शन- 
मोहनीयके क्षयद्वारा उत्कृष्ट छह मासके अंतरालस अधिकसे अधिक एकसौ आठ 
जीयोकी ही उत्पाते होती है। परंतु क्षायिकसम्यकत्वसे उपशमसम्यकत्व अतिसुलभ है, 
फ्योकि, सात रात-दिनके अंतरालसे एक समयमें पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमित 
जीवाम उपशमसम्यक्त्वकी उत्पक्ति देखी जाती है। इसलिये क्षायिकसम्यग्द्टियोँसे 
उपशमसम्धग्दष्टे असंख्यातग्रुणित होना चाहिए ? 

समाधान--यह कहना सत्य है, किन्तु संचयकालके माहात्म्यसे उपशमसम्ध- 
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सम्माइद्दिणो असंखेज्जगुणा जादा। ते जहा- उवसमसम्भत्तद्धा उक्कस्सिया वि अंतो- 
मुहत्तमेत्ता चेय। खश्यसम्मत्द्धा पुण जहण्णिया अंतोमुहत्त, उक्करस्सिया दोपुव्वकोडि- 
अब्भहियतेत्तीससागरोबममेत्ता । तत्थ मज््षिमकालो दिवडुपलिदोवममेत्तो । एत्थ 
अंतोमुहत्तमंतरिय संखेज्जोबक्कमणसमएस बेष्यमाणेस पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग- 
भेतोवक्कमणकालो लब्भह्‌ । एदेण कालेण संचिदर्जात्रा वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्ता होदूण आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ततक्कमणकालेण समय पड़े उवक्केत- 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजविण संचिदउबसमसम्मादिद्वीहिंतों असंखेज्जगुणा 
होंति । ण सेसवियप्पा सभर्वति, ताणमसंखेज्जगुणसुत्तेण सह विरोहा । 
एत्थ चोदओ भणदि- आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तंतरेण खइयसम्मादिद्वीण 
सोहम्मे जह संचओ कीरदि पवेमाणुसारिणिग्गमादो मणुसेम्सु असंखज्जा खद्यसम्मा- 
दिद्विणो पावेति । अह संखेज्जावलियंतरण ट्विइमंचओ कीरदि, तो संखेज्जावलियाहि 
पलिदोवमे खंडिदे एयक्खंडमत्ता खश्यमम्मादिद्विणों पर्वेति। ण च एवं, आवलियाए 
असंखज्जदिभागमेत्त भागहारब्भुवगमादो | तदो दोहि वि परयारहि दोसो चेय हुक्कदि 


रदष्टियोंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित हो जाते हैं। वह इस प्रकार है- उपशम- 
सम्यकत्वका उत्कृष्ट काल भी अस्तमुंद्टतमात्र ही है। परन्तु क्षायिकसम्यक्त्वका जघधन्य 
काल अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट काल दो पूर्वकोटिले अधिक ततीस सागरोपमप्रमाण है। 
उसमे मध्यम काल डेढ़ पल्योपमप्रमाण है । यहां पर अन्तमुंहतंकालका अन्तरित करके 
उपक्रमणके संख्यात समयोंके ग्रहण करने पर पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र उप- 
क्रमणकाल प्राप्त होता है। इस उपक्रमणकालके द्वारा संचित हुए जीव पल्योपमके 
असंख्यातवें मागमात्र हा करके भी आवर्लके असंख्यातव भागमात्र उपक्रमणकालके 
द्वारा प्रत्येक समयमें प्राप्त होनवाले पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जोबोंस संचित 
हुए उपशमसम्यग्द्टियोंकी अपक्षा असंख्यातगुणित होते है। यहां शप विकल्प संभव 
नहीं है, क्योंकि, उन विकल्पोंका असंयतसम्यर्दश्टि गुणस्थानमें € उपशमसम्यगस्दाध्ियोंसे 
क्षायिकसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित है ' इस खूत्रक साथ विराध आता है । 


शंका-यहां पर शंकाकार कहता है कि आबलीके असंख्यातथें भागमात्र 
अन्तरसे क्षायिकसम्यग्दश्योंका सौधम स्वर्ग यदि संचय किया ज्ञाता है तो प्रवेशके 
अनुसार निर्गम होनेसे अर्थात्‌ आयके अनुसार व्यय होनेस मनुप्योमे असंख्यात क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि जीव प्राप्त होते है। ओर यदि संख्यात आवलियोके अन्तरालस स्थितिका 
संचय करते हैं तो संख्यात आवलियोंसे पल्योपमके खंडित करने पर एक खंडमात्र 
क्षायिकसम्यर्दाष्टि प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा है नही, क्योंकि, आवलिके असंख्यातर्थे 
हक भागहार स्वीकार किया गया है। इसलिए दोनों प्रकारोंसे भी दोष ही प्राप्त 

है 


१, ८, १६. ] अप्पाबहुगाणुगमे ओघ-अप्पावहुगपरूवण्ण (२७५ 


त्ति? ण एस दोसो, खश्यसभ्मादिद्वीणं पमाणागमणई पलिदोवमस्स संखेज्जावलियमेत्त- 
भागहारस्स जुत्तीए उवलंभादो | ते जहा- अट्डसमयब्भहियछम्मासब्मंतरे जदि सेखेज्जुब- 
क्कमणसमया लब्भंति, ते दिवड्डपलिदोवमब्भंतरे कि लभामो ति.ः पमाणेण फलगुणि- 
दिच्छाए ओवड्टिदाए उबक्कमणकालो लब्भदि। तम्मि संखेज्जजीवेहि गुणिदे संखेज्जाब- 
लियाहि ओवड्टिदपलिदोवममेत्ता खश्यसम्मादिद्विणो छब्मति | तेण आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागो भागहारो त्ति ण॒ पेत्तत्यो | उवक्कमणंतरे आवलियाए असंखेज्जदिभागे संते 
एदं ण घड़दि त्ति णासंकणिउ्ज, मणुसेसु खह्यसम्मादिद्वीणं असंखेज्जाणमत्थित्त प्पसंगादो। 
एवं संते सासणादीणमसंखेज्जावलियाहि भागहारेण होदरव्य ! ण एस दोसो, इद्ठत्तादो । 
ण अण्णेसिमाइरियाणं वक्‍्खाणेण वरिरुद्टं ति एदस्स वक्‍लाणस्स अभद्द्त, सुत्तेण सह 
अविरुद्धस्स अभददत्तविरोह्दो | एंदेहि पलिदोवममबहिरदि अंतोम्म॒हृतेण कालेणेत्ति सुत्तेण 
वि ण विरोहों, तस्स उवयारणिबंधणत्तादो । 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दश्योंके प्रमाण 
लानेके लिए पल्योपमका संख्यात आपलिमात्र भागहार युक्तिसे प्राप्त हो जाता है। 
जैसे- भाठ समय अधिक छह मासके भीतर यदि संख्यात उपक्रमणके समय प्राप्त होते 
हैं, तो डेढ़ पल्योपमके भीतर कितने समय प्राप्त होंगे ? इस प्रकार जैराशिक करने पर 
प्रमाणराशिसे फलराशिकों ग्रुणित करके और इच्छाराशिसे भाज़ित कर देने पर उप- 
क्रमणकाल प्राप्त होता है। उसे संख्यात जीवोंस गुणित कर देने पर पल्योपममे संख्यात 
आवलियोंका भाग दने पर जो लब्ध आवे उतने क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव प्राप्त होते हैं । 
इसलिए यहां भावलीका असंख्यातवां भाग भागहार है, ऐसा नहीं प्रहण करना चाहिए। 

उपक्रमणकालका अन्तर आवलीका असंख्यातवां भाग होने पर उपयुक्त व्याख्यान 
घटित नही होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए, फ़्योंकि, ऐसा मानने पर 
मनुष्योंमें असंख्यात क्षायिकसम्यग्दश्योंके अस्तित्वका प्रसंग आता है। 


शंका--यदि ऐसा हैं तो सासादनसस्यग्दष्टि आदिके असंख्यात आवलियां 
भागहार होना चाहिए ! 


समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, वह हृष्ट ही है। 


तथा, यह व्याख्यान अन्य आचायोंके व्याख्यानसे विरुद्ध हे, इसलिये इस- 
व्याख्यानके अभद्वता ( अयुक्ति-संगतता ) भी नहीं है, क्‍योंकि, इस व्याख्यानका सूत्रके 
साथ विराध नही है, इसलिये उसके अभद्वताके माननेमे विरोध आता है। ' इन राशि- 
योके प्रमाणकी अपेक्षा अन्तमुहतेकालस पल्योपम अपहृत होता है ' इस द्व्याजुयोग- 
द्वारके सूत्रके साथ भी उक्त व्याख्यानका विरोध नहीं आता है, क्योंकि, वह सूत्र उप- 
चार-निमित्तक है। 


२५६ ] छक्खंडागमे जीबट्टा् [ १, ८, १७. 


वेदगसम्मादिद्टी असंखेज्जगुणा ॥ १७ ॥ 
बुदो ! दंसगमोहणीयक्खएणुप्पण्णखश्यसम्मचादों खओवसमियवेदगसम्मत्तस्स 
सुद्दु सुलहत्तवलंभा। को गुणगारो! आवलियाए अस॑खेज्जदिभागो। कुदो ! ओषसोहम्म- 


असंजदसम्भादिद्ठि भागहारस्प आवलियाएं असंखेज्जदिभागपमाणत्तादों । 


संजदासंजदटद्ाणे सबत्योवा खश्यत्षम्मादिद्वी॥ १८ ॥ 

कुदो ! अणुव्ययसहिदखश्यसम्भादिद्वीणमइदुल्लभत्तादा | ण च तिरिक्‍्खेसु 
खश्यसम्मत्तेण सह संजमासंजमो लब्भदि, तत्थ दंसगमोहणीयक्खवणाभावा। ते पि कुदो 
णब्बदे । ' णियमा मणुसगदीए ' इदि सुत्तादों । जे वि पुर्य॑ बद्धतिरिक्वाउआ मणुसा 
तिरिक्खेसु खश्यसम्मत्तेशुप्पज्जति, तेसिंण संजमासंजमे अत्यि, भोगभूमि मोत्तण 
अण्णत्थुप्पचीए असंभवादों। तेण खश्यसम्मादिद्विणो सेजदासंजदा संखेज्जा चेय, 


असंयतसम्परदृष्टि गुणखानमें क्षायिकसम्पस्दश्योंसे वेदकसम्यर्दृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १७ ॥ 
क्योंकि, दर्शनमोहनीय कमेके क्षयसे उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा 
क्षायोपशमिक वेदकसम्यकत्वका पाना अति सुलभ है। 
शंका--शुणकार क्या है! 
समाधान--आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, सामान्यसे 
जे सक असेयतसम्यग्दष्टि देवोंका भागहार आव्लीके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ता हँ। 
संयतासंयत गुणख्ानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १८ ॥॥ 
शक क्योंकि, अणुवतसहित क्षायिकसम्यग्दष्टियोंका होना अत्यन्त दुलेभ है। तथा 
तियंचोंम क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम पाया नही जाता है, क्योंकि, तियंचोंमे 
दर्शनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका अभाव है। 
शंका--यह कैसे जाना जाता है! 
समाधान--' दशेनमोहनीयका क्षपण करनेवाहे 
दे है नल सजस आगा आल है क्षपण करनेवाले जौध नियमसे मनुष्यगतिमें 
तथा जिन्होंने पहले तिर्यंचायुका बंध कर लिया है ऐसे जो भी मनुष्य क्षायिक 
सम्यक्त्वके साथ तिर्यचोंमे उत्पन्न होते हैं उनके संयमासंयम नहीं होता है, क्‍योंकि 
भोगभूमिको छोड़कर उनकी अन्‍्यत्र उत्पत्ति असंभव है। इसलिये क्षायिकसस्पग्शषट 
. उयतासयत जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि, संयमासंयमके साथ क्षायिकसस्यकत्य 


१ दसणमोहक्खवणापट्ठवगो कम्परभूमिजादो दु। णियमा मणुसगदीए णिट्ठवगो 
कसापपाहुडे, खणाहियारे, १. मणुसगदीए गिट्ठवगो चाबि सब्बत्थ॥१॥ 


१, ८, २०. ] अप्पाबहुगाणुगमे ओघ-अप्पाबहुगपरुवर्ण [ २५७ 


मणुसपज्जत्ते मोत्तण अण्णत्थाभावा । अदे! चेय भणिस्समाणासंखेज्जरासीहिंतो थोवा। 
उवसमसम्मादिट्री असंखेज्जगुणा ॥ १९॥ 


को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपस- 
वग्गमूलाणि। को पडिभागो ? खश्यसम्मादिद्टिसंजदासंजदमेत्तसंखेज़रूवपडि भागो। कुदो ! 
असंखेज्जावलियाहि पलिदोवमे खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्ताणमुवसमसम्भत्तेण सह संजदा- 
संजदाणप्रवर्लभा । 


वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २० ॥ 


को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एसो उवसमसम्भादिद्विउकस्स- 
संचयादो वेदगसम्मादिद्विउक्कस्ससंचयस्स सांतरस्स गुणगारों, अण्णहा पुण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारों, उवसमसम्मादिद्विरासिस्स सांतरस्स कयाह एग- 
जीवस्स वि उवरलेंभा । वेदगगसम्मादिद्विरासी परण सब्वका् पलिदोवमस्स असँखेज्जदि- 
भागमेत्तो चेय, णिरंतरस्स समाणायव्वयस्स अण्णस्वावत्तिबिरोहा । 


पर्याप्त मनुष्योंकी छोड़कर दूसरी गतिमें नहीं पाया जाता है। और इसीलिये संयता- 
संयत क्षायिकसम्यग्दष्टि आगे कही जानेवाली असंख्यात राशियांसे कम होते हैं । 

संयतासंयत गरुणथानमें क्षायिकसम्यर्दृष्टियोंसे उपशमसम्यस्दष्टि संयतासंयत 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १९॥ 

गुणकार क्‍या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गेमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? क्षायिकसम्यग्दष्टि संयतासंयतोंकी 
जितनी संख्या है तत्प्रमाण संख्यातरूप प्रतिभाग है, क्योंकि, असंख्यात आवलियोंसे 
पलयोपमके खंडित करने पर उनमेसे एक खंड मात्र उपशमसम्यक्त्वके साथ संयता- 
संयत जीव पाये जाते हैं। 


संयतासंयत गुणआानमें उपशमसम्परदश्टियोंसे वेदकसम्यर्दष्टि असंख्यातगुणित 
हैं॥ २० ॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है| उपशमसम्यग्दष्टि- 
योंके उत्कृष्ट संचयसे वेदकसम्यग्दश्टियोंके उत्कृष्ट सान्तर संचयका यद्द गुणकार है। 
अन्यथा पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार होता है, क्योंकि, उपशमसम्यग्दष्टिराशि 
सान्तर है, इसलिए कदाचित्‌ एक जीवकी भी उपलब्धि होती है। परंतु वेद्कसम्पग्दष्टि- 
राशि सर्वकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही रहती है, क्योंकि, जिस राशिका 


आय गा व्यय समान है और जो अन्तर-रहित है, उसको अन्यरूप भाननेमें विरोध 
थाता है। 


१ * सांतरस्स ” इति पाठः केवल मे ! प्रतो जस्ति, अन्य्रतिषु नास्ति । 


१७५८ ] छक्खंडागम जीव्टाणं [ १, ८, २१८ 


पमत्तापमत्तसंजदट्राणे सब्वत्योवा उवसमसम्मादिद्दी ॥ २१ ॥ 
कुदो ! अंतोम्नहततद्वासंचयादो, उबसमसम्मत्तेण सह पाएण संजर्म पडिवज्जे- 
ताणमभावादो च। 


खश्यसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २२ ॥ 
अँतोम्नुहत्तेण संचिदउबसमसम्मादिद्वीहितो देखणपुत्वकोडीसंचिदखइयसम्भा- 
दिट्टी्ं संखेज़गुणत्त पड़ि विरोहाभावा । को गुणगारो ? संखेज्जा समया | 


वेदगसम्मादिट्ठी संखज्जगुणा ॥ २३ ॥ 

कुदो ! खद्यादों खओोवसमियस्स सम्मत्तस्स पाएण संभवा | को गुणगारों ! 
संखेज्जा समया | 

एवं तिप्तु वि अद्भासु ॥ २४ ॥ 


जधा पमत्तापमत्तसंजदाणं सम्मत्तप्पाबहुअं परूविदं, तहा तिसु उवसामगद्धासु 
पस्वेदव्व । ते जहा- सव्वत्थावा उवसमसम्भादिद्ी। खद्यसम्मादिद्टी सखेज्जगुणा । 


प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तमंयत गुणखानमें उपशमसम्यर्दष्टि जीव सबसे क्रम 
हैं॥ २१॥ 
क्योंकि, एक तो उपशमसम्यर्दष्टियोंके संचयका काल अन्तर्मुहतमात्र है, और 
दूसरे उपशमसम्यफ्त्वक साथ वहुलतास संयमका प्राप्त हानवाल जीवॉका अभाव है। 
प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तमंयत गणस्थानमें उपशमसम्यग्दशियोंसे क्षायिक- 
सम्यर्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२ ॥ 
अन्तमुंहर्तसे संचित होनेवाले उपशमसस्यग्दश्योकी अपक्षा कुछ कम पूर्वकोटि 
कालसे संचित होनेवाले क्षायिकसम्यग्दश्यांक संख्यातगुणित हानमें कोई विराध नहीं 
है। गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार है। 
प्रमत्तसयत ओर अप्रमत्तसंयत गुणख्थानमें क्षायिकसम्यर्दृशियोंसि वेदकसम्पसदृष्टि 
जीव संख्यातगुणित हैं॥| २३ ॥ 
क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिकसम्यक्त्वका होना अधिक- 
तासे सम्भव है | गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार है | 
इसी प्रकार अपूवंकरण आदि तीन उपशामक गुणखानोंमें सम्यक्‍त्वसम्बन्धी 
अल्पबहुत्व है ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकार प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोके सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व कहा 
है, उसी प्रकार आदिके तीन उपशामक गुणस्थानोंमे भी प्ररूपण करना चाहिए। वह इस 
प्रकार दै- तीनों उपशामक गुणस्थानोंमे उपशमसस्यन्दष्टि जीध सबसे कम हैं। उनसे 


है, ८, रे५. ] अंप्योबहुगाणुगमे ओघ-अप्पाबहुगपरूवर्ण [२७५५ 


कारण, दव्वादियत्तादो | वेदगसम्मादिट्ठी णत्थि, तेण सह उबसमसेडीआसेदणाभावा । 
उवसंतकसाएसु सम्मत्तप्यावहु्ग किण्ण परूविद ? ण एस दोसो, तिसु अद्भासु सम्मत- 
प्यावहुगे अवगंदे तत्थ वि तदवंगमादों | सुह गहणई चदुसु उवसमाएसु सि' किष्ण 
परूविद ? ण, ' एगजोगणिदिट्वाणमेगदेसों णाणुवड्डदि ' त्ति णायादो उर्वारे चदुण्हमणुउ्ति- 
प्पसंगा । होदु चे ण, पडिजोगीणं चदुण्हमुबसामगाणमभावा। 


सबत्योवा उवसमा ॥ २५ ॥ 
कुदो ? थोवायुपदेसादों संकलिदसंचयस्स' वि थोवत्तस्स णायसिद्धत्तादों । 


क्षायिकसम्यग्द्ट जीव संख्यातगुणित है, क्योकि, क्षायिकसम्यग्टष्टियोंका यहां द्व्यप्रमाण 
अधिक पाया जाता है। उपशमश्रेणीमे वेदकसम्यग्दष्टि जीव नहीं पाये जाते हैं, क्‍योंकि, 
घेदकसम्यफ्त्वके साथ उपशमश्रेणीके आरोहणका अभाव है। 

शंका--उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्ती जीयोंमें सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व क्‍यों 
नहीं कहा £ 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, तौनों उपशामक गुणस्थानोंमें सम्थ- 
क्त्वका अत्पबहुत्व ज्ञात हो जाने पर उपशान्तकपाय गुणस्थानमें भी उसका श्वान हो 
जाता है। 

शंका--सुख अर्थात्‌ सुगमतापूर्वक श्ञान होनेके लिए ' चारों उपशामक गुण- 
स्थानोंमे ! ऐसा सूत्रम क्‍यों नहीं कहा ! 

समाधान--नही, क्योंकि, ' जिनका निर्देश एक समासके द्वारा किया जाता है 
उनके एक देशकी अनुवृत्ति नहीं होती हे” इस न्यायक्रे अनुसार आगे कहे जानेवाले 
सूत्रोंम चारों गुणस्थानोंकी अनुवृत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा । 

शंका--थदि आगे चारों उपशामकोकी असुवृत्तिका प्रसंग आता है, तो आने दो, 
क्या दोष है ? 

समाधान-- नही, क्योंकि, चारों उपशामकोके प्रतियोगियोंका अभाव है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अपूवेकरण आदि तीन गरुणस्थानोंके भीतर उपशामक और उनके प्रतियोगी 
क्षपक पाये जाते हैं, उसी प्रकार चौथे उपशामक अर्थात्‌ ग्यारहवे गुणस्थानमे उपशामकोंके 
प्रतियोगी क्षपक नहीं पाये जाते हैं। 

अपूवेकरण आदि तीन गुणख्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २५ ॥ 

क्योंकि, अल्प आयका उपदेश दोनेसे संखित दोनेवाली राशिके स्तोकपना अर्थात्‌ 
कम होना न्यायसिद्ध है। 


१ अतिपु * उबसामए सुत्ते ” इति पाठः | २ अतिषु ' -मणउत्तियसंगा ? इति पाठः । 
३ प्रतिषु “ थोबए पदेतादो ' इृति पाठ । ४ प्रतिषु “ धयल्िदरसंचयस्स ” इति पाद। | 


२६० ] छक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ८, २६. 


खा संखेज्जयुणा ॥ २६॥ 

कुदो ? संखेज्जगुणायादों संचउवभा । उबसम-खबगाणमेदमप्पाबहुगं पुर 
परूविदमिदि एत्थ ण परूविदव्त ! ण, पुव्वम्ुवसामग-खवगपवेसगाणमप्पाबहुगकथणादो। 
तदो चेव संचयप्पाबहुगसिद्धीए होदीदि थे सच्चे होदि, जुत्तीदों। जुत्तिवांदे अणि- 
उणसत्ताणुग्गहड्डमेद्मप्पाबहुअं पुणो वि परूविद | खबगसेडीए सम्मत्तप्पावहुअं किण्ण 
परूविद ! ण, तेंसि खश्यसम्मत्त मोत्तण अण्णसम्मत्ताभावा । ते कुदो णब्बदे ! खबगेसु 
उवसम-वेदगसम्मादिद्विदव्वादिपरूवयसुत्ताणुवर्ंमा । उवसमा खबा ति सहा उवसम- 
सम्मत्त-खश्यसम्मत्ताणं वाचया ण होति त्ति भणंताणमभिष्पाएण खश्यसम्मत्तस्स 


अपूवेकरण आदि तीन गुणख्थानवर्ती उपशामकोंसे तीनों गुणख्थानवर्ती क्षपक 
जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६॥ 

क्योंकि, संख्यातगुणित आयसे क्षपकोका संचय पाया जाता है । 

शंंका-उपशामक ओर क्षपकौका यह अब्पवहुत्व पहले कह आये हैं, इसलिये 
यहां नहीं कहना चाहिये ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पहले उपशामक ओर क्षपक जीवोके प्रवेशकी अपेक्षा 
अत्पवहुत्व कहा है| 

शंका --उसीस संचयके अत्पवहुत्वकी सिद्धि हो ज्ञायगी ( फिर उसे पृथक्‌ 
क्यों कहा ) ! 

समाधान--थद्द सत्य है कि युक्तिस अत्पवहुत्वकी सिद्धि हो सकती है| किन्तु 
जो शिष्य युक्तिवादम निपुण नहीं हैं, उनके अनुग्नहके लिय यह अस्पबहुत्व पुनः भी 
कहा है। 

शैका--क्षपकश्रेणीमे सम्यक्त्वका अल्पवहुत्व क्यों नहीं कहा ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, क्षपकर्भेणीवालोके क्षायिकसम्यकत्यको छोड़कर अन्य 
सम्यकत्व नहीं पाया जाता है। 

शंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--क्ष्योंकि, क्षपकश्रेणीवाले जीवॉमे उपशमसम्यस्दष्टि और वेदक- 
सम्यग्दृष्टि जीबोंके द्वव्य अर्थात्‌ संख्या और आदि पदसे क्षेत्र, स्पर्शन आदिके प्ररूषक 
सत्र डे जाते हैं। उपशामक और क्षपक, ये दोनों शब्द क्रमशः उपशमसम्यक्त्व 
और शायिकसम्यक्त्वके धाचक नहीं हैं, एसा कथन करनेवाले आचार्यौंके अभिप्रायसे 


१ प्रतिष्र ' भणिऊणसताणुगगहट्ठ- ' इति पाठ।। 


१, ८, २८. ] अप्पाबहुगाणुगमे णेरइय-अप्पाबहुगपरूबर्ण [२६१ 


अप्पाबहुवपरूवयाणि, पुव्वमपरूषिद्खवगुवसामगर्सचयस्स अप्पाबहुवपरूवयाणि वा दो 
वि सुत्ताणि ति पेत्तव्व | « 


एवं ओघपरूबणा समत्ता | 


आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु सलवत्योवा 
सासणसम्मादिद्वटी ॥ २७ ॥ 

आदेसवय्ण ओघपडिसेहफर्ल । सेसमग्गणादिपडिसेहई गदियाणुवादवयर्ण । 
सेसगदिपडिसेहणट्टो णिरयगदिणिदेसों । सेसगुणड्राणपडिसेहड्रों सासणणिदेसो। उबरि 
उच्चमाणगुणट्वाणदत्वेहिंतो सासणा दव्वपमाणेण थोवा अप्पा इंदि उत्त होदि। 


सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २८॥ 
कुदो ? सासणवकक्‍्कमणकालादो सम्मामिच्छादिष्टिउवक्‍्कमणकालस्स संखेज्ज- 
गुणस्स उबलंभा । को गुणगारो | संखेज्जसमया | हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिम्हि भागे 


ये दोनों सूत्र क्षायकसम्यक्त्वके अस्पथहुत्यके प्ररूपक हैं, तथा पहले नहीं प्ररूपण किये 
गये क्षपषक और उपशामकसम्बन्धी संचयके अल्पबहुत्वके प्ररूपक हैं, ऐसा अर्थ प्रहण 
करना चाहिए। 
इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई | 

आदेशकी अपेक्षा गतिमागंणाके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें सासादन- 
सम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७॥ 

सूत्रम ' आदेश ” यह बन ओघधका प्रतिषेथ करनेके लिए है। शेष मार्गणा 
आदिके प्रतिपेध करनेके लिए “गतिमार्गणाके अनुवादसे ' यह वचन कहा है। शेष 
गतियोंके प्रतिषिधके लिए ' नरकगति ' इस पदका निर्देश किया। शोष गुणस्थानोंके 
प्रतिषेधार्थ 'सासादन ' इस पदका निर्देश किया। ऊपर कहे जानेवाले शेष ग़ुणस्थानोंके 
द्रव्यप्रमाणोंकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दष्टि जीव द्वव्यप्रमाणस स्तोक अर्थात्‌ अब्प होते 
हैं, यह अथे कष्ठा गया है। 

नारकियोंमें सासादनसम्पर्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ २८ ॥ 

क्योंकि, सासादनसम्यग्दश्रियोंके उपक्रमणकालले सम्यग्मिथ्यादष्टियोंका उप- 

क्रमणकाल संख्यातगुणा पाया जाता है| गुणकार फ्या है ? संख्यात समय गुणकार है। 
अधस्तनराशिका उपरिमराशियोंमे भाग देने पर गुणकारका प्रमाण आता है। अधस्तन- 


१ विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगती सर्वातु पृथिवीसु सर्वतः स्तोका; सासादनसम्यर्दष्टयः | स. तिं. १, ४, 
२ सम्यम्िष्यादष्टय: सख्येयगुणा। । से. सि. १, ८. 


२६२ ] उक्खंडागम जीव्टा् [ १, ८, २९. 


हिंदे गुणगारो आगच्छदि । को हेद्टिमरासी ! जो थोत्रो। जो पुण बहु सो उवरिमिरासी । 
एदमत्थपर्द जहावसर सब्वत्थ वत्तव्व | े 


असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ २९ ॥ 

कुदो ! सम्मामिच्छादिड्टिउवकक्‍्क्मणकालादो असंजद्सम्मादिद्विउवक्कमणकालस्स 
असंखेज्जगुणरस संभवुवर्लभा, सम्मामिच्छत्त पडिवज्जमाणजीवहिंतो सम्मत्त पड़िवज्ज- 
माणजीवाणमसंखेज्जगुणत्तादो वा | को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो। हेद्गिम- 
रासिणा उवरिमिरासिमोवरद्विय गुणगारों साहेयच्यों | 

मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३० ॥ 

को गुणगारो १ असंखेज्जाओं सेडीओ पदरस्स असंखेज़दिभागों। तासिं सेढीणं 
विक्खंभव्वची अंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि अंगुलवस्गमूलाणि विदियवर्ग- 
मूलस्स असंखेज्जभागमेत्ताणि। ते जधा- असंजदसम्भादिद्वीहि सचिअंगुलविदियवग्गमूर्ल 
गुणेदूण तेण छ्चिअंगुले भागे हिंदे लद्धमंगुलस्स असंखेज्जदिभागो। असंखेज्जाणि अंगुल- 
बग्गमूलाणि गुणगारविक्खंभन्नची होदि त्ति कप णल्वदे ! उच्चंद- असंजदसम्मादिद्वीहि 
राशि कौनसी है? जो अल्प होती है, बह अधस्तनराशि है, और जो बहुत होती है, वह 
उपारिमराशि है। यह अरथपद्‌ यथावसर सर्वत्र कहना चाहिए। 

नारकियोंमें सम्यमि्थ्याइशियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥२९॥ 

क्योंकि, सम्याग्मिथ्यारशियोंके उपऋ्रमणकालसे असंयतसस्यग्दश्योंका उपक्रमण- 
काल असंख्यातगुणा पाया जाता है। अथवा, सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले औवोंसे 
सम्यकक्‍त्वका प्राप्त हानवांल जीव असंख्यातगुणित हात हैं । ग्रणकार क्‍या है! 
आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। अधस्तनराशिसे उपसिमिराशिका अपवर्तित 
फरके गुणकार सिद्ध कर लना चाहिए। 

नारकियोंमें असंयत्तम्यस्दश्योंसे मिथ्याइष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३०॥ 

गुणकार क्‍या हैं: असंख्यात जगश्नणियां गुणकार है, जा जगश्नेणियां जगप्रतरके 
असंख्यातचे भागप्रमाण हैँ । उन जगश्नणियोंकी विष्कंभसूची अंगुलके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण है। जिसका प्रमाण अंगुलके द्वितीय वर्गमूलके असंख्यातव भागमान्न असंख्यात 
प्रथम वर्गमूल है, बह इस प्रकार है- असंयतसस्यग्दश्योंके प्रमाणसे सूच्यंगुलके द्वितीय 
वर्गेमूलको गुणित करके जो लब्ध आवे, उससे सूच्यंगलूमें भाग देने पर अंगुलका 
असंख्यातयां भाग रूब्ध आता है| 

शेका-अंगुलके असंख्यात वर्मसूल गुणकार -विष्कंमसूची है, यह कैसे जाना 
माता है! 

समाधान-असंयतसम्यग्दश्यिंके प्रमाणसे सूच्यंगुलके द्वितीय वर्गमूलके 


१ असयतपम्यर्शयोश्सस्पेययुणा । स॒ हि. ९, ८. २ मिष्यादश्योप्सस्पेययणा: | से, सि. १, ८ 
० ( ९० * १) 6५ 


१, ८, २२. ] अप्पाबहुगाणुगमे णेरइय-अप्पाबहुगपरूव्ण [२६३ 


हचिअंगुलविदियवग्गमूले भागे हिंदे लद्धाभ्म जत्तियाणि रूवाणि तत्तियाणि अंगुलपढम- 
बग्गमूलाणि | कुदो ! दब्बविबसभवची घरण्णगुलविदियवर्गमूलभेतता, असजद्सम्मा- 
दिट्ठीहि तम्मि घणंगुलविदियवग्गमूले ओवड्विंद असंखेज्जाणि सूचिअंगुलपढमवर्ग- 
मूलाणि होंति त्ति तंत-जुचिसिद्धीदों । तत्थ जेत्तियाणि रूवाणि तेत्तियमेत्ता सेडीओ 
गुणगारो होदि । 

असंजदसम्माइट्टिद्वाणे सब्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्ठी ॥ ३१॥ 


कुदो ? अंतोमुहुत्तमेच्ुयसमसम्मत्तद्धाए उवक्कमणकालेण आवलियाए असंखेजदि- 
भागेण संचिदत्तादो उच्चमाणसब्यसम्मादिद्विरासीहिंतो उवसमसम्भादिट्टी थोवा होंति। 


सहयसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ३२ ॥ 

कुदो ! सहावदों चेवर उवसमसम्मादिद्वीहिंतो असंखेज्जगुणसरूवेण खड्यसम्भा- 
इट्टीगमणाइणिहणमबड्भाणादो, संखेज्जपलिदोबमब्भ॑तरे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग- 
मेत्ततक्कमणकालेण संचिदत्तादो असंखेज्जगुणा त्ति वुत्त होदि | एल्थतणखद्यसम्भा- 
दिद्लीण मागहारो असंखेज्जावलियाओं | कुदो १ ओघासंजदसम्मादिद्वीहितो असंखेज्ज- 


भाजित करने पर लब्धमें जितना प्रमाण आवबे, उतने सूच्यंगुलके प्रथम वगगेमूल गुणकार- 
पिष्कंभसूचीमें होते है, क्योंकि, द्रव्याविष्कंभगसची घनांगुलके द्वितीय बर्गमूलमात्र है। 
इसलिए असंयतसम्यग्दश्टियोंके प्रमाणस उस घनांगुलके द्वितीय बगमूलके अपवर्तित 
कर देनेपर सूर्य गुलके असंख्यात प्रथम वर्गमूल होते हैं, यह प्रकार आगम और युक्तिसे 
सिद्ध हैं। अतएव वहांपर जितनी संख्या हो तन्मात्र जगश्नेणियां यहांपर ग्रुणकार है | 


नारकियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥३१॥ 

क्योंकि, अन्तमुंट्ठतेमात् उपशमसम्यकत्वके कालमे आवलौके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण उपक्रमणकाल द्वारा संचित हानेके कारण आगे कह जानेवाले सर्वे प्रकारके 
सम्यग्दष्टियोकी राशियोंस उपशमसम्यग्दष्टि जीव थोड़ होते हैं । 

नारकियोंमें असंयतसम्पस्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यर्दृश्टियोंसे क्षायिकसम्पसरृष्टि 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ३२॥ 

क्योंकि, स्वभावसे ही उपशमसम्यग्ट्टियोंकी अपेक्षा क्षायिकसमभ्यस्दष्टियोंका 
असंख्यातगुणितरूपले अनादिनिधन अवस्थान है, जिसका तात्पर्य यह है कि संख्यात 
पल्थोपमक्के भीतर पल्‍योपमके असंख्यातवे भागमात्र उपक्रमणकाल द्वारा संचित होनेसे 
क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव उपशमसम्यग्दष्टियोंसे असंख्यातगुणित हैं| यहां नारकियोंम जो 
क्षायिकसम्यग्दष्टि हैं उनके प्रमाणके लानेके लिए भागहारका प्रमाण असंख्यात आवलियां 
हैं, क्योंकि, ओध असंयतसम्यग्दश्टियोंसे असंज्यातगुणित हीन ओघ क्षायिकसस्यग्दष्ट 


२६३ ] छक्खंडागम जीवट्टा् [ है, ८, ३३. 


गुणहीणओघखश्यसम्मादिद्वाण असंखेज्जदिभागमेत्तादों । ण वासपुधत्तंतरसुत्तेण सह 
बिरोहो, सोहम्मीसाणकर्प्प मोत्तण अप्णत्थ ट्विद्खइ्यसम्मादिद्वीण वासपुधत्तस्स विउलत्त- 
वाइणो' गहणादों । ते तहा पेष्पदि त्ति कुदों णब्बदे ! ओघुवसमसम्भादिद्वीहिंतो 
ओघखइयसम्भादिट्टी असंखेज्जगुणा त्ति अप्पाबहुअसुत्तादो । 


वेदगसम्मादिद्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३३ ॥ 

कुदों ! खहयसम्भत्तादो खओोवसमियस्स वेदगसम्मत्तस्स सुलहत्तुव॒लंभा। को 
गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जादिभागों | कधमेद णब्यदे ? आईरियपरंपरागदु- 
वदेसादो । 

एवं पढ़माए पुढवीए णेरइया ॥ ३० ॥ 

जहा सामण्णणेरइ्याणमप्पाबहुअं परूविदं, तहा पठमपुठवीणेरदयाणमप्पाबहुअं परू- 
वेदब्बं, ओधणेरहयअप्पाबहुआलाबादो पढमपुठवीणेरहयाणमप्पावहुआलावस्स भेदाभावा | 


जीव असंख्यातवें भाग ही होते हैं। इस कथनका वर्षपृथकत्व अन्तर बतानेवाले सृत्रके 
साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, सोधम और ऐशानकल्पकों छोड़कर अन्‍्यत्र 
स्थित क्षायिकसम्यग्दष्टियोंके अन्तरमें कह गये वर्षपृथकत्वके ' पृथकत्व ' शब्दको वैपुल्य- 
बाची प्रहण किया गया है | 

शंका--यहां पर प्ृथक्त्वका अर्थ वैपुल्यवाची ग्रहण किया गया है, यह कैसे 
ज्ञाना जाता है ! 

समाधान - ' ओघ उपशमसम्यर्दश्टयोंसे ओघ क्षायिकसम्यग्दप्टि जीव असं- 
ख्यातगुणित हैं ' इस अल्पवहुत्वके प्रतिपादक सूत्रसे जाना जाता है। 

नारकियोंमें असंयतसम्पस्दृष्टि गुणथानमें क्ायिकसम्यर्दशियोंसे वेदकसम्यम्दृष्टि 
अस्लख्यातगुणित हैं ॥ ३३ ॥ 

क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा क्षायोपशमिक वेदकसम्यक्त्थकी प्राप्ति 
खुलभ है। गुणकार क्या है? आवल्टीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

शैंका--यह केसे जाना जाता है ? 


समाधान--आचाये परम्पराले आये हुए उपदेशके द्वारा जाना जाता है। 


इसी प्रकार प्रथम एथिवीमें नारकियोंका अल्पवहुत्व है॥ ३४ ॥ 

जिस प्रकार सामान्य नारकियोंका अल्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार पहली पृथि- 
वीके नारकियोंका अस्पबहुत्व कहना चाहिए, क्योंकि, सामान्य नारकियोंके अव्पबहुत्वके 
कथनसे पहली पृथिवाके नारकियोंके अस्पबहुत्वके कथनमें कोई भेद नहीं है। किन्तु 


१ पुहुंतुसददो बहुतवाई | क, प. चूर्णि, 


१, ८, १६. ] अप्पाबहुगाणुगम णेरूय-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ २६५ 
पज्जवद्ियणए अवलंबिज्ञमाणे अत्थि विसेसो, सो जाणिय वत्तव्वो। 


विदियाए जाव संत्तमाए पुढवीए णेरइएसु सब्वत्थोवा सासण- 


सम्मादिद्दी ॥ ३५ ॥ 

विदियादिछ्हं पुढबी्णं सासणसम्मादिद्विणों बुद्धीए पुध पृथ इविय सब्बत्थोवा 
त्ति उत्त। कुदो! छण्हमप्पाबयहुआणमेयत्तविरोहादो। सब्बेहिंता थोवा सब्बत्योबा । 
आदि अंतेसु णेरणसु णिदिट्रिसु सेसमज्मिमणेर्या सब्बे णिह्टिट्रा चये, जावसहच्चार- 
एण्णहाणुववत्तीदों । जावसदेण सत्तमपुढवीणेरइयाण' मज्जादत्ताए ठविदाए', विदियपुढवी- 
णेरइयाणमादित्तमावादिद | आदी अंता च मज्ेण विणा ण होंति त्ति चहुण्ह पुठवी- 
णेरहयाणं मज्मिमर्त पि जावसद्देणेव परूविदं। तदो पुध पृथ पुढवीणमुच्चारणा ण कद्ठा। 


सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३६॥ 

विदियपुढवी आदिसत्तमपुटवीपज्जेतसासणाणप्ुवरि पुध पुथ छपुटवीसम्मामिच्छा- 
दिद्विणो संखेज्जगुणा, सासणसम्मादिट्विउवक्क्मणकालादो सम्मामिच्छादिद्विउवक्कमण- 
पर्यायाधिकनयका अवलम्बन करने पर कुछ विशेषता है, सो आनकर कहना चाहिए | 
(देखो भाग ३, पृ. १६२ इत्यादि | ) 

नारकियोंमें दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथित्री तक सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे 
कम हैं ॥ २५॥ 

दूसरीको आदि लेकर छहों प्रथिवियोके सासादनसम्यग्द्टियोंको बुड्धिके शारा 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्थापित करके प्रत्येक सबसे कम है, ऐसा अथे कहा गया है, फ्योंकि, छहों 
अव्पबहुत्वोफी एक माननेमें विरोध आता है। सबसे थोड़ोंको सर्वस्तोक कहते हैं। 
आदिम और अन्तिम नारकियोंके निर्देश कर देने पर शेष मध्यम सभी नारकियोंका 
निर्देश हो ही जाता है, अन्यथा यावत्‌ शब्दका उच्चारण नहीं बन सकता है। यावत्‌ 
शब्दके द्वारा सातवीं प्रथिवाक्रे नारकियोंके मर्यादारूपसे स्थापित किये जानेपर 
दूसरी पृथिर्वाके नारकियोंके आदिपना अपने आप आ जाता है। आदि और अन्त मध्यके 
विना नहीं होते है, इसलिए चार पृथिवियोंके नारकियोंके मध्यमपना भी यावत्‌ शब्दके 
द्वारा ही प्ररूपित कर दिया गया। इसी कारण पृथक पृथक्‌ रूपसे पृथिवियौका ताम- 
निर्देशपूर्वक उच्चारण नहीं किया गया है | 

नाराकियोंमें दूसरीसे लेकर सातवीं एृथिवी तक सासादनसम्यस्इश्योंसे सम्य- 
ग्मिध्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६ ॥ 

दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक सासादनसम्बन्दष्टियोंके ऊपर पृथक 
पृथक छह पृथिवियोंके सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकी संख्यातगुणित हैं, क्योकि, सासादन- 
सम्यग्दष्टियोंक्रे उपकमणकालऊसे सस्यग्मिथ्यादष्टियोंका उपक्रमणकाल युक्तिखे संज्यास७» 


१ आ-कप्रत्योः ' णेरहया ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' ठविदा ' हति पाठ: । 


२६६ ] छखंडागम जीवट्टाण [ १, ८, ३२७. 


कालस्स जुत्तीए संखेज्जगुणत्त॒वलंभा । को गुणगारो ? संखेज्जा समया । 


असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७ ॥ 

कुदो ! छप्पुढविसम्मामिच्छादिद्विउयक्कमणकालिहिंतो छप्पुढ़विअसंजदसम्भा- 
दिद्टिउवक्मणकालाणमसंखेजगुणत्तदंसगादो, एगसमएण सम्मामिच्छत्तमुवकमंतजीबेहिंतो 
एगसमणएण वेदयसम्मत्तमु॒वक्क्मंतजीवाणमर्सखज्जगुणत्तादो वा । को गुणगारो ?! आव- 
लियाए असंखेज्जदिभागों । कधमेद णब्बदे ? * एदहि पलिदोवममवहिरदि अंतोश्नद्ृत्तेण 
कालेणोत्ति' मुत्तादा । असंखेज्जावलियाहि अंतोमुहुत्तत्त किण्ण विरुज्शदि त्ति उत्ते ण, 
ओघअसंजदसम्मादिद्विअवहारकालं॑ मोत्तण सेसगुणपडिवण्णाणमवहारकालस्स कब्जे 
कारणोवयारेण अंतोम्नुहुत्तमिद्धीदों । 

मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३८ ॥ 

छण्ह पुटबीणमसंजदसम्मादिद्वीहिंता सेडीवारस-द्सम-अद्ठ म-छट्ठ- तइ॒य-विदियवर्ग- 


गुणा पाया ज्ञाता है | गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । 
नारकियोंम दूसरीसे सातवीं प्रथिवी तक सम्यग्मिथ्यादष्टियोंसे असंयतमम्यस्दृष्ट 

जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३७ ॥ 

क्योंकि, छह पृथिवियोसम्बन्धी सम्यग्मिथ्यादष्टियोंके उपकऋमणकालोस छह 
पृथिवीगत असंयतसम्यग्दश्टियोंका उपक्रमणकाल असंख्यातगुणा दखा जाता है। अथवा, 
एक समयके द्वारा सम्यम्मिथ्यात्वका प्राप्त होनवाल जीवॉकी अपक्षा एक समयके 
द्वारा बेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होनवाल जीव असंख्यातगरुणित होत है । गुणकार क्या है? 
आवलीका असंख्यातवां भाग गृुणकार है। 

शंका--यह केस जाना जाता है ? 

समाधान-- इन जीवराशियोंके ढ्वारा अन्तर्मृहतकालख पल्यापम अपहृत होता 
है, ' इस द्वव्यानुयागद्वारक सूतस जाना जाता है। 

शंका--अन्‍्तर्मुहतका अर्थ असंस्यात आवलियां लनस उसका अन्तमुंहतेपना 
विराधको क्यों नहीं प्राप्त होता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, आधअसंयतसस्यग्टष्टि जीवोंके अवहारकालको छोड़- 
कर शेष गुणस्थान-अ्रतिपन्न जीबोके अवहारकालका कार्यम कारणका उपचार कर लनेस 
अन्तमुंह॒तेपना सिद्ध हा जाता है । 

नाराफैयोंमें दूसरीमे सातवीं प्रथिवी तक असंयतसम्यग्दश्टयोसे मिथ्यादृष्ट 
जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८ ॥ 

द्वितीयादि छहों पृथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टियोंस जगश्रेणीके बारहयें, द्शवें, 


१, ८, ४०. ] अध्पाबहुगाणुगमे णेरइय-अप्पावहुगपरूवर्ण [२६७ 


मूलोबद्विदसेडीमेत्तठ॒प्युटविमिच्छादिद्विणो असंखेज्जगुणा होति। को गुणगारो ! सेडीए 
असंखेज्जदिभागो, अरसंखेज्जाणि सेडीपहमबग्गमूलाणि । को पडिभागो १ असंखेज्जाणि 
सेडीवारसम-दसम-अद्ठम-छट्ठ-तदिय-विद्यिवग्गमूलाणि। कुदो | असंजदसम्मादिद्विरासिणा 
गुणिदत्तादो । 

असंजदसम्मादिद्विट्वाणे सन्वत्थोवा उवसमत्म्भादेद्ठी ॥ ३९॥ 


सब्बेहि उच्चमाणड्राणहिंतो त्थोवा त्ति सब्वत्थोवा। कुदो ! आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागमेत्तउवक्कमणकालेण सेचिदत्तादा । 


द्‌ः 8.५ कक का 
वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ४० ॥ 
एत्थ पुर्ये व तीहि पयारेह्दि संचियसख्वेद्दि गुणयारों परूवेदव्वों। एत्थ 
खश्यमम्मादिद्विणो ण परूविदा, हेट्टिमछप्पुटबीसु तेमिम्रुववादाभावा, मणुसगई मुच्चा 
अण्णत्थ दंसणमोहणीयखवणाभावादों च्‌ । 


आठवे, छठये, तीसरे ओर दूसंग वर्गमूलसे भाजित जगश्नेणीत्रमाण छह पृथिवियोंके 
मिथ्यादृष्टि नारकी असेख्यातगुणित हात हैं। गुणकार क्या है! जगश्रेणीका असंख्यातवां 
भाग गुणकार है, जा जगश्चेर्णाके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है ? 
जगश्रणाक बारहव, दशव, आठवे, छठवे, तीसरे और दूसरे असंख्यात वर्भमूलप्रमाण 
प्रतिभाग है, क्योकि, य सब असंयतसम्यग्दष्टिराशिसे गुणित हैं । 

नारकियोंमें ्वितीयादि छह प्रथिवियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशम- 
सम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ ३९ ॥ 

आगे कहे जानेवाले स्थानोंसे उपशमसम्यग्टष्टि थोड़े होते हैं, इसाडिये थे सर्व 
स्तोक कहलाते हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातव भागमात्र उपक्रणणकालसे उनका 
संचय द्वोता है। 

नारकियोंमें द्वितीयादि छह प्रथिवियोंके असंयतसम्यस्द्टि गुणस्थानमें उपशम- 
सम्यग्दृष्टियोंस वेदकसम्यस्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं | ४० ॥ 

यहां पर पहलेके समान सेचिकस्वरूप अर्थात्‌ मापके विशेष भेदस्वरूप तीनों 
प्रकारोंसे गुणकारका प्रुपण करना चाहिए ( देखो पृ. २४९ )। यहां क्षायिकसम्यस्द्टि- 
योंका प्ररूपण नहीं किया है, क्योंकि, नीचकी छह प्रथिवियोंम क्षायिकसम्यग्टश्योंकी 
उत्पत्ति नहीं होती है, और मनुष्यगतिका छोड़कर अन्य गतियोंमें वृशंनमोहनीयकी 
क्षपणा नहीं होती है । 


१६८ ) छक्खंडागम जीवट्टाणं [ है, ८, ४१. 


तिरिक्खगदीए तिरिक्सपंविंदियतिरिक्स-पंचिंदियपज्जत्त- 
तिरिकिस-पंचिंदियजोणिणीस सब्वत्थोवा संजदासंजदा ॥ ४१ ॥ 


प्यदचउन्विहृतिरिक्खेसु जे देसव्वइणो ते तेसि चेव सेसगुणड्राणजीवेहिंतो थोवा 
ति चदुण्हमप्पाबहुआएणं मूलपदमेदेण परूविद | किमई देसव्वडणो थोवा ! संजमा- 
संजप्रुवर्भस्स सुदुल्लहत्तादो । 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ४२ ॥ 

चउव्विहतिरिक्खाणं जे सासणसम्मादिद्विणो ते सग-सगसंजदासंजदेहिंतो असे- 
खेज्जगुणा, संजमासंजमुवर्दभादों सासणगुणलंभस्प सुलहत्तुबलेभा। को गुणगारो 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो | ते कंधे णव्वदे ? अंतोम्नुहुत्तमुत्तोदों, आइरियपरंपरा- 
गदुवदेसादों वा । 

सम्मामिच्छादिद्टिगो संखेज्जगुणा ॥ ४३ ॥ 


तियंचगतिमें तियंच, पंचन्द्रियतियंच, पंचन्द्रियपर्याप्त और पंचन्द्रिययोनिमती 
तियंच जीवोंमें संयतासंयत सबसे कम हैं || ४१ ॥ 

प्रकृत चारों प्रकारोंक तियंचोंमे जा तियेंच्र दशबती हैं, व अपन ही शप गुण- 
स्थानवर्ती जीवांसे थोड़े है, इस प्रकार इसस चारों प्रकारक तियंच्रोंके अत्पवहुत्वका 
मूलपद्‌ प्ररुपण किया गया है। 

शंका--देशवती अब्प क्‍यों होते हैं ? 

समाधान- फ़्योंकि, संयमासंयमकी प्राप्ति अतिदुलेभ है | 

उक्त चारों प्रकारके तियचोंमें मंयतासंयतोंसे सासादनसम्यर्दष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ ४२॥ 

चारों प्रकारके तियंचरोंम जे सासादनसम्यग्दष्टि जीव हैं, वे अपने अपने संयता- 
संयतोंसे असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, संयमासंयम-प्राप्तकी अपक्षा सासादन गुण 
स्थानकी प्राप्ति सुलभ है| गुणकार क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

ग॒ुका-यह केस जाना जाता है ? 

समाधान---अन्तमुंहते अवहारकालके प्रतिपादक सूत्रसे और आचाये-परम्परासे 
आये हुए उपदेशसे यह जाना जाता है। 

उक्त चारों प्रकारके तियंचोंमें सासादनसम्यग्दश्ियोंसे सम्यग्मिध्याशष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥ ४३ ॥ 


१ तिर्यग्गती तिरश्वां सरवेतः स्तोका सैयतासयता: | से. लि. १, ८ 
३ इतरेबां सामान्यवत्‌ | स. सि.१, ८. 


है, ८, ४५. ] अप्पाबहुगाणुगम तिरिक्ख-अप्पाबहुगपरुवर्ण [ रदैई 


चउव्विहतिरिक्ससासणसम्मादिद्टीहितो सग-सगसम्मामिच्छादिद्िणों संखेज्ज- 
गुणा। कुदो | सासणुवक्कमणकरालादो सम्मामिच्छादिद्वीगमृवक्कमणकालस्स तंत-जुत्तीए 
संखेज्जगुणत्तवर्भा | को गुणगारो १ संखेज्जसमया | 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ४४ ॥ 

चउव्विहतिरिक्खसम्मामिच्छदिद्वीहिंतो तेसि चेव असंजदसम्भादिद्विणो असंखेज्- 
गुणा । कुदो ? सम्मामिच्छत्तम्ुुवक्कमतजीवेहिंतो सम्मत्तम्न॒बस्कमंत्जीवाणमसंखेज्गुण- 
त्तादो। को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | ते कुदी णब्मदे ! * पलिदोवमम- 
वहिरदि अँतोमुहत्तेणेत्ति ' सुत्तादो, आइरियपरंपरागदुवदेसादो वा । 


मिच्छादिद्दी अगंतगुणा, मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥४५॥ 
चदुण्ह तिरिक्खाणमसंजदसम्मादिद्वीहिंतो तेसि चेव मिच्छादिद्वी अणंतगुणा 
असंखेज्जगुणा य | विष्पडिसिद्धमि्द | जदि अणंतगुणा, कथमर्सखेज्जगुणर्स * अह 


चारों प्रकारके सासादनसम्यग्दष्टि तिरयंचोमेसे अपने अपने सम्यग्मिध्यादष्टि 
तिर्थच् संख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दष्टियोंके उपक्रमणकालसे सम्यग्मिथ्या- 
इृष्टियोका उपक्रमणकाल आगम और युक्तिसे संख्यातगुणा पाया जाता है। शुणकार 
क्या है? संख्यात समय गुणकार है। 

उक्त चारों प्रकारके तिय॑चोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यम्दष्टि जीव 
असंख्यातगरुणित हैं ॥ ४४ ॥ 

चारों प्रकारफे सम्यग्मिथ्याइष्टि तियंत्रेसे उनके ही भअसंयतसम्यग्दष्टि भीष 
असंख्यातगुणित हैं, क्योंकि, सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवाोसे सम्यकत्वको प्राप्त 
होनेयाले जीय असंख्यातगुणित होते हैं। गुणकार क्या है? भावलीका असंख्यातयां 
भाग गुणकार है| 

शंंका--यह कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--* इन जीवराशियोंके प्रमाणद्वारा अन्तमुंहर्त कालसे पल्योपम भपहस 
होता है” इस द्ब्यानुयोगद्वारक्के सत्रसे और आयाय्थ-परम्परासे आये हुए उपदेशसे 
आना जाता है| 

उक्त चारों प्रकारके तियेचोर्मे असंयतसम्यस्इष्टियोंसे मिथ्यादष्टि जीव अनन्त- 

गुणित हैं, ओर मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४५ ॥ 

चारों प्रकारके असंयतसम्यग्दष्टि तिर्यंच्रोंसे उनके ही मिथ्यादष्टि तियंच अनम्त- 
गुणित हैं और असंख्यातगुणित भी हैं । 

शंका--यह बात तो विप्रतिषिद्ध अर्थात्‌ परस्पर-विशेधी है। यदि अतस्त- 
गुणित हैं, तो वहां ससंख्यातगुणत्व नहीं बन सकता है; और यदि असंस्थातगुणित हैं, तो 


१७० ] छक्खंडगम जीवट्टाण [ १, ८, ४६. 


असंखेज्जगुणा, कधमणंतगुणत्त; दोण्हमक्कमेण एयत्थ पउत्तिविरोहा ! एत्थ परिहारो 
उच्चदे- ' जहा उद्देसा तहा णिद्देसो' त्ति णायादों “ तिरिक्खमिच्छादिद्दी केवडिया, 
अणंता, सेसतिरिक्खतियामिच्छादिद्टी असंखेज्जा ' इदि सुत्तादो वा एवं संबंधों कीरदे- 
तिरिक्खमिच्छादिद्दी अणंतगुणा, सेसतिरिक्वतियमिच्छादिड्री असंखेज्जगुणा त्ति, अप्णहा 
दोण्हमुच्चारणाए विहरत्तप्पसंगा | को गुणगारों ! तिरिक्खमिच्छादिद्वीणम भवसिद्धिएहि 
अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि सब्यजीवरासिपटमवर्गमूलाणि गुणगारों । 
को पडिभागो ! तिरिक्खअसंजदसम्मादिद्विरासी पडिभागों। सेसतिरिक्खतियमिच्छा- 
दिद्वाणं गुणगागे पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजाओ सेडीओ असंखेज्जसेडीपढमबर्ग- 
मूलमेसाओ । को पडिभागो ) घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागों, पलिदावमस्सासंखेज्जदि- 
भागमेत्तपदरंगुलाणि वा पडिभागों । अथवा सम-संगदब्वाणमंखज्जदिभागों 
( गरुणगारों )। को पड़िभागो | सग-संगअसंजदसम्मादिद्टी पड़िभागो । 


असंजदसम्मादिद्टिद्वाणे सवत्थोवा उवसमसम्मादिट्री ॥ ४६॥ 


अनन्तगुणत्व कैसे बन सकता है, क्योंकि, दोनोंकी एक साथ एक अभम प्रश्त्ति हानेका 
विरोध है ! 

समाधान-- दस शंकाका परिहार करते हैं- “उद्देशके अनुसार निर्देश किया 
जाता है! इस न्यायसे, अथवा “मिध्याद्ट्षि सामान्य तियंच कितने है? अनन्त हैं, 
शेष तीन प्रकारके मिथ्यादृष्टि ति्यंत्र असंख्यात हैं" इस सूत्रस इस प्रकार सम्बन्ध 
करना चाहिए- मिथ्यादृष्टि सामान्यतियंच अनन्तगुणित है और शप तीन प्रकारके 
मिथ्याइष्टि तियंच असंख्यातगुणित हैं । यदि ऐसा न माना जायगा, तो दोनों पदोंकी 
उद्चारणाके विफलताका प्रसंग प्राप्त होगा ! 


यहांपर गुणकार कया है ? अभव्यसिद्धोंस अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनन्त- 
गुणा तियेच मिध्यादृष्योंका गुणकार है, जो सम्पूर्ण जीवराशिक अनस्त प्रथम वर्गमूल- 
प्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है! असंयतसम्यग्दष्टि तियंचराशि प्रतिभाग है। शेप तीन 
प्रकारके तियेत्र मिथ्याइष्टियोंका गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां भाग है, जो जग- 
भ्रेणीके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमित असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग कया है ? 
घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है। अथवा, पल्योपमके असंख्यात्वे भागप्रमित 
प्रतरांगुल प्रतिभाग है । अथवा, अपने अपने द्वव्यका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 
प्रतिभाग क्‍या है? अपने अपने असंयतसम्यग्टृष्टि जीवोंका प्रमाण प्रतिभाग है । 


तियेचोंमें असंयतसम्यस्दशि गुणखानमें उपशमसम्यर्दष्टि जीव सबसे कम 
॥ ४६ ॥ 


१, ८, ४८६ ] अप्पाबहुगाणुगम तिरिक्खि-अप्पाबहुगपरूवण्ण [२७१ 


ते जहा- चउव्यिहेसु तिरिक्खेसु भणिस्समाणसल्वसम्भाइद्रिद्मादों उवसम- 
सम्माइड्टी थोवा, आवलियाए"अस॑खेज्जदिभागमेत्तजवक्कमणकालब्भंतरे संचिदत्तादो । 


खह्यसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥ 


कुदो ! असंखेज्जवस्साउगेसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण संचि- 
दत्तादो, अगाइणिहणसरूवेण उवसमसम्भादिद्वीहिंतो खद्यसम्मादिद्वीण आवलियाए 
असंखेज्जदिभागगुणत्तेण अवड्भाणादो वा । आवलियाए असंखेज्जदिभागो गुणगारो त्ति 
कर्ध णब्बदे ? आइरियपरंपरागद्वरदेसादो । 


वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ४८ ॥ 


कुदो १ दंसणमोहणायक्खएणुप्पण्णखइयसम्मत्ताणं सम्मत्तृप्पत्तीदी पुष्बमेव 
बद्गतिरिक्खाउआर्ण पउर संमवाभावा | ण य लोए सारदज्वाणं दुलहत्तमप्पसिद्धं, अस्स- 
हत्थि-पत्थरादिसु साराण लोए दुल्लहत्तुव॒लंभा । 


वह इस प्रकार हे- चारों प्रकारके तियंचोंमें आगे कहे जानेवाले सर्व सम्यर्दष्टि- 
योक द्वव्यप्रमाणसे उपशमसस्यग्दष्टि जीव अत्प हैं, क्योंकि, आवलीके असंख्यातवे भाग- 
मात्र उपक्रमणकालके भीतर उन्तका संचय होता है| 


तियचोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणथानमें उपशमसम्यग्दशियोंसे क्षायिकसम्यर्दष्टि 
जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ४७ ॥ 

क्योंकि, असंख्यात व्षकी आयुवाले जीवोंमे पल्योपमके असंख्यातयरे भागमात्र 
कालके द्वारा संचित हॉनेस, अथवा अनादिनिधनस्वरूपस उपशमसम्यग्दश्योंकी 
अपक्षा क्षायिकसम्यम्दष्टि जीवोका आवरलीके असंख्यातवे भाग गुणितप्रमाणसे अवस्थान 
पाया जाता है। 

शुका-- यहां आवलीका असंशख्यातवां भाग गुणकार है, यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान---आचार्य परम्परास आए हुए उपदेशस जाना जाता है । 


तियचोंमें असंयतसम्पारृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यरदशियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि 
जौब असंख्यातगुणित हैं ॥ ४८ ॥ 

क्योंकि, जिन्होंने सम्यक्त्वकी उत्पत्तिसे पूर्व ही तिर्यंच आयुका बंध कर लिया 
है, ऐस दर्शनमोहर्नायके क्षयस उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यग्दष्टि जीवोंका प्रशुरतासे होना 
संभव नहीं है। और, लोकमें सार पदार्थोकी दुर्लभता अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, 
अद्ब, हस्ती और पाषाणादिकोंम सार पदार्थोंकी सर्न्न दुलूभता पाई जाती है। 


२७२ ] छक्‍्खंडाममे जीवट्टा् [ है, ८, ४९. 


संजदासंजदट्टाणे सत्वत्योवा उवसमसम्माहट्टी ॥ ४९ ॥ 

कुदो ! देसव्वयाणुविद्धगुसमसम्मत्तस्स दुललहत्तादों 

वेदगसम्पादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ५० ॥ 

को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो। एदम्हादो गुणगारादो णब्बदे 
समय पड़े तदुबचयादो असंखेज्जगुणत्तेशुवचिदा त्ति असंखेज्जगुणत्त । एत्थ खहय- 
सम्माहट्टीणमप्पाबहुं किण्ण परूविदं ! ण, तिरिक्खेसु असंखेज्जवस्साउण्सु हि 
सम्मादिद्टीणमुववादुवलंभा । पंचिदियतिरिक्खजोणि्णासु सम्मत्तप्पाबहुअविसेसपदु- 
प्पायणटडमुत्तससुत्त भणदि- 


णवरि विसेसो, पॉधिदियातारक्सिजोगीणीसु असंजदसम्मादिद्ठि- 


संजदासंजदद्धाणे सवत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ५१ ॥ 
सुगममेद । 


वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ५२ ॥ 


तिय॑चोंमें संयतासंयत गुणख्थानमें उपशममम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥४९॥ 

क्योंकि, देशवतसहित उपशमसम्यक्त्वका होना दुलेभ है । 

तिय॑चोंमं संयतासंयत गुणआनमे उपशमसम्पस्दश्टियोंसे वेदकसम्यस्दृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ५० ॥ 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इस गुणकारसे 
यह जाना जाता है कि प्रतिसमय उनका उपचय होनेसे वे असंख्यातगुणित संच्िित हो 
जाते हैं, इसलिए उनके प्रमाणके असंख्यातगुणितता बन जाती है। 

शंका-- यहां संयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि ति्यंचांका अल्पबहुत्व 
क्यो नहीं कहा ? 

समाधान --नही, क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले भागभूमियां तिरयेचाम 
ही क्षायिकसस्यथग्टष्टि जीवोका उपपाद पाया जाता है। 

अब पंचेन्द्रियतियंच्र योनिमतियोम सम्यकत्वके अल्पयहुत्वसम्बन्धी विशेषके 
प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

विशेषता यह है कि पंचेन्द्रियतियंच योनिमतियोंमें असंयतसम्पर्द्टि और 
संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यर्दृष्टि जीव सबसे कम हैं || ५१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 


एंचेन्द्रियतियंच योनिमतियोंमें असंयतसभ्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणखानमें 
उपशमसम्यग्इ्टियोंस वेदकसम्यस्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ५२ ॥ 


१, ८,०५९. ] अप्पाबहुगाणुगमे मणुस-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ २७६ 


को गुणगारों ! आवल़ियाए असंखेज्जदिभागो | एत्थ खद्यसम्भादिद्वीणमप्पा- 
बहुअ णत्थि, सब्बित्थीसु सम्मादिद्वीणघ्न॒॑ववादाभावा, मणुसगहवदिरित्तण्णगईसु दंसण- 
मोहणीयक्खवणाभावाच्च । 


मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्तमणुसिणीसु तिप्तु अद्घासु उब- 
समा परवेसणेण तुस्ला थोवा ॥ ५३॥ 


तिसु वि मणुसेसु तिष्णि वि उवसामया परवेसणेण अण्णोण्णमवेक्खिय तुल्ला 
सरिसा, चउबण्णमेत्तत्तादों | ते च्चेय थोवा, उवरिमगुणद्वाणजीवावेक्खाएं । 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ ५४ ॥ 

कुदो ? हेद्टिमगुणड्ााण पडिवण्णजीवाण चेय उबसेतकसायवीदरागछदुमत्थ- 
पज्जाएण परिणामुवर्लभा | संचयस्स अप्पाबहुअ किण्ण परूषिद ! ण, पवेसप्पाबहुएण 
चेय तदवंगमादों | जदों संचओे णाम पवेसाहीणों, तदो! परवेसप्पाबहुएण सरिसों 
संचयप्पाबहुओ त्ति पुध ण उत्तो | 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवांभाग गुणकार है। यहां पंयेन्द्रियतियंज 
योनिमतियोंमे क्षायिकसम्यग्धप्टि जीवॉका अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि, सर्व प्रकारकी 
स्तथियोमे सम्यर्दष्टि जीवॉका उपपाद नहीं होता है, तथा मनुष्यगतिको छोड़कर अन्य 
गतियाँमें दशेनमोहनीयकर्मकी क्षपणाका भी अभाव है। 

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त ओर मनुष्यनियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन 
गणख्थानोंमं उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अत्प हैं ॥ ५३ ॥ 

सूत्रोक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमं अपूवेकरण आदि तीनों ही उपशामक जीष 
प्रबेशसे परस्परकी अपेक्षा तुल्य अर्थात्‌ सदृश हैं, क्योंकि, एक समयमें अधिकसे अधिक 
शोपन जीवाका प्रवेश पाया जाता है। तथा, ये जीव ही उपरिम ग्रुणस्थानोंके जीबोकी 
अपेक्षा अल्प हैं । 

उपश्ान्तकपायवीतरागछब्स्थ जीव ग्रवेशसे पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥ ५४ ॥ 

क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीवोका ही उपशान्तकषायवीतराग- 
छप्मस्थरुप पर्यायसे परिणमण पाया जाता है। 

शंका--यहां उपशामकोंके संचयका अत्पबहुत्थ क्‍यों नहीं बतलाया ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रवेशसम्बन्धी अल्पयाहुत्वसे ही उसका ज्ञान हो 
आता है। चूंकि, संचय प्रवेशके आधीन होता है, इसलिए प्रवेशके अस्पबहुत्थसे 
संचयका अल्पयहुत्व सदृश है, अतएव उसे पृथक्‌ नहीं बतलाया | 


१ महुष्यगती मलष्याणामृपश्षमकादिग्रमतसयतान्तानां सामान्यवत्‌ । स. ति. १, ८. 
२ अ प्रतो * पवेसहीणो ' आ-कम्त्योः ' पंवेसाहिणों ” हृति पाठः। 


२७४ ] छक्खेडागम जीवट्टाणं [ १, ८, ७५५. 


खा संखेज्जगुणा ॥ ५५ ॥ 


कुदो ! अद्वत्तससदमेत्तत्तादो | 

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥ 

सुगममेद । 

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्खा तत्तिया 
चेय॥ ५७॥ 


कुदो ! खीणकसायपज्जाणण परिणदाणं चेय उत्तरगुणदाणुवक्कमुबलेभा | 

सजोगिकेवली अड़ढं पड़च्च संसेज्जगुणा ॥ ५८ ॥ 

मणुस-मणुसपज्जत्तरसु ओघसजोगिरासि ठबिय हेट्टिमरासिणा ओवड्टिय गुणगारो 
उप्पादेदब्बों | मणुसिणीसु पुण तप्पाओग्गसंखेज्जसजोगिजीबे ट्रविय अद्डत्तरसद मुच्चा 


तप्याओग्गसंखेज्जजीणकरसाएंहि ओवद्टिय गुणगारो उप्पादेदव्यों । 


तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशान्तकपायवीतरागछब्मस्थोंस क्षपक््‌ जीव संख्यात- 
गणित हैं ॥ ५५ ॥ 

क्योंकि, क्षपकसम्बन्धी एक गुणस्थानमे एक साथ प्रवेश करनेवाले जीवोफा 
प्रमाण एक सी आठ है । 

तीनों प्रकारके मनुष्योमें क्षीणकषायवीतरागछब्मथ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
हैं॥ ५६॥ हे 

यह सूत्र सुगम है । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सपोगिकेवली आर अयोगिकवली, य दोनों भी प्रवेशसे 
तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ५७ ॥ 

क्योंकि, क्षीणकषायरूप पर्यायल परिणत जीवोंका ही आगके गुणस्थानोॉमें 
डपक्रमण ( गमन ) पाया जाता है । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमे सयोगिकिवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित 
हैं॥ ५८ ॥ 

सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योमेंस ओधघ सयोगिकवर्लराशिकों स्थापित 
करके और उसे अधस्तनराशिसे भाजित करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए । किन्तु 
मलुष्यनियोर्म उनके योग्य संख्यात सयोगिकवली जीयॉको स्थापित करके एक सौ आठ 
संख्याको छोड़कर उनके योग्य संख्यात क्षीणक्षायवीतरागछक्षस्थोंके प्रमाणसे भाजित 
करके गुणकार उत्पन्न करना चाहिए । 


है, ८, ९२. ] अष्पाबहुगाणुगमे मणुस-अप्याबहुगपरूवण [२७५ 


अप्पमत्ततंजदा अक्खवा अणुवसमा संलेज्जगुणा ॥ ५९ ॥ 

मणुस-मणुसपज्जत्ताण॑ ओघम्हि उत्त-अप्पमत्तरासी चेव होदि । मणुसिणीसु 
पुण तप्पाओग्गसंखेज्जमेत्तो होदि | सेसे सुगम । 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ६० ॥ 

एद पि सुगम । 

संजदासंजदा संखेज्जगुणा ॥ ६१ ॥ 

मणुस-मणुसपज्जत्तएसु संजदासंजदा संखेज्जकोडिमेत्ता । मणुसि्णीसु पृण 
तप्पाओग्गसंखेज्जस्वमेत्ता त्ति पेत्तव्वा, वह्माणकाले एत्तिया त्ति उवदेसाभावा। 
सेस सुगम । पंसेः ु 

सासणसम्मादिट्री संसेज्जगुणा ॥ ६२ ॥ 

कुदो ? तत्तो संखेज्जगुणकोडिमेत्तत्तादा । मणसिणीसु तदो संखेज्जगुणा, 
तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेचचादो । सेसे सुगम । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिकेवलीसे अक्षषक्त ओर अनुपशामक अप्रमत्त- 
संयत संख्यातगुणित हैं ॥ ५९ ॥ 

ओघप्ररूपणाम कही हुई अप्रमतचसंयतोंकी राशि ही मजुष्य-सामान्य और मनुष्य- 
पर्याप्तक अप्रमत्तसंयतोंका प्रमाण है। किन्तु मनुष्यनियोम उनके योग्य संख्यात भाग- 
मात्र राशि होती है | शेप सूत्रार्थे खुगम है । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अप्रमत्तसंयतर्योस प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥६०॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

तीनों प्रकारके मनुध्योमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत संख्यातगुणित हैं॥ ६१ ॥ 

मनुष्य-सामान्य और मनुष्य पर्याप्तकोमे संयतासंयत जीव संख्यात कोटिप्रमाण 
होते हैं । किन्तु मनुष्यनियोंमे उनके योग्य संख्यात रूपमात्र होते हैं, ऐसा अर्थ प्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि, वे इतने ही होते हैं, इस प्रकारका वतमान कालमें उपदेश नहीं 
पाया जाता । शेष सूत्रार्थ सुगम है। 
न तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सेयतासंयतोंस सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित 

॥ ६२॥ 

फ्योंकि, वे संयतासंयतोंके प्रमाणसे संख्यातगुणित कोटिमात्र दोते हैं। मजुष्य- 
नियोम सासावनसम्यर्दष्टि जीव मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्यातक सासादनसम्य- 
गदष्टियोंसे संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण उनके योग्य संख्यात रुपमात्र 
है। शेष सत्रार्थ सुगम है । 

२ अ्रतिषु ' सजदा ? इति पाठ: । २ ततः सख्येयगणा, पैयतासंयता; । स. लि. १, ८. 

३ प्तासादनप्तम्यस्टष्ट यू: संख्येयगणा | स. सि. १, ८« 


२७६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ८, १३. 


सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ ६३ ॥ 


एद पि सुगम । 


असंजदसम्मादिट्ी संखेज्जगुणा ॥ ६४ ॥ 

कुदो ? सत्तकोडिसयमेत्तत्तादो । सेस सुगम । 

मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा, मिच्छादिट्री संखेज्जगुणा ॥६०॥ 

असंखेज्ज-संखेज्जगुणाणमेगत्थ संभवाभावा एवं संबंधों कीरंदे- मणुसमिच्छा- 
दिद्ठी असंखेज्जगुणा । कुदों ! सेडीए असंखेज्जदिभागपरिमाणत्तादों | मणुसपज्जत्त- 
मणुसिणी मिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा, संखेज्जस्जर्पारिमाणत्तादो । सेसे सुगम । 


असंजदसम्मादिट्रिट्राणे स्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्दी ॥ ६६॥ 


तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि संख्यात- 
गुणित हैं ॥ ६३॥. 

यह सूत्र भी सुगम हैं । 

तीनों प्रकारके मनुष्यो्मे सम्यम्मिध्यादष्टियोंस असंयतमम्यग्दष्टि संख्यातगुणित 
हैं॥ ६४॥ 

क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्याका प्रमाण सात सो कोटिमात्न है। शेष सत्रार्थ 
सुगम है। 

तीनों प्रकारके मनुष्योमें असंयतक्षम्यग्दष्टियोंसे मिथ्यारष्टि असंख्यातगुणित 
हैं, और मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६५ ॥ 

असंख्यातगरुणित और संख्यातगुणित ज्ञीवोंका पक्र अर्थ होना संभव नहीं है 
इसलिए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए- असंयतसम्यग्दष्टि सामान्य मनृष्योंसे 
मिथ्यादष्टि सामान्य मनुष्य असंख्यातगुणित होते है, क्याकि, उनका प्रमाण ज्ञगश्रेणीके 
असंख्यातवे भाग है। तथा मनुष्य-पर्याप्त ओर मनुप्यनी असंयतसम्यग्दष्टियोंसे मनुष्य 
पर्याप्त और मनुष्यनी मिध्यार्दष्टि संख्यातगुणित होते हैं, क्योकि, उनका प्रमाण संख्यात 
रूपमात्र ही पाया जाता है। शेष सतन्नार्थ सुगम है। 

हे तीनों प्रकारके मनुष्योमें असंयतसम्यस्दृष्टि गुणथानमें उपशमसम्यर्दष्टि सबसे 

कम हैं ॥। ९६॥ 


१ सम्यम्भिध्यारश्य: संख्येयगुणा। । से. ति १, ८, 
२ अपंयतप्तम्यरृष्टय; सख्येयगुणा '। से. सि. १, ८, 
३ मिष्याध्टयोअंस्येयगृगाः | स, दि. १, ८. 


१, ८, ७१. ] अप्पाबहुगाणुगमे मणुस-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ २७७५ 


' खहयसम्मादिट्वी संखेज्जगुणा ॥ ६७ ॥ 

वेदगप्म्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ ६८ ॥ 

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

संजदासंजदद्ाणे सवत्थोगा खह्यसम्भादिद्ठी ॥ ६९ ॥ 

खीणदंसणमोहणीयाण देससंजमे वइंताणं बहूणमभावा | खीणदेसणमोहणीया 
पाएण असंजदा होदण अच्छति | ते संजम पडिवज्जंता पाएण महत्वयाई चेव पढि- 
वज्ज॑ति, ण देसव्वयाई ति उत्ते होदि। 

उवसमसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ७० ॥ 

खद्यसम्मादिद्विसंजदासंजदेहितो उवसमसम्मादिद्विसंजदासंजदां बहूणमुवर्ूभा। 


वेदगपम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ७१ ॥ 
कुदो । बरहुवायत्तादो, संचयकालस्स बहुत्तादो वा, उवसमसम्भत्त पेकिखिय 
वेदगसम्मत्तस्स सुलहत्तादा वा । 


उपशमसम्यस्दृष्टियोंसे क्षायिकसम्पर्दध्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६७ ॥ 

ध्षायिकसम्यर्इृष्टियोसे वेदकसम्यसदृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ६८ ॥ 

ये तीनों ही सृत्र सुगम हैं । 
तो प्रकारके मनुष्योमि संयतासंयत गुणखानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि सबसे कम 
हैं ॥ ६९ ॥ 

क्योंकि, दर्शनम।हनीयकमंका क्षय करनेवाले और देशसंयमम वर्तमान बहुत 
आओयोका अभाष है| दृ्शनमोहनीयका क्षय करनेवाले मनुप्य प्रायः असंयमी होकर रहते 
हैं। वे संयमको प्राप्त होते हुए प्रायः महावतोंको ही धारण करते हैं, अणुज्तोको नहीं; 
यह अर्थ कहा गया है | 

तौनों प्रकारके मनुष्योर्में सेयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यर्धृष्टियोंसे उपशम- 
सम्यम्दष्टि संख्यातगुणित हैं | ७० ॥ 

क्योंकि, क्षायिकसस्यग्दष्टि संयतासंयतोसे उपशमसम्यग्दष्टि संयतासंयत मनुष्य 
बहुत पाये जाते हैं । 

तीनों प्रकारके मनुष्योंमें संयतासंयत गुणखानमे उपशमसम्यस्दशियोंसे वेदक- 
सम्परईृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७१ ॥ 

क्योंकि, उपशमसम्थग्दष्टियोंकी अपेक्षा बेदकसम्यग्दश्योकी आय अधिक है, 


अथवा संचयकाल बहुत है, अथवा उपशमसम्यक्त्वको देखते हुए अर्थात्‌ उसकी अपेक्षा 
बेदकसम्पक्त्थका पाना छुलभ है। 


२७८ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ ९, ८; ७२, 


पमत्त-अषमत्तसंजदद्वाणे सब्बत्थोवा उवृसमसम्भादिट्ठी ॥७२॥ 
कुदो ! थोवकालसंचयादो । 


खद्यसम्मादिट्टी संसेज्जगुणा ॥ ७३ ॥ 

बहुकालसंचयादो । 

वेदगसम्मादिड्टी संखेज्जगुणा ॥ ७४॥ 

खद्यसम्मत्तेण सेजम पडिबज्जमाणजीवेहिंतो बेदगसम्मत्तेण संजम पड़िवज़माण- 
जीवाणं बहुत्त॒वलंभा | मणसिणीगयविसेसपदुष्पायणटट उबरिमसुर्त भणदि- 

णर्वरि विसेसों, मणुसिणीसु असंजद-संजदासंजद-पमत्तापमत्त- 
मंजदद्वाण सत्थोवा खह्यसम्मादिद्दी ॥ ७५ ॥ 

कुदा १ अप्पसत्यवेदोदणण दंसणमोहणीय खर्वेतजीवा्ण बहूणमणुवर्लंभा' । 


उवसमसम्मादिद्री संखेज्जगुणा ॥ ७६ ॥ 


तीनों प्रकारके मनुष्योमें प्रमत्ततेयत ओर अग्रमत्तमंयत गुणस्थानमें उपशम- 
सम्यग्दष्टि सबसे कम हैं || ७२ ॥ 
फ्योंकि, इनका संचयकाल भस्प है । 
तीनों प्रकारके मनुष्योंमें प्रमत्तसयत ओर अप्रमत्तसंयत गुणखानमें उपशमसम्य- 
ग्ृष्टियोंसे क्ायिकसम्यर्दष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७३ ॥ 
क्योंकि, इनका संचयकाल बहुत है | 
तीनों प्रकारके मनुष्योमें प्रमत्तमयत ओर अप्रमच्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य- 
दृष्टियोंसे वेदकसम्यस्दृष्टि संड्यातगुणित है ॥ ७४ ॥ 
क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होनेवाले जीवॉकी अपेक्षा 
वेदकसम्यक्त्वफे साथ संयमको प्राप्त हानवाल जीवॉकी अधिकता पाई जाती है। अब 
मनुष्यनियोम होनेवाली विशेषताक प्रतिपादन करनेके लिए उत्तर सून्च कहते हैं-- 
केवल विशेषता यह है कि मनुप्यनियोंमें असंयतसम्यर्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्त- 
संयत और अप्रमत्तसंयत गुणखानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं )| ७५ || 
क्योकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ दशेनमोहनीयको क्षपण करनेवाले जीव 
बहुत नहीं पाये जाते हैं । 
असंयतसम्यग्दष्टि आदि चार गुणथानवर्ती मनुष्यनियोंमें क्षायिकसम्यर्दशियोंसि 
उपशमसम्य्दष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ७६ ॥ 


१ प्रतिषृ ' बहूणमुबलभा ' इति पाठ: । 


है, ८, ७९. ) अप्पाबहुगाणुगमे मणुस-अप्पाबडुगपरूव्ण [२७९ 


अप्पसत्थवेदोदएण” दंसणमोहणीय खर्वेतजीवेहितो अप्यसत्थवेदोदणण चेव 
दंसणमोहणीय उवसमेंतजीवा्णं मणुसेसु संखेज्जगुणाणमवलंभा । 


वेदगसम्मादिड़ी संखेज्जगुणा ।। ७७ ॥ 
सुगममेद | 


एवं तिसु अद्भासु ॥ ७८ ॥ 

एदस्सत्थो- मणुस-मणसपज्जसएसु णिरुद्धेसु तिसु अद्भासु उवसमसम्मादिद्ठी 
थोवा, थोवकारणत्तादो। खह्यसम्मादिद्ठी संखेज्जगुणा, बहुकारणादों | मणुमिणीसु पृण 
खह्यसम्मादिद्टी थोवा, उवसमसम्भादिद्वी संखेज्जगुणा। एत्थ पुच्वुत्तमेब कारणं। 
उवसामग-खबगाएं संचयस्स अप्पाबहुअपरूवणइमुत्तरसुत्त भणदि- 


सब्वत्थोवा उवसमा ॥ ७९ ॥ 
थोवपबेसादो | 


क्योकि, अप्रशस्त वेदके उदयके साथ द्शनमोहनीयका क्षपण करनेवाले जीघोसे 
अप्रशस्त वेदके उदयके साथ ही दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीव मनुष्योंमे 
संख्यातगुणित पाय जाते है। 

असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणखानवर्ती मनुष्यनियोंमें उपशमसम्यस्दष्टियोंसे 
वेदकसम्यरदृष्टि संख्यातगुणित हैं || ७७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

इसी प्रकार तीनों प्रकारके मन॒ष्योंमें अपूवंकरण आदि तीन उपशामक गुणथानोंमें 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुल है || ७८ ॥ 

इस सूत्रका अथे कहते हैं- मनुष्य-सामान्य और मनुष्य-पर्याप्तककोसे निरुद्ध 
अपूर्वकरण आदि तीन उपशामक गुणस्थानोंमे उपशमसम्यग्डष्टि जीव अस्प होते हैं, 
क्योंकि, उनके अल्प होनेका कारण पाया जाता है। उनसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीब 
संख्यातगुणित होते हैं, क्योंकि, उनके बहुत होनेका कारण पाया जाता है। किन्तु 
मनुष्यनियोमें क्ञायिकसम्यग्दष्टि जीव अल्प हैं, और उनस उपशमसम्यग्दष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं। यहां संख्यातगुणित होनेका कारण पूर्षोक्त ही है (देखे सूत्र नं. ७५) | 

उपशामक ओर क्षपकोंके संचयका अल्पबहुत्व प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

तीनों प्रकारके मनुष्यों उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ७९ ॥ 

क्योंकि, इनका प्रवेद्ा अल्प होता है । 


१ प्रतिषु ' अप्पमरवेदोदएण ' इति पाठ: | 


२८० ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ८, ८०, 


खा संखेज्जगुणा ॥ ८० ॥ 
बहुप्पवेसादो । 


देवगदीए देवेसु सब्बत्थोवा सासणसम्मादिड्री ॥ ८<१॥ 
सम्मामिच्छादिड़ी संखेजगुणा ॥ <८९॥ 
असंजदसम्भादिडी असंखेनगुणा ॥ ८३॥ 

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुबोज्ञाणि, बहुमो परूविदत्तादो। 


मिच्छादिदी असंखेज्जगुणा ॥ ८४ ॥ 

को गुणगारो ! जगपदरस्म असंखेज्जदिभागो, असंखेजञाओ सेडीओ । केत्तिय- 
मेत्ताओ ? सेडीए असंखेज्जदिभागमेचाओ । को पड़िभागों ! घणणगुलस्स असंखेज्जदि- 
भागो, असंखेज्जपदरंगुलाणि वा पडिभागो । सेस॑ सुगम । 


असंजदसम्मादिद्विट्ाण सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिट्ठी ॥ ८५॥ 
सुबोज्यमिद सुत्त । 
सहयसम्भादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ८६ ॥ 


तीनों प्रकारके मनुष्योंमें उपशामकोंसे क्षपक्र जीव संख्यातगुणित हैं || ८० ॥ 

क्योंकि, इनका प्रवश यहुत हाता है । 

देवगतिमें देवोमे सासादनसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं || ८१ ॥ 

सासादनसम्पर्दश्टियोंस सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव संख्यातगुणित हैं | ८२ ॥ 

सभ्यग्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दप्टि देव असंख्यातगुणित हैं ॥ ८३ ॥ 

ये तीनों ही सूत्र सुवोध्य अर्थात्‌ सरलतास समझने योग्य हैं, फ्योकि, इनका 
बहुत यार प्ररूपण किया जा चुका है। 

देवोमि असंयतसम्यग्दष्टियोंसि मिथ्यारष्टि असंख्यातगुणित हैं || ८४ ॥ 

गुणकार क्‍या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात 
अगश्नेणीप्रमाण है । वे जगश्नेणियां कितनी हैं ? जगध्रणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं। 
प्रतिभाग क्‍या हैं? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अथवा असंख्यात 
प्रतरांगुल प्रतिभाग है। शेष सृत्राथ सुगम है। 

देवोंमे असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यस्दष्टि सबसे कम हैं ॥८५॥ 

यह सूत्र खुबोध्य है । 

देवोंभे असंयतसम्यर्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्टदृष्टियोंसे क्षायिकसस्यर्दष्टि 


असंख्यातगुणित हैं ॥ ८६ ॥ 


२ देवगतो देवानां नारकबत्‌ | स. सि. १, ८ 


है, ८; ८८] अप्पाबहुगाणुगमे देव-अप्पाबहुगपरूखण [२८१ 
की गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेसे सुबोज्ञ । 
वेदगसम्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा ॥ ८७ ॥ 


को गुणगारों ?! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | सेसे सुगर्म । 


भवणवापिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकष्प- 
वासियदेवीओ व सत्तमाए पुढवीए भेंगो ॥ ८८ ॥ 


एंदेसिमिदि एल्थज्श्ाहारों कायव्वो, अण्णहा संबंधाभावा | खह्यसम्भादिद्वीणम- 
भाव पड़े साधम्मुवलंभा सत्तमाएं पुदबीए भेगो एदेंसि होदि। अत्थदों पुृण विसेसो 
अत्थि, ते भणिस्सामो- सब्वत्थोवा भवणवासियसासणसम्भाइड्री । सम्मामिर्छादिष्ठी 
सैखेज्जगुणा । असंजदसम्मादिट्ठी असंखेज्जगुणा । को गुणगारों ? आवलियाए असंखे- 
ज्जदिभागो । मिच्छाइट्टी असंखेज्जगुणा | को गुणगारो ! जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो, 
असंखेज्जाओं सेडीओ | केत्तियमेत्ताओं | घण॑गुलपठमबग्गमूलस्स असंखेज्जदिभाग- 
मेत्ताओं । को पडिभागो । असंजदसम्भादिद्विरासी पडिभागो । 


गुणकार क्‍या है! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सृत्रार्थ 
सुबोध्य ( सुगम ) हैं। 

देवोमें क्षायिकसम्यस्दष्टियोसे वेदकसम्यस्दष्टि असंख्यातगुणित हैं ॥ ८७॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सन्नार्थ 
सुगम है। 

देवोंमें भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क देव और देवियां, तथा सोधमे-इशान- 
कल्पवासिनी देवियां, इनका अल्पबहुत्व सातवीं प्रथिवीके अत्पबहुत्वके समान है ॥८८॥ 


इस सूत्रम इनका” इस पदका अध्याहार करना चाहिए, अन्यथा प्ररुृतमें 
इसका सम्बन्ध नहीं बनता है। क्षायिकसम्यर्दश्योंके अभावकी अपेक्षा समानता पाई 
जानेसे इन सूत्रोक्त देव देवियोका सातथीं प्रथिवीके समान अल्पयहुत्व है। किन्तु अथेकी 
अपेक्षा कुछ विशेषता है, उसे कहते हैं- भवनवासी सासादनसम्यग्दष्टि देव आगे कही 
जानेवाली राशियोंकी अपेक्षा सबसे कम हैं । उनसे भवनवासी सम्यग्मिथ्यारष्टि 
संख्यातगुणित हैं। उनसे भवनवासी असंयतसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणित हैं। गुणकार 
क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। उनसे भवनवासी मिथ्यादृष्टि असे- 
ख्यातगुणित हैं। गुणकार क्‍या है ! जगप्रतरका असंज्यातवां भाग गुणकार है, जो अ्स- 
ख्यात जगश्नेणीत्रमाण हैं। वे जगश्रेणियां कितनी हैं! घनांगुलके प्रथम पर्गमूलके 
असंख्यातवे भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्या है? असंयतसम्यग्दष्टि जीवशशि प्रतिभाग है। 


२१८२ ] छक्खंडागम जीवड्टाण [१, ८, ८९. 


सब्वत्थोवा वाणवेंतरसासणसम्मादिद्टी । सम्मामिच्छादिद्ठी संखेज्जगुणा । 
असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा। को गुणगारो ! आवलियाए असंखेजदिभागो | 
मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा। को गुणगारो ! जगपदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ 
भेडीओ | केतियमेत्ताओ ! सेडीए असंखेज्जदिभाँगमेत्ताओं | को पडिभागो ? घ॒र्ण- 
गुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जपदरंगुलाणि वा पडिभागो । ण्वं जोदिसियाएं पि 
वत्तव्व | सग-सगदहत्थिवेदाएं सग-सगोधभंगो | सेसे सुगम । 


सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु जहा देवगह- 
भेंगो ॥ ८९॥ 


जहा देवोधम्हि अप्पाबहुअ उत्ते, तथा एदेसिमप्पाबहुग वत्तव्व । ते जहा- 
सब्बत्थोावा सग-सगकप्पत्था सासणा | सग-समकप्पसम्भामिच्छादिद्विणा संखेज्जगुणा । 
सग-सगकप्पअसंजदसम्मादिड्लिणो असंखेज्जयुणा | सग-सगमिच्छादिद्ठी असंखेज्जगुणा । 
एत्थ गुणगारो जाणिय वत्तव्यों, एगसस्वत्ताभावा । अण॑तरउत्तकप्पेस असंजदसम्भा- 


घानव्यन्तर सासादनसम्यग्ाष्ट दव आग कही जानेबाली राशियोकी अपेक्षा 
सबसे कम हैं| उनले वानव्यन्तर सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव संख्यातगुणित है। उनस वान- 
व्यस्तर असंयतसम्यग्दष्टि देव असंख्यातगुणित हैं। शुणकार क्या है? आवलीका असं- 
ख्यातवां भाग गुणकार है । बानव्यन्तर असंयतसम्यस्दष्टि दवोस वानव्यन्तर मिथ्यादष्टि 
देव असंख्यातगुणित हैं । गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार हैं, 
जो असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। वे जगश्नेणियां कितनी है ” जगश्नेणीके असंख्यातर्ते 
भागमात्र हैं। प्रतिभाग क्‍या है! घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, अथवा 
असंण्यात प्रतरांगुल प्रतिभाग है । 

इसी प्रकार ज्योतिष्क देवोके अल्पवहुत्वका भी कहना चाहिए। भवनवथासी 
आदि निकायोमें अपने अपने ््रीवेदियोका अत्पबहुत्व अपने अपने ओघ-अल्पवहुत्यफे 
समान है । शेष सूत्राथे सुगम है । 

सोधमे-इशान कल्पसे लेकर शतार-सहस्नार कल्प तक कर्पवासी देवोंमें अल्प- 
बहुत्व देवगति सामान्यके अत्पबहुलके समान हैं ॥ ८९ ॥ 


जिस प्रकार सामान्य देवोंमें अन्पवहुत्यका कथन किया है, उसी प्रकार इनके 
अल्पयहुत्थको कहना चाहिए। वह इस प्रकार है- अपने अपने कब्पमें रहनवाले सासा- 
दससम्यरदृष्टि देव सबसे कम हैं। इनसे अपन अपने कल्पके सम्यस्मिथ्यादष्टि देव 
संख्यातशुणित है। इनसे अपने अपने कल्पके असंयतसम्य्दष्टि दृव असंख्यातगुणित हैं । 
इससे अपने अपने कल्पके मिथ्यादए देव असंख्यातगुणित हैं । यहांपर गरुणकार जानकर 
कहना चाहिए, क्योंकि, इत्र देवोंमे गुणकारकी एकरुपताका अभाव है। अभी इन पछे 


१, ८, ९३. ] अप्पाबहुगाणुगमे देव-अप्पाबहुगपरुवणं (३८३ 


दिड्टिद्ाणे सव्यत्थोवा उवसमसम्मादिद्टी । खश्यसभ्मादिद्वी असंखेज्जमुणा । वेदगसमा- 
दिड्ली असंखेज्जगुणा । को गुशगारों ! सब्वत्थ आवलियाए असंखेज्जदिभागों सि। 
सेस सुगम । 

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु सब्वत्थोवा सासण- 
सम्मादिट्वी ॥ ९० ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

सम्मामिच्छादिददी संखेज्जगुणा ॥ ९१ ॥ 

एट पि सुगम । 

मिच्छादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ९२ ॥ 

को गुणगारों ? आवलियाणए असंखेज्जदिभागा | कधमेद णव्बदे ! दब्वाणि- 
ओगद्दारसुत्तादो । 

असंजदसम्मादिद्वी संसेज्जगुणा ॥ ९३ ॥ 


कहे गये कल्पो्मं असंयतसम्यर्दप्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टि देव सबसे कम हैं । 
इनसे क्षायिकसम्यग्टष्टि देव असंख्यातगुणित हैं। इनसे वेद्कसम्यग्टष्टि देव अ्खंख्यात- 
गुणित है। गुणकार क्या है ? सर्वत्र आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष 
सूत्रार्थ सुगम है। 

आनत-प्राणत कस्पसे लेकर नवग्रेवेयक विमानों तक विमानवासी देवोंमे सासा- 
दनसम्यर्दृष्टि सबसे कम हैं || ९० ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त बिमानोंमें सासादनसम्यस्दश्ियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि देव संख्यातशुणित 
हैं॥ ९१॥ 

यह सूत्र भी सुगम हैं । 

उक्त विमानोंमें सम्यग्मिध्याइष्टियोंस मिथ्यादष्टि देव असंख्यातगुणित 
हैं॥९२॥ 

गुणकार क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

भपंका--यह कैसे जाना जाता है ! 

समाधान--द्रव्यानुधोगद्वारस्त्रसे जाना जाता है कि उक्त कस्पोमे मिथ्यादष्टि 
देवोका गुणकार आबलीका असंख्यातवां भाग है| 


उक्त विमानोंमें मिथ्याइष्टियोंसे असंयतसम्पर्द्टि देव संख्यातगुणित हैं॥ ९३॥ 


२८४ ] छक्खंडागमे जीबट्टाणं [ १, ८, ९४. 


कुदों ! मणुसेहितो आणदादिसु उप्पज्जमाणमिच्छादिद्ी पेक्खिय तत्थुप्पज्ज- 
माणसमभ्मादिद्वीणं संखेज्जगुणत्तादो | देवलोए सम्मत्तमिच्छत्ताणि पडिवज्जमाणजीवार्ण 
किण्ण पहाणत्त ! ण, तेसिं मूलरासिस्स असंखेज्जदिभागत्तादों। को गरुणगारों ! 
संखेज्जसमया | 


असंजदसम्मादिट्ट्राणे सब्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ९०॥ 
कुदा ? अंतोमुहत्तकालसंचिदत्तादो । 


खह्टयसम्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा ॥ ९५ ॥ 


कुदो ? संखेज़सागरोबमकालेण संचिदत्तादों। को गुणगारों ? आवलियाए 
असंखेज्जदिभागो । संचयकालपडिभागेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो गुणगारो 
किण्ण उच्चदे ? ण, एगसमएण पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तजीबार्ण उवसम- 
सम्मत्तं पडिवज्जमाणाणप्नुवलंभा | 

क्योंकि, मनुष्योंस आनत आदि विमानोंमे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यारष्टियोंकी 
अपेक्षा वहांपर उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दष्टि जीव संज्यातगुणित होते हैं। 

शंंका-देवलोकमे सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हानेबांल जीवोंकी प्रधानता क्‍यों 
नहीं है ! 

समाधान---नहीं, क्योकि, सम्यम्मिथ्यार्राष्र ज्ञीव मूलरशाशिक असंख्यातवे 
भागमात्र होते हैं। 

उक्त विमानोंमें सम्यस्दाश्योका गुणकार क्‍या है? संख्यात समय गुणकार है। 

आनत-प्राणत कल्पसे लेकर नत्ग्रेबेयक्ष तक असंयतसम्यग्द्ट गुणस्थानमें 
उपशमसम्यस्टृष्टि देव सबसे कम हैं ॥ ९४७ ॥ 

क्योंकि, वे केवल अन्तमुहत कालके द्वारा संचित होते है। 

उक्त विमानोंमें उपशमसम्यग्दश्योंस क्षायिकमम्यस्दष्टि देव असंख्यातगुणित 
हैं॥ ९५॥ 

क्योंकि, थे संख्यात सागरोपम कालके द्वारा संचित होते है। गुणकार कया है !? 
आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

शंका- संचयकालरूप प्रतिभाग होनेकी अपक्षा पल्थोपमका असंख्यातवां भाग 
गुणकार क्यों नही कहा है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, एक समयके द्वारा पल्योपमके असंख्यातर्थे भागमात्र 
जीघ उपशमसम्यफ्त्वको प्राप्त होते हुए पाये ज्ञाते हैं । 


१, ८, ९९. ] अध्पाबहुगाणुगम देव-अप्पाबहुगपरूवण (२८५ 


 बेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ९६ ॥ 


कुदो ! तत्थुप्पज्जमाणसहयसम्भादिद्टीहिंतो संखेज्जगुणवेदगसम्मादिद्वीणं तत्पु- 
प्पत्तिदंसणादो | 


अणुदिसादि जाव अवराहदविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मा- 
दिट्टिद्ाणे सब्बत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ९७ ॥ 

कुदो ? उवसमसेडीचडणोयरणकिरियावावदुवसमसम्मत्तसहिदसंखज्जसंजदाण- 
मेत्युप्पण्णाणमंतोग्रहुत्तस॑चिदाणप्रुवर्लभा | 

खह्यसम्मादिद्टी असंखेज्जगुणा ॥ ९८ ॥ 

को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागस्स संखेज्जदिभागे । को पड़ि- 
भागो ? संखेज्जुबसमसम्मादिद्विजीवा पडिभागे। | 

वेदगसम्मादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ ९९ ॥ 


३ 6३ 


कुदो ! खश्यसम्मत्तेणुप्पज्जमाणसंजदेहिंतो वेदगसम्मत्तेणुप्पज्जमाणसंजदाणं संखेज- 


... उक्त विमानेंमं क्षायिकसम्यस्दशियोंसे वेदकसम्यर्दष्टि देव संख्यातगुणित 
हैं ॥ ९६ ॥ 

क्योंकि, उन आनतसादि कस्पवासी देवोमे उत्पन्न होनेवाले क्षायिकसम्यर्दष्टि- 
योंसे संख्यातगुणित वेदकसम्यग्दष्टियोंकी वहां उत्पत्ति देखी जाती है । 

नव अनुदिशोंकों आदि लेकर अपराजित नामक अनुत्तरविमान तक विमानवासी 
देवोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ ९७॥ 

क्योंकि, उपशमश्रेणीपर आरोहण और अवतरणरूप क्रियामें लगे हुए, भर्थात्‌ 
चढ़ते और उतरते हुए मरकर उपशमसम्यक्त्वसहित यहां उत्पन्न हुए, और अन्तमुंहते- 
फालके द्वारा संचित हुए संख्यात उपशमसस्यग्दष्टि संयत पाये जाते हैं । 

उक्त विमानोंमें उपशमसभ्यग्हश्टियोंसे क्षायिकृसम्यरदृष्टि देव असंख्यातगुणगित 
हैं॥ ९८ ॥ 

गुणकार क्या है! पल्योपमके असंख्यातवें भागका संख्यातयां भाग ग़ुणकार है। 
प्रतिभाग क्‍या है ! संख्यात उपशमसस्यग्द्टि ज्ञीब प्रतिभाग है। 


उक्त विमानोमें क्षायिकसम्यर्दश्योंसे वेदकसम्यग्दष्टि देव संख्यातगुणित 
॥ ९९ ॥ 
क्योंकि, क्षायिफसम्यक्त्वके साथ मरण कर थहां उत्पन्न होनेवाले संयतोंफौ 


२८६ ] छक्खंडागम जविद्ठाण [ १, ८, (००. 


गुणत्तादो । ते पि कर्ध णब्बदे ? कारणाणसारिकज्जदंसणादो मणुसेसु खहयसम्मादिद्ट 
सेजदा थोवा, वेदगसम्मादिट्टी संजदा संखेज्जगुणा; तेण देहितो देवेसुप्पज्जमाणसंजदा 
वि तप्पडिभागिया चेवेत्ति पेत्तव्य। एत्थ सम्मत्तप्पाबहुं चेव, सेसशुणड्राणाभावा । 
कधमेद णन्वंदे ! एदम्हादो चेव सुत्तादा । ह 
सब्वद्नसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्भादिद्रिट्राण सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १०० ॥ 
खद्यसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १०१॥ 


वेदगसम्भादिट्टी संसेज्जगुणा ॥ १०२॥ 
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । सब्बइसिद्धिम्हि तेत्तीसाउह्िदिम्ह 
असंखेज्जजीयरासी किण्ण होदि ! ण, तत्थ पलिदोबमस्स संखेज्जदिभागमेत्तेतरम्हि 


अपेक्षा वेदकसम्यक्त्वके साथ मरण कर यहां उत्पन्न होनेवाले संयत संख्यातगुणित 
होते हें |; 9 प रे 

शुक्का--यह केसे ज्ञाना जाता है ! 

समाधान--क्योंकि, ' कारणके अनुसार कार्य देखा जाता है, ' इस न्यायके 
अनुसार मनुष्योम क्षायिकसम्यग्हप्ट संयत अल्प होते है, उनसे वेदकसम्यग्दष्टि संयत 
संख्यातगुणित होते हैं। इसलिए उनसे दवामे उत्पन्न होनेवाले सेयत भी तत्प्रतिभागी ही 
होते हैं, यह अर्थ प्रहण करना चाहिए । इन कर्पोंमे यही सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व 
है, क्योंकि, वहां शेष गुणस्थानोका अभाव है । 

शंका--यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान--इस सूजसे ही आना जाता है कि अनुदिश आदि विमानोंमें केचल 
एक असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थान होता है, शेप गुणस्थान नहीं होते हैं । 

( थसिद्धि ७, ७४७७ $ [पु कक 

सवोथसिद्धि विमानवासी देवोंमें असंयतमम्पस्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यस्दृष्ट 
सबसे कम हैं || १०० ॥ 

उपशमसम्यग्इृष्टियोंस शायिकसम्परदष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०१ ॥ 

ध्षायिकसम्यग्दृष्टियोंस वेदकसम्यर्दृष्टि देव संख्यातगुणित हैं ॥ १०२॥ 

ये तीनों ही सत्र सुगम है । 

शेका--ततीस सागरोपमकी आयुस्थितिवाले सर्वार्थसिद्धिविमानमें असंख्यात 
जीपराशि क्यों नहीं होती है ? 

समाधान--नही, क्योंकि, वहांपर पत्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण कालका 
अन्तर है, इसालिए यहां असंख्यात ज्ञीवराशिका होना असस्भव है । 


है, ८, १०२. ] अप्पाबहुगाणुगमे देव-अप्यांबहुगपरूवण [२३८७ 


तदसंभवा । जदि एवं, तो आणदादिदेवेस वासपुध्तेतरेसु संखेज्जावलिजीवद्विदपलिदो- 
बममेत्ता जीवा किण्ण होंति ! ण, तत्थतणमिच्छादिद्वि आदीणमवहारकालस्स असंखेण्जी- 
वलियत्त फिड्टिदृण संखेज्जावलियमेत्तअवद्ारकालप्पसंगा | होदु चे ण, ' आणद-पाणद 
जाव णबगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव असजदसम्भादिट्ठी दव्ब- 
पमाणेण केवडिया, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागों । एदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतो- 
मुहत्तेण । अणुदिसादि जाव अवराइदविमाणवासियदेवेसु असंजदसम्मादिद्ठी दष्यपमाणेण 
केवडिया, पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो। एंदेहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहस्षेणेत्ति ' 
एदेण दच्बसुत्तेण जुत्तीए सिद्धअसंखेज्जावलियभागहारगब्भेण सह विरोहा । 


एवं गदिमगाणा समत्ता । 


गुंका - यदि ऐसा है ता वर्षप्ृथक्त्वके अन्तरसे युक्त आनतादि कल्पवासी 
दबॉम संख्यात आवलियोंसे भाजित पस्योपमप्रमाण जीव क्‍यों नहीं होते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर वहांके मिथ्यादष्टे आदिकोके अब- 
हारकालके असंख्यात आवलीपना न रहकर संख्यात आवलीमात्र अवहारकाल प्राप्स 
हानेका प्रसंग आ जायगा । 

शैंका--यदि मिथ्यादष्टि आदि जीवोके अवहारकाल संख्यात आबलीप्रमाण 
प्राप्त होते है, तो होने दो ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, एसा मानने पर ' आनत-प्राणतकल्पसे लेकर नवप्रैवेयक 
विमानवासी देवोमे मिथ्यादहष्ट गुणस्थानलसे लेकर असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थान तक 
जीव द्वव्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने है? पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। इन 
जीवराशियोंके द्वारा अन्तमुंहतेकालस पल्‍योपम अपहृत होता है । नव अनुव्शोंसे लेकर 
अपराजितनामक अलनुत्तर विमान तक विमानवासी देवोंमे असंयतसम्यग्ईप्टि जीष 
द्रब्यप्रमाणकी अपेक्षा कितने हैं ? पल्योपमके असंख्यातें भागप्रमाण हैं। इन जीव- 
राशियोके द्वारा अन्तर्मुहतेकालसे पल्‍्योपम अपहत होता है '। इस प्रकार युक्तिस सिद्ध 
असंख्यात आवलीप्रमाण भागहार जिनके गर्भमे है, ऐसे इन द्रव्यानुयोगद्वारके सत्रौके 
साथ पूव्वोक्त कथनका विरोध आता है| 


इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई । 


दब्वाधु, ७१-७२. ( भा. ३, पृ. २८१-२८२. ) 


२८८ ] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ८, १०३. 


इंदियाणुवादेण पंचिंदिय-पंचिंदियपप्जत्तएस ओष॑ । णबरि 
मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १०३॥ 

एद्स्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे- सेसिंदिएसु एगगुणड्वाणेसु अप्याबहुअस्साभाव- 
पदुष्पायणप्रहेण पंचिदियप्पावहुअपदुष्पायणई पंचिदिय-पंचिंदियपज्जत्तगहणं कद । 
जधा ओघम्मि अप्यावहुओ कद, तथा एत्थ वि अणृणाहियमप्पावहुअ कायव््ल | णघरि 
एत्थ असंजदसम्भादिद्वीहिंतो मिच्छादिट्वी अपंतगुणा त्ति अभणिदूण असंखेज्जगुणा 
त्ति वत्तव्वं, अ॑ताणं पंचिंदियाणम भावा | को गरुणगारों ! पदरस्स असंखेज्जदिभागो, 
असंखेज्जाओं सेडीओ। केत्तियमेत्ताओ ! सेडीए असंखेजदिभागमत्ताओ। को पडिभागो 
घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि। अधवा पंचिदिय-पंचिदिय- 
पज्जत्तमिच्छादिद्वीगममंखेज्जदिभागो | को पड़िभागो? सग-संगअसंजदसम्भादिद्विरासी 


इन्द्रियमागंणाके अनुवादसे पंचन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्रकोमें अल्पबहुल 
ओघके समान है | केवल विशेषता यह है कि असंयतसम्यग्दृश्योंसे मिथ्यादृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १०३ ॥ 

इस सत्रका अर्थ कहते है- शेष इन्द्रियवाल अर्थात्‌ पंचन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तकोंसे अतिरिक्त जीबॉरम एक गुणस्थान होता है, इसलिए उनमें अल्पबहुत्वके 
अभावके प्रतिपादनद्वारा पंचन्द्रियोंके अस्पबहुत्वक प्रतिपादन करनेके लिए सूअमे पंचे- 
न्द्रिय और पंचन्द्रिय पर्याप्तक पदका ग्रहण किया है। जिस प्रकार ओोधम अव्पयहुत्वका 
कथन किया है, उसी प्रकार यहां भी हीनता और अधिकतासे रहित अल्पबहुत्वका कथन 
करना चाहिए। केवल इतनी विशेषता है कि यहांपर असंयतसम्यग्दष्टि पंचेन्द्रियांस 
मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय अनन्तगुणित हैं, ऐसा न कहकर असंस्यातगुणित हैं, ऐसा कहना 
चाहिए, क्योंकि, अनन्त पंचेन्द्रिय जीवोका अभाव है। पंचेन्द्रिय असेयतसम्यग्शश्योसि 
पंचेन्द्रिय मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, यहां गुणकार क्‍या हैं ? जगप्रतरका 
असंख्यातवां भाग गरुणकार है, जो असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है । वे जगभ्नणियां फितनी 
हैं? जगश्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । प्रतिभाग क्‍या है? धनांगुलका असंख्यातवां 
भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। अथवा, पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्तक मिथ्याइष्टियोंका असंख्यातवां भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्‍या है? अपनी 
अपनी असंयतसम्य्दष्टि जीवराशि प्रतिभाग है। 


१ इदियाउवादेन एकेकिय-विकलेख्ियेवु गृणस्थानसेदों नास्तीत्यल्पबहुल्ाभाव. | इन्दियं प्रत्युच्यते- 
पचेखियाप्रेकेल्ियान्ता उत्तरोत्तर बहव। । परवेद्ियाण सामान्यवत्‌ । अय तु विशेषः-मिध्याद्शयो5्सख्येयगुणाः । 
दब, ति. १, ८. 


१, ८, १०४. ] अप्पाबहुगाणुगम तसकाइय-अप्पाबहुगपरूवर्ण [२८९ 


सत्थाण-सब्यपरत्थाणअप्पाबहुआणि एल्थ किण्ण परूविदाणि? ण, परत्थाणादों चेव तेसिं 


दोण्हमवगमा । 
एवं इंदियमगणा सम्मत्ता | 


कायाणुवादेण तसकाइय-तसकाहयपज्जत्तएसु ओघ॑ । ण्वरे 
मिच्छादिद्टी असंखेज्जगुणा ॥ १०४ ॥ 

एदस्सत्थोी- एगगुणडाण-सेसकाएसु अप्पाबहुअ णत्थि त्ति जाणावणई तसकाइय- 
तसकाइयपज्जत्तगहणं कद | एंद्सु दोसु वि अप्पाबहुअ जधा ओघम्मि कद, तथा 
कादव्ब, विसेसाभावा। णवरि सग-सगअसंजदसम्मादिद्वीहितो मिच्छादिद्वीणं अणंतगुणतते 
पत्ते तप्पडिसेहट्रमसंखेजगुणा त्ति उत्त, तसकाइय-तसकाइयपज्जत्ताणमार्णतियाभावादो । 
को गुणगारो ? पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज़ाओ सेडीओ सेडीए असंखेज्जदि- 


शंका-- स्वस्थान-अत्पयहुत्व और सर्वपरस्थान-अल्पयहुत्य यहांपर क्यों नहीं कहे ? 


समाधान- नहीं, क्‍योंकि, परस्थान-अत्पबहुत्वसे ही उन दोनों प्रकारके अध्प- 

बहुत्थोंका ज्ञान हो जाता है| 
इस प्रकार इन्द्रियमागंणा समाप्त हुई। 

कायमार्गणाके अनुवादसे त्रसकायिक ओर त्रध्षकायिक-पयोप्तकोंमें अल्पबहुत्व 
ओघके समान है। केवल विशेषता यह है कि असंयतसम्यग्दृष्टियोंस मिथ्यादृष्टि जीब 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १०४ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं- एकमात्र मिथ्यादष्टि गुणस्थानवाल शेष स्थावर- 
कायिक और त्रसकायिक छूब्ध्यपर्याप्तकामें अल्पवहुत्व नहीं पाया जाता है, यह शान 
करानेके लिए सूत्रमे अ्सकायिक और त्रसकायिक-पर्याप्तक पदका भ्रहण किया है। 
जिस प्रकार ओघप्ररूपणामें अस्पयहुत्व कह आए हैं, उसी प्रकार तसकायिक और 
अ्रसकायिक-पर्याप्तक, इन दोनोमें भी अत्पबहुत्वका कथन करना चाहिए, फ्योंकि, ओघ- 
अल्पथहुत्वसे इनके अल्पवहुत्वमें कोई विशेषता नहीं है। केवछ अपने अपने असंयत- 
सम्यग्इश्योंक प्रमाणसे मिथ्यादश्योफे प्रमाणफक अनन्तगुणत्व प्राप्त होनेपए उसके 
प्रतिषेध करनके लिए असंयतसम्यग्दष्टियोंस मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं, ऐसा 
कहा है, क्योंकि, असकायिक ओर त्रसकायिक-पर्याप्तक जीवोंका प्रमाण अनन्त नहीं 
है । गुणकार क्‍या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्नेणीके असं- 


१ कांयाल॒वादेन स्थावरकायेषु शुणस्थानमेदाभावादव्पबहुलवाभाव ' । काय प्रत्युच्यते । सर्वतस्तेजस्कायिका 
अल्पा' । ततो बहवः पृथिवोकायिकाः । ततो5प्कायिका । ततों वात॒कायिका | सर्वतोध्तन्तगुणा वनर्पतथः। 
प्रप्कायिकानां पश्नेचियवत्‌ । स. सि. १, ८.। 


२९० ) छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ८, १०५. 


मागमेश्ञाओ। को पडिभागो! घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि। 
सेसे सुगम । 
एवं कायमग्गणा समत्ता । 

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि-.कायजोगि-ओरालियः 
कायजोगीसु तीसु अड्भासु उतसमा पवेसणेण तुल्खठा थोवा ॥१०५॥ 

एंदेहि उत्तसव्वजोगेहि सह उवसमसेह़िं चढंताणं वुक्कस्सेण चउवष्णत्तमत्थि।त्ति 
तुस्लूच परूविद | उवरिमगुणद्वाणजीवेहिंतो ऊणा ति थोवा त्ति परुविदा | एदेसिं वारस- 
श्हमप्पाबहुआएं तिसु अद्भासु ट्विदववसमगा मूलपद जादा । 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०६ ॥ 

सुगममेद । 

खा संखेज्जगुणा ॥ १०७ ॥ 

अद्डत्तसदपरिमाणत्तादो | 


ख्यातयें भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है ? घनांगुलका असं- 
ख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। शोष सतन्नार्थ सुगम है। 
इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई । 

योगमागणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी, पांचों बचनयोगी, काययोगी और 
औदारिककाययोगियोंमं अपूर्वकरण आदि तीन गुणखानोंमे उपशामक जीव प्रवेशकी 
अपेक्षा परस्पर तुल्य और अल्प हैं || १०५॥ 

इन सूत्रोक्त सर्व योगोंके साथ उपशमश्रणी पर चहनवाल उपशामक जीवोंकी 
संख्या उत्कर्षसे चोपन होती है, इसलिए उनकी तुल्यता कही है। तथा उपरिम अर्थात्‌ 
क्षपक्ेणीसम्बन्धी गरुणस्थानवर्ती जीवॉस कम होते है, इसलिए उन्हें अल्प कहा है। 
इस प्रकार पांचों मनोयागी, पांचों चचनयोगी, काययोगी और ओऔदारिककाययोगी, इन 
बारह अल्पबहुत्वोंका प्रमाण लानके लिए अपूर्वकरण आदि तीनों गुणस्थानोंमें स्थित 
उपशामक मूलपद अर्थात्‌ अल्पयहुत्वके आधार हुए | 
उक्त बारह योगवाले उपशान्तकपायवीतरागठब्बस् जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
हैं॥ १०६॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उक्त बारह योगवाले उपशान्तकपायवीतरागछब्स्थोंसे क्षपक्र जीव संख्यात- 
ग्रुणित हैं ॥ १०७॥ 

क्योंकि, क्षपकोंकी संख्याका प्रमाण एक सौ आठ है। 


१ योगाउवादेन वाइमारसयोगियां पेच्रियवत्‌ ) काययोगिनां पारन्यवत्‌ | सं. पति. १, ८, 


है, ८, ११२. | अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्पाबहुगपरुजण (२९१ 


' खीणकसायवीदरागछदुमत्या तेतिया चेव ॥ १०८ ॥ 
सुगममेद । ४ 
सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ १०९ ॥ 
शा एद्‌ पि सुगम । जसु जोगेसु सजोगिगुणड्ा्ण सेभवदि, तेसि चेबेदमप्पाबहुअं 
व्ये। 
सजोगिकेवली अड् पडुच्च संखेज्जगुणा ॥ ११० ॥ 
को गरुणगारो ! संखेज्जसमया । जहा ओघमम्हि संखेज्जसमयसाहणं कद, तदा 
एत्थ वि कायच्य | 
अपमत्तसंजदा अकखवा अशुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १११॥ 
एत्थ वि जहा आधम्हि गुगगारों साहिदों तहा साहेदब्वों । णवरि अप्पिदजोग- 
जीवरासिपमाणं णादृण अप्पाबहुअ कायच्ल | 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ११२ ॥ 


उक्त बारह योगवाले क्षीणक्रपायबीतरागठब्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
हैं॥ १०८॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

सयोगिकेवली जीव प्रवेशकी अपेक्षा पू्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १०९ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। किन्तु उपयुक्त बारह योगोमेंस जिन योगोंमेँ सयोगि- 
कचली गुणस्थान सम्भव है, उन योगोंका ही यह अल्पयहुत्य ग्रहण करना चाहिए। 

सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥| ११०॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। जिस प्रकार ओघमें संख्यात 
समयरूप ग़ुणकारका साधन किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए। 

सयोगिकेवलीसे उपयुक्त बारह योगवाले अक्षपक्र और अनुपश्ञामक अग्रमत्त- 
सेयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १११॥ 

जिस प्रकारसे आघ्रमे गुणकार सिद्ध किया है, उसी प्रकारसे यहांपर भी सिद्ध 
करना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि विवक्षित योगवाली जीवराशिके प्रमाणको 
जानकर अल्पबहुत्व करना चाहिए । 
५ उक्त बारद्द योगवाले अग्रमत्तसंयतयोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगाणित 

॥ ११२॥ 


२९२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ८, ११३, 


सुगममेद । 
संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ११३ ॥ कि 
को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेजदिभागस्स संखेजदिभागो। सेसे सुगम । 


सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ११४ ॥ ह 
को गुणगारों  आवलियाए असंखेजदिभागो । कारणं जाणिदूण वत्तव्व | 


| + ज्जग 
सम्मामिच्छादिट्ी संखेज्जगुणा ॥ ११५ ॥ 
को गुणगारो ! संखेज्जसमया । एन्थ वि कारण णिहालिय वत्तव्त । 


+ [के संखेर नमक 

असंजदसम्मादिट्वी असंखेज्जगुणा ॥ ११६ ॥ 

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागा। जोगद्धाणं समास कादण तेण 
सामण्णरासिमोवद्धिय अप्पिदजोगद्भाए गुणिदे इच्छिद-इच्छिद्गसीओ होंति। अणेण 
पयारेण सब्वत्थ दव्यपमाणम्रुप्पाइय अप्पावहुअ वचब्व । 

यह स॒त्र सुगम है। 

उक्त बारह योगवाले प्रमत्तमंयतोंसे संयवासयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥११३॥ 

गुणकार क्या है? पल्योपमके असंख्यातव भागका संख्यातवां भाग गुणकार है। 
दोष सत्रार्थ सुगम है । 

उक्त बारह योगवाले सेयतामंयतांस मासादनसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ ११४॥ 

गुणकार क्या है! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण 
जानकर कद्दना चाहिए ( देखा इसी भागका पृ २४९ )। 

उक्त बारह योगवाल सासादनमम्पस्दश्ियोंस सम्यग्मिथ्याद्टि जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ ११५ ॥ 

गुणकार क्या हैं? संख्यात समय गरुणकार है। यहां पर भी इसका कारण 
स्मरण कर कहना चाहिए (दखा इसी भागका पू २०० )। 

उक्त बारह योगवाले सम्यग्मिथ्याइष्टियोसे अमंयतमम्यर्दष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ ११६॥ 

गुणकार कया है ! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। थोगसम्बन्धी 
कालोका समास (योग) करके उससे सामान्यराशिका भाजित कर पुनः विवक्षित योगके 
कालसे गुणा करनपर इच्छित इच्छित योगवाले जीवोंकी शशियां हो जाती हैं । इस 
प्रकारसे सर्वत्र द्रव्यप्रमाणको उत्पन्न करके उनका अस्पवहुत्य कददना चाहिए | 


है, ८, ११८. ] अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्पाबहुगपरूवण [२१३ 


मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा, मिच्छादिट्ठी अगंतगरुणा ॥११७॥ 

एत्थ एवं संबंधों कायव्यों | त॑ जहा- पंचमणजोगि-पंचवविजोगि असंजदसम्मा- 
दिद्वीहिंतो तेसि चेव जोगाणं मिच्छादिद्ठी असंखेज्जगणा | को गुणगारों ! पदरस्स 
असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ । केत्तियमेत्ताओ ) सेडीए असंखेज्जदिभाग- 
मेत्ाओ | को पडिभागो ? घणंगुलुस्प असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि | 
कायजोगि-ओरालियकायजोगिअमं जदसम्मादिद्वी हितों तेसि चेव जोगाणं मिच्छादिद्ठी 
अण॑तगुणा । को गुणगारों ? अभवमिद्धि्टहि अणंतगुणो, सिद्धेहिं वि अण॑तगणो, 
अण॑ताणि सब्वजीवरासिपमवग्गमूलाणि त्ति। 


असंजदसम्मादिट्ि-संजदासंजद-पमत्तापमत्तसंजदट्ाणे सम्मत्त- 
पाबहुअमोघं ॥ ११८ ॥ 


एदेमि गुणड्राणाणं जथधा ओघम्हि सम्मत्तप्पाबहुअं उत्त, तथा एत्थ वि 
अपूृणाहिय वच्तच्व । 


उक्त बारह योगवाले असंयतश्षम्यग्दशियोंपे (पांचों मनोयोगी, पांचों वचन- 
यागी ) मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातग्रुणित हैं, ओर (काययोगी तथा औदारिक- 
काययोगी ) मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ ११७ ॥ 


यहांपर इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए। जसे- पांचों मनायोगी और पांचों 
वचनयोगी असंयतसस्यग्दष्टियोंसे उन्ही योगोंक मिथ्या्ष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं. । 
गुणकार क्‍या है ? जञगग्नतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जा असंख्यात ज़गश्नेणी- 
प्रमाण है । व॑ जगश्रणियां कितनी हैं ? जगभ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। प्रतिभाग 
क्या है? घनांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो भसंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है । 
काययोगी और ओदारिककाययोगी असंयतसम्यस्दश्ियोंसे उन्हीं योगोंके मिथ्यादष्टि 
जीव अनन्तगुणित है। गुणकार क्‍या है? अभव्यसिद्धोंसि अनन्तगुणित और सिद्धांसि 
भी अनन्तगुणित राशि गणकार है, जो सर्व जीवराशिके अनन्त प्रथम वगेमूलप्रमाण है। 


उक्त बारह योगवाले जीवोंमे असंयतसम्यस्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्त ओधके समान है ॥ ११८ ॥ 
इन सूुझोक्त चारों गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमे सम्यक्‍त्वसबम्बन्धी अस्प- 


बहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहांपर भी हौनता और अधिकतासे रहित अर्थात्‌ तत्म्रमाण 
ही अत्पवदुत्व कददन चाहिए | 


२९४ ] छक्खंडागम जीवद्टाणं [ है, ८, ११९ 


एवं तिसु अद्भासु ॥ ११९॥ 

सुगममेद । 

सबवत्योवा उतसमा ॥ १२० ॥ 

एट पि सुगम | 

खवा संखेज्जगुणा ॥ १२१॥ 

अप्पिदजोगउवर्सामगेहिंतो अप्पिदजोगा्ण खब्रा संखेज्जगुणा | एत्थ पकक्‍्खेव- 
संखेबेण मूलरासिमोबद्विय अप्पिदपक्खेवेण गुणिय इच्छिदरासिपमाणपरुप्पाएदव्व । 


ओरालियमिस्सकायजोगीसु सबबत्थोवा सजोगिकेवी ॥१२२॥ 
कवाड़े चडणोयरणकिरियावावदचालीसजीवमबलंबादी थोतरा जादा | 


असंजदसम्मादिद्टी संचेनगुणा ॥ १२३ ॥ 
कुदो ? दव-णेरइय-मणुस्सेहितो आगंतग तिरिक्खमणुमेसुप्पण्णाणं अमंजद- 
सम्मादिद्वीगमोरालियमिस्मम्हि मजोगिकेवलीहिंतो संखेज्जगुणाणमुव्॒लंभा । 


इसी प्रकार उक्त बारह योगवाल जीबोंमें अपूवकरण आदि तीन गणख्थानोंमें 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ११९॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उक्त बारह योगवाले जीवोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं || १२० ॥ 

यह सत्र भी सुगम है । 

उक्त बारह योगवाले उपशामकोस क्षपक्र जीव सेख्यातगुणित हैं ॥ १२१॥ 

विवक्षित योगवाले उपशाभकोल विवजक्षित योगवाले क्षपक जीव संख्यातगणित 
होते हैं| यहांपर प्रक्षप संक्षेपफे द्वारा मृहजीवराशिकों भाजित करके विवश्षित प्रक्षप- 
राशिसे गुणा कर इच्छित राशिका प्रमाण उत्पन्न कर लना चाहिए (देखो द्रव्यप्र. 
भांग हे पृ. ४८-४९, )। 

ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सयोगिकेवली सबसे क्रम हैं॥ १२२॥ 

क्योकि, कपाटसमुद्धातके समय आरोहण और अवतरणक्रियामें संलम्न चालीस 
जीयोंके अवलम्बनसे औदारिकर्मभ्रकाययोगियोम सयोगिकेवली सबसे कम हो जाते हैं। 

औदारिकमिभ्रकाययोगियोंमें सयोगिकेवही जिनोंसे असंयतसम्यस्दष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥ १२३॥ 

क्योंकि, देव, नारकी और मलुप्योंसे आकर तियेंच और मनुष्यों उत्पन्न होने- 
बाले असंयतसम्यर्दष्टि जीव औदारिकमिशभ्रकाययोगमे सयोगिकेवली ज्ञिनोंने संख्यात- 
गुणित पाये जाते हैं । 


है, ८, ११८. ] अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्याबहुगपरूवर्ण (१९५ 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १२४ ॥ 

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढ़म- 
परगमूलाणि । 

मिच्छादिड़ी अणंतगुणा ॥ ११५ ॥ 

को गुणगारो ! अभ्रसिद्धिहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणों, अणंताणि 
सव्वजीवरासिपढमवर्गमूलाणि । 


असंजदसम्माइट्िद्राण सब्वत्थोवा खह्यसम्मादिद्टी ॥ १२६॥ 
दंसगमाहणीयसएणुप्पण्णसद्हणाणं जीवाणमहदुब्लभत्तादो | 


वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १२७ ॥ 
खओवसभमियसम्मत्ताणं जीवाण बहुणमुवर्भा। को गुणगांगे! संखेज्जा समया। 


वेउव्वियकायजोगीसु देवगदिभंगो ॥ १२८ ॥ 


ओदारिकमिश्रकाययोगियोंम असंयतसम्यस्दष्टियोंस सासादनसम्यग्दृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ १२४ ॥ 

गुणकार फ्या है? पत्योपमका असंख्यातवां भाग ग़ुणकार है, जो पर्योपमके 
अससण्यात प्रथम वगेमृलप्रमाण है | 

_ ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यम्दृष्टियोंसे मिथ्याइष्टि जीव अनन्त- 

गुणित हैं ॥ १२५॥ 

गुणकार क्या है ? अभव्यसिद्धोसे अनन्तगुणित और सिद्धोंसे भी अनन्तगुणित 
राशि गुणकार है, जा सर्व जीवराशिंक अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

औदारिकिमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यस्दष्टि गुणखानमें क्षायिकसस्यस्टृष्ट 
जीव सबसे कम हैं ॥ १२६॥ 

क्योंकि, द्शनमोहनीयकमंके क्षयसे उत्पन्न हुए श्रद्धानवाले जीवोंका होना 
अतिदुलंभ है। 

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यर्दृष्टि गुणख्थानमें क्षायिकसम्यग्दृश्टियोंसे 
वेदकसम्यस्दृ्टि संख्यातगुणित हैं ॥ १२७ ॥ 

क्योंकि, क्षायोपशमिक सम्यकत्ववाले ज्ञीव बहुत पाये जाते हैं। गुणकार क्या 
है ? संख्यात समय गुणकार है। 

वेक्रियिककाययोगियों में ( संभव गुणस्थानवर्ती जीवोंका ) अल्पबहुत्व देवगतिके 
समान है !। १२८ ॥ 


२९६ ) छक्खंडागमे जीवड्ठाण [ १, 4 १२९. 


जभा देवगदिम्हि अप्पाबहुअं उत्ते, तथा वेउव्वियकायजोगीमु वत्तव्वं। ते जधा- 
सब्वत्थोवा सासणसम्मादिट्टी | सम्मामिच्छादिद्वी सैखेज्जगुणा। असंजदसम्भादिद्टी 
असंखेज्जगुणा । मिच्छादिद्वी असंखज्जगुणा। असंजदसम्मादिद्ठिह्वाणे सम्बत्थोवा उवसम- 
सम्मादिद्दी | खह्यसम्मादिद्टी असंखेज्जगुणा । वेदगसम्मादिद्ठी असंखेज़गुणा | 


वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु सल्वत्योवा सासणसम्मादिट्री ॥ १२९॥ 
कारण पुर्य॑ व वत्तव्व | 

असंजदसम्मादिड्री संखेज्जगुणा || १३० ॥ 

को गणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | एत्थ कारण संभालिय वक्तव्य । 


मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १३१॥ 
को गुणगारो ! पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखज्जाआ सेडीओ सेडीए 
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ । को पडिभागो ! घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेज्जाणि 
पदरंगुलाणि । 


जिस प्रकार देवगतिम जीवाोका अस्पवहुत्व कहा हैं, उसी प्रकार वेक्रियिककाय- 
योगियोमें कहना चाहिए। जेसे- वेक्रेियिककाययागी सासादनसस्यर्ग्डप्ट जीव सबसे 
कम हैं | उनसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित है। उनसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं। उनसे मिथ्यार्ईाष्ट जीव असंख्यातगुणित है। असंयतसम्यर्दष्टि 
गुणस्थानमें वक्रेयिककाययोगी उपशमसस्यग्टा'्ट जीव सबसे कम है । उनसे क्षायिक 
सम्यरर्दष्र जाव असंण्यातगुणित है। उनस वेदकसम्यस्दश्टि जीव असंख्यातगुणित हैं । 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यस्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १२९॥ 

इसका कारण पूवेक समान कहना चाहिए | 

बैक्रियेकमि  े ०७७ श्टियों ल्‍ू * 

गमिश्रकाययोगियोंमें सासादनसम्यग्दष्टियांस असंयतसम्यस्दष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं | १३० ॥ 

गुणकार क्‍या है ? आवछीका असंख्यातवां भाग गणकार है| यहांपर कारण 
संभालकर कहना चाहिए । 

वैक्रियेकमिश्रकाययोगियोंम असंयतसम्यग्टप्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ १३१ ॥ 

गुणकार क्या है? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो असंख्यात 

जगश्नणिप्रमाण पु जगश्चनणियां है जगश्नणीफ छ. न ज 

न्‍णिप्रमाण हैं । वे जगध्नणियां भी जगश्नणीके असंख्यातवे भागमात्र हैं। प्रतिभार 
क्या है ? घन्नांगुलका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है । 


है, ८, १२५. ] अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्पाबहुगपरूवर्ण [२९७ 


असंजदसम्मादिदिद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्दी ॥ १३२॥ 
कुदो ? उवसमसभ्मत्तेण सह उवसमसेदिम्हि मदजीवाणमइ्थोवत्तादो । 


खद्यसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १३३ ॥ 
उवसामगेहिंतो संखज्जगुणअसंजदसम्मादिद्टि आदिगुणडाणेहितो संचयसंभवादों | 


वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १३४ ॥ 


तिरिक्खेद्िता पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तवेदगसम्मादिद्विजीवाणं देवेसु 
उबवादस भवादो। को गुणगारो? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदो- 
वमपठमवग्गमूलाणि । 


आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीस.._ पमत्तसंजदद्ाणे 
सब्वत्थोवा खह्यसम्मादिड्री ॥ १३५ ॥ 
सुगममेद ! 


वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यस्दृष्टि 
जीव सबसे कम हैं ॥ १३२॥ 

क्योंकि, उपशमसम्यकत्वक साथ उपशमश्रेणीम मरे हुए जीवाका प्रमाण अत्यम्त 
अल्प होता ह | 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमं असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यर्दष्टि- 
योंसे क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३३॥ 

क्योंकि, उपशमश्रे्ाम मरे हुए उपशामकोंसे संख्यातगुणित असंयतसम्यग्दृष्टि 
आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दाश्ियोंका संचय सम्भव है । 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणखानमें क्षायिकसम्यस्दृष्टियोंसे 
व्ेदकसम्यर्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १३४ ॥ 

क्योंकि, तियेंच्रोंसे पत्योपमके असंख्यातवें भागमात्र वेदकसम्यग्दष्टि जीवोका 
देवोम उत्पन्न होना संभव हे। गुणकार क्‍या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
गुणकार है, जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 

आहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसेयत गुणजानमें 
क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ १३५ ॥ 

यह सृन्न सुगम है| 


२९८ ] छक्खंडागम जीबड्ढाण [ १, ८, १३६. 
वेदगमम्मादिद्टी संखेज्जगुणा ॥ १३६,॥ 


एद पि सुगम। उवसमसम्भादिद्वीणमेत्थ सेभवाभावा तेसिमप्पाबहुगं ण कहिद | 
किमई उवसमसम्मततेण आहाररिद्भी ण उप्पज्जदि * उबसमसम्मत्तकालम्दि अहृदृहरम्हि 
तदुष्पत्तीए संभवाभावा। ण उबसमसेडिम्हि उवसमसम्मत्तेण आहाररिद्धीओ लब्मइ, 
तत्थ पमादाभावा । ण च तत्तो ओशण्णाण आहाररिद्भी उबलब्भइ, जत्तियमेत्तेण कालेण 
आहाररिद्री उप्पज्जद, उतसमसम्मत्तस्म तत्तियमेत्तकालमषड्टागाभावा | 


कम्मह्यकायजोंगीसु सब्वत्थोवा सजोगिकेवली ॥ १३७ ॥ 
कुदो ? पदर-लोगप्रणेसु उक्कस्सेण सद्टिमेचसजोगिकेबीणमुवर्लभा । 
सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १३८ ॥ 


को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपठम- 
बग्गमूलाणि । 


आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्ततयत गुणस्थानमें 
क्षायिकसम्यरदृष्टियोंसे वेदकसम्यर्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १३६ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। इन दोनों योगोंमे उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंका होना 
सम्भव नहीं है, इसलिए उनका अल्पबहुत्व नहीं कहा है । 

शंका--उपशमसम्यफ्त्वके साथ आहारककऋद्धि क्‍यों नही उत्पन्न होती है? 

समाधान--क्ष्योकि, अत्यन्त अल्प उपशमसम्यक्त्वके कालमें आहारकऋद्धिका 
उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। न उपशमसम्यफ्त्वके साथ उपशमश्रेणीम आहारकऋद्धि पाई 
जाती है, क्‍योंकि, घद्ांपर प्रमादका अभाष है। न उपशमश्रेणीसे उतरे हुए जीवोके भी उप- 
शमसम्यक्‍त्वके साथ आहारककद्धि पाई जाती है, क्योंकि, जितने कालके द्वारा आहारक- 
ऋद्धि उत्पन्न होती है, उपशमसम्यफ्त्वका उतने काल तक अवस्थान नहीं रहता है। 

कामंणकाययोगियोंमें सपोगिकेवली जिन सबसे कम हैं ॥ १३७॥ 

क्योंकि, प्रतर और लोकपूरणसमुद्धातमें अधिकसे अधिक केवल साठ सयोगि- 
केवली जिन पाये जाते हैं । 

का्मणकाययोगियोंमें सयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यर्दृष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं॥ १३८ ॥ 


ग़ुणकार क्या है! पल्‍्योपमका असंख्यातयां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंस्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 


१, ८, १४२. | अप्पाबहुगाणुगमे जोगि-अप्याबहुगपरुवणं [२९९ 


'असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १३९ ॥ 


को गुणगारो  आवद्िियाए असंखेज्जदिभागो | एत्य कारण णादूण वत्तव्व । 


मिच्छादिद्दी अगंतगुणा ॥ १४० ॥ 
को गुणगारो ! अभवसिद्धिएद्दि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अणंताणि 
सब्बजीवरासिपठमवग्गमूलाणि । 


असंजदसम्मादिट्टिद्वाण सवत्योवा उवसमसम्मादिट्टी ॥ १४१ ॥ 

कुदो  उवसमसेडिम्हि उवसमसम्मत्तेण मदसंजदाणं संखेज्जत्तादो । 

ख्यसम्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ १४२ ॥ 

पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तचइयसम्मादिद्वीहिंतों असंखेज्जजीवा विग्गई 
किण्ण करेंति त्ति उत्त उच्चदे- ण ताव देवा खश्यसम्भादिद्विणो असंखेज्जा अक्फमेण 
मरंति, मणुसेसु असंखेज्जखइयसम्मादिद्विप्पसंगा। ण च मणुसेसु असंखेज्जा मरंति, 


कामंणकाययोगियों में सासादनसम्यर्दशियोंसि असंयतसम्यर्दष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ १३९ ॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। यहांपर इसका 
कारण गा कहना चाहिए। ( वेखो इसी भागका पृ. २५१ और तृतीय भागका 
पृ, ४११ 
ह कामंणकाययोगियोंमें असंयतसम्यस्दश्टियोंसे मिथ्यादष्टि जीव अनन्तगुणित 
| ॥ १४० ॥ 

गुणकार कया हैं? अभव्यसिद्धोंस अनस्तगुणा और सिद्धोंसि भी अनन्तगुणा 
गुणकार है, जो सर्वे जीवराशिके अनस्त प्रथम ब्गमूलप्रमाण है । 

कामंणकाययोगियोंमें असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यस्दृष्टि जीब 
सबसे कम हैं ॥ १४१ ॥ 

क्योंकि, उपदमश्रेणीमे उपशमसम्यकत्वके साथ मरे हुए संयतोंका प्रमाण 
संख्यात ही होता है । 

कामेणकाययोगियोंमें असंयतसम्परदष्टि गुणणानमें उपशमसम्यसदष्टियोंसि 
क्षायिकसम्यर्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४२ ॥ 

शंका--पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षायिकसम्यग्दश्योंसे असंख्यात 
औध विंगप्रह क्‍यों नहीं करते हैं ! 

समाधान--ऐसी आशंकापर आयाये कहते हैं कि न तो असंख्यात क्षायिक- 
सम्यग्धह्नि देव एक साथ मरते हैं, अन्यथा मनुष्योम असंख्यात क्षायिकसम्यग्द्टियोंके 
होनेका प्रसंग आ जायगा। न मलुष्योमे ही असंक्‍्यात क्षायिकसम्यग्दह्टि जीव मरते हैं, 


१०० ] छक्खंडागम जौवड्ठार्ण [ है, ८, १४३. 


तत्यासंखेज्जाण सम्मादिद्वीगमभावा । ण तिरिक्खा असंखेज्ज़ा मारणंतिय करेंति, तत्थ 
आयाणुसाखियत्तादो | तेण विग्गहगदीए खह्यसम्भादिद्िणो संखेज्जा चेव होंति। 
होता वि उवसमसम्मादिद्टीहिंतो संखेज्जगुणा, उवसमसम्भादिष्विकारणादों खश्यसम्भा- 
दिद्विकारणस्स संखेजगुणत्तादो | 
वेदगसम्मादिट्वी असंखेज्जगुणा ॥ १४३॥ 
को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाणि पलिदोषमपठमवर्ग- 
मूलाणि | को पडिभागो ! खश्यसम्मादिद्विरासिगुणिदअसंखेज्जावलियाओं । 


एज जोगमग्गणा समत्ता । 


वेदाणुवादेण इत्थिवेदएछु दोसु वि अद्भास उवसमा परवेसणेण 
तुछा थोवा ॥ १४४ ॥ 


क्योंकि, उनमे असंख्यात क्षायिकसस्यथग्दष्टियोंका अभाव हे। न असंण्यात क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि तियंच ही मारणान्तिकसमुद्धात करते है, क्योंकि, उनमें आयके अनुसार व्यय 
होता है। इसलिए विप्रहगतिम क्षायिक्रसम्यग्दाप्ट जीव संख्यात ही होते है। तथा 
संख्यात होते हुए भी वे उपशमसस्यग्दध्योंसे संख्यातगुणित होते है, क्योंकि, उपशम- 
सम्यग्दश्योंके ( आयके ) कारणसे क्षायिफसम्यर्दप्टियोंकरे (आयका ) कारण संख्यात- 
गुणा है। 

विशेषाथं-- कार्मणकाययोगमे पाये जानेवाले उपशमसम्यग्दए्ट जीब ता केवल 
उपशमभ्रेणीसे मरकर ही आते है, किन्तु क्षायिकसम्यर्दष्टि जीव उपशमश्रणीके अतिरिक्त 
असंयतसम्यग्दष्टि आदि गुणस्थानोंसे मरकर भी कार्मणकाययोगमें पाय जानते हैँ । अतः 
उनका संख्यातगरुणित पाया जाना स्वतः सिद्ध है। 

कार्मणकाययोगियोंमें असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानमें श्वायिकमस्यर्टब्टियोंसे 
वेदकसम्यर्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४३॥ 

गुणकार क्या है ? पस्थोपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? क्षाविकसम्यग्दष्ट राशिसे गुणित 
असंख्यात आवलियां प्रतिभाग है। 

इस प्रकार यागमार्गणा समाप्त हुई । 


वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्त्ीवेदियोंमें अपूबंकरण और अनिवृत्तिकण, इन दोनों 
ही गुणखानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अस्प हैं ॥ १४४ ॥ 


१ बेदालुबादेन ज्री-पुवेदाना पंचेकियवत्‌ | से. सि, १, ८, 


१, ८, १४९. ] अष्पाबहुगाणुगमे इत्थिवेदि-अप्याबहुगपरुजर्ण [ ६०३ 


* दसपरिमाणत्तादों । 
खा संखेज्जगुणा ॥ १४५ ॥ 
बीसपरिमाणत्तादों । 
अप्मत्तसंजदा अकखबा अगुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १४६ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जसमया | 
पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १४७ ॥ 
को गुणगारो ? दो रूताणि । 
संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १४८ ॥ 
के गुणगारों ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, असंखज्जाणि पलिदोवमपढम- 
वग्गमूलाणि । को पडिभागो ? संखेज्जरूवगुणिदअर्सखेज्जावालियाओ | 


सासणप्तम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १४९ ॥ 
को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो। कि कारण ? असुहसासणगुणस्स 


क्योंकि, ख्रीवेदी उपशामक जीवोंका प्रमाण दस है। 

स्रीवेदियोंमें उपशामकोंसे क्षषक जीव संख्यातगुणित हैं || १४५ ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण बीस है। 

ख्रीवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षणक्र ओर अनुपशामक अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ १४६ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । 

ख्रीवेदियोमें अप्रमचसंयतोंसे प्रमत्तस्ेयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १४७ ॥ 

गुणकार क्या है ! दो रूप गुणकार है। 

ख्रीवेदियोंम प्रमससंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १४८ ॥ 

गुणकार क्‍या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात॑ प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है? संख्यात रुपोंसे गुणित अखं- 
क्यात आवलियां प्रतिभाग है। 

ख्रीवेदियोंमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यस्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं॥१४९॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

शंका- इसका कारण क्‍या है! 


समाधान-- क्योंकि, अशुभ सासादनगुणस्थानका पाना सुलभ है। 
१ गो. जी. ६३०. वीसित्थागाउ. प्रवच, द्वा, ५३. 


१०२ ] छक्खंडागम जीवद्ठाणं [ १, ८, १५०, 


सुलह्त्तादो । 

सम्मामिच्छाइड्दी संखेज्जगुणा ॥ १५० .॥ 

को शुणगारो ! संखेज्जसमया । कि कारण $ सासणायादे संखेज्जगुणाय- 
सेभवादो । । 

असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ १५१ ॥ 

की गुणगारों | आवलियाए असंखेज्जदिभागो। कि कारण! सम्मामिच्छादिद्वि- 
आय॑ पेक्खिदूण असंखेज्जगुणायत्तादो । 

मिच्छादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १५२॥ 

को गुणगारों ! पदरस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाओं सेडीओ सेडीए 
असंखेजदिभागमत्ताओं | को पडिभागो ? घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाणि 
पदरंगुलाणि । 

अपंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजदट्राणे सवत्थोवा खब्यसम्मादिट्ठी 
॥ १५३ ॥ 


ख्रीवेदियोंमें सासादनसम्यर्दृष्टियोंस सम्यग्मिथ्यार्धष्ट जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ १५०॥ 

गुणकार क्‍या है ? संख्यात समय गुणकार हैं। इसका कारण यह है कि 
सासादनसस्यग्टष्टि गुणस्थानक्री आयसे सम्यस्मिथ्यादृष्टि जीवॉंकी संख्यातगुणित आय 
सम्भव है, अर्थात्‌ दूसरे गुणस्थानमें जितने जीव आते है, उनसे संख्यातगुणित जीव 
तीसरे गुणस्थानमें आते हैं । 

्रीवेदियोंमें सम्यग्मिथ्याइ्टियोंसे असंयतसम्यस्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १५१ ॥ 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण 
यह है कि सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबॉकी आयको देखते हुए असंयतसम्यग्दर्टि जीबॉकी 
असंख्यातगुणी आय होती है। 

खीवेदियोंमें असंयतसम्यस्इृष्टियोंस मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥१५२॥ 

शुणकार फ्या है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्नेणीके 
असंख्यातव भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है? घनांगुलका 
असंख्यातयां भाग प्रतिभाग है जो असंख्यात प्रतरांंगुलप्रमाण है । 


ख्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतासंयत गुणखथानमें क्षायिकसम्पर्दष्टि 
जीव सबसे कम हैं ॥ १५३ ॥ 


है, ८, १५९. ] अप्पाबहुगाणुगमे इत्यिवेदि-अप्यावहुगपरूवण [ ३०३१ 
संखेज्जरूपमेत्ततादो । 
उवसमसम्मादिदी असंखेज्जगुणा ॥ १५४ ॥ 


को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपदम- 
वग्गमूलाणि | को पडिभागो ? असंखेज्जावलियपड़ि भागों | 


वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १५५ ॥ 
को गुणगारो ! आवलियाएं असंखेजादिभागों । 


पमत्त-अपमत्तसंजदट्वाणे सत्थोवा खह्यसम्मादिट्टी ॥ १५६॥ 
उवसमत्तम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १५७ ॥ 

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥ 

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

एवं दोसु अद्वासु ॥ १५९॥ 


क्योंकि, स्रैविदियोंमं संख्यात रूपमात्र ही क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव पाये जते हैं। 

स्लीवेदियोंमि असंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतासंयत गरुणथानमें क्षायिकसम्य- 
ग्दृष्टियोंसे उपशमसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १५४ ॥ 

गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है? असंख्यात आवलियां प्रतिभाग है। 

ख्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दृश्टियोंसे 
वेदकसम्यर्हृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १५५ ॥ 

गुणकार कया है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

स्रीवेदियोंमें प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्परदष्टि जीव 
सबसे कम हैं । १५६ ॥ 

क्षायिकसम्यस्दृ्टियोंसे उपशमसम्यरदृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५७ ॥ 

उपशमसम्यर्दृश्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १५८ ॥ 

ये तीनों ही सूत्र सुगम है । ु 

इसी प्रकार अपूवंकरण और अनिश्नत्तिकरण, इन दोनों गुणख्ानोंमें ख्रीवेदियोंका 
अस्पबहुत्व है ॥ १५९ ॥ 


१०४ ] छक्खंडागम जौवद्ठाण [ ९ ८, ११६०. 


सब्वत्थोवा खह्यसम्मादिद्टी, उवसमसम्मादिड्टी संखेज्गुणा, इशच्चेदेण साधम्मादे । 


सब्वत्थोवा उवसमा ॥ १६० ॥ 
ए सुत्त पुणरुत्त किण्ण होदि ! ण, एत्थ पवेसएहि अहियाराभावा । संचएण 
एत्थ अहियारो, ण सो पुव्य॑ परूविदों | तदो ण पुणरुत्तत्तमिदि । 


खा संखेज्जगुगा ॥ १६१ ॥ 

सुगममेद । 

पुरिसवेदए्स॒ दोछु अद्धासु उवसमा प्रवेसणेण तुस्झा थोवा 
॥ १६२ ॥ 

चउवण्णपमाणत्तादों । 

खा संखेज्जगुणा ॥ १६३ ॥ 

अट्डुत्तसदमेत्तत्तादो । 


क्योंकि, इन दोनों गणस्थानोंमें व््रीवदी क्षायिकसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम है, 
और उपशमसम्यग्दष्टि जीव उनसे संख्यातगुणित होते है, इस प्रकार ओघके साथ 
समानता पाई जाती है । 


ख्रीवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १६० ॥ 

शैका--यह सूत्र पुनरुक्त क्यों नहीं है ? 

समाधान--नही, क्योकि, यहां पर प्रवेशकी अपेक्षा इस सूत्रका अधिकार नहीं 
है, किन्तु संचयकी अपेक्षा यहांपर अधिकार है और चह संचय पहले प्ररूपण नहीं किया 
गया है। इसलिये यहांपर कहे गये सत्रके पुनरुक्तता नहीं है । 

स्रीवेदियोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १६१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

पुरुषबोदियोंमें अपूंकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणखानोंमें उपशामक 
जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अब्प हैं ॥ १६२ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है। 

पुरुषवेदियोंमें उक्त दोनों ग्रुणस्थानोंमे उपशामकोसे क्षपषक्र जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ १६३ ॥ 


क्योंकि, उनका प्रमाण एक सो आठ है| 


२गो. जी. ६९९. २ गो. जी. ६२९. पूरिसाण अदड्य एग्समयओ सिज्हे। प्रवच, द्वा. ५३. 


१, ८; १६८. ] अप्पाबहुगाणुगमे पुर्सिवेदि-अप्पाबहुगपरूजण्ण [३०५ 


अप्मत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १६० ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जसमया । 


पम्त्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ १६५॥ 
को गुणगारो ! दोण्णि रवाणि । 


संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ १६६ ॥ 


को गुणगारो ! पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागा, अस॑खेज्जाणि पलिदोबमपढम- 
बग्गमूलाणि । 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ १६७ ॥ 
को गुणगारो | आवलियाए असंखेज्जादिभागो | सेस सुगम | 


सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ १६८ ॥ 
को गुणगारों ! संखेज्जसमया ) सेस सुगम | 


पुरुषवेदियोंमं दोनों गुणस्थानोंमें क्षपकोंसे अक्षपक्त ओर अनुपशामक अप्रमच्त- 
संयत संख्यातगुणित हैं ॥ १६४ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय शुणकार है । 

पुरुषबेदियोंम अग्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥ १६५॥ 

शुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है। 

पुरुषवेदियोंमं प्रमचसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १६६ ॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग शुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

पुरुषवेदियोंम संयतासंयतोंपे सासादनसम्पर्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १६७॥ 

, गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ 

सुगम है । 

पुरुषवेदियोंमें सासादनसम्यग्दश्योंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ १६८ ॥ 

गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है । शेष स॒त्रार्थ सुगम है। 


३०६ ] छेक्खंडागमे जीवद्ठाणं [ १, ८, १६९. 


असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १६९ ॥ 

को गुणगारो ! आवलियाए असंखेजदिभागो | 

मिच्छांदिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ १७० ॥ 

को गुणगारों ! पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओ सेडीओ सेडीए 
असंखेज्जदिभागमेत्ताओ | 

असंजदधम्मादिह्टि-संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्तसं जद ट्राणे सम्मत्त- 
प्याबहुअमोघं ॥ १७१ ॥ 

एदेसि जधा ओपषम्हि सम्मत्तप्पाबहुअं उत्त तथा वत्तव्यं । 


एवं दोसु अद्भासु ॥ १७२ ॥ 
सब्वत्थोवा उवसमसभ्मादिद्वी, खह्यसम्मादिद्टी सखेजगुणा; हचेदेहि साधम्मादो। 
सब्वत्योवा उवसमा ॥ १७३ ॥ 


पुरुषवेदियोमें सम्यम्मिध्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यर्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १६९॥ 

गुणकार क्या है! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

पुरुषवेदियोंमें असंयतसम्यर्दष्टियोंस मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १७० ॥ 

गुणकार कया है ! ज़गप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्नेणीके 
अ्संख्यातये भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। 

पुरुषबेदियोंमं असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमें संभ्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व ओधके समान है ॥ १७१ ॥ 

इन गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व कहा है, 
उसी प्रकार यद्ांपर कहना चाहिए | 

इसी प्रकार पुरुषवेदियोंमें अपूषेफरण ओर अनिृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १७२ ॥| 

क्योंकि, उपशमसस्यग्शष्टि जीव सबसे कम हैं और क्षायिकसम्यन्दष्टि जीव 
उनसे संख्यातगुणित हैं, इस प्रकार ओघके साथ समानता पाई जाती है । 


पुरुषबेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं || १७३ ॥ 


२ प्रतिव्र ' एद ” इठि पाठः । 


१, ८, १७८. ] अप्पाबहुगाणुगम णबुसयवेदि-अप्पाबहगपरूज् [३०७ 


खा संखेज्जगुणा ॥ १७४ ॥ 

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

णउंसयवेदएसु दोसु अद्भासु उवसमा परवेसणेण तुल्ख थोवों 
॥ १७५ ॥ 

कुदो ! पंचपरिमाणत्तादों | 

खबा संखेज्जगुणा ॥ १७६ ॥ 

कुदो ! दसपरिमाणत्तादो | 

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ १७७ ॥। 

कुदो ? संचयरासिपडिग्गहादो । 

पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ १७८ ॥ 

को गुणगारो  दोण्णि रूवाणि | 


उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं॥ १७४ ॥ 

ये दोनों ही सत्न खुगम हैं। 

नपुंसकवेदियोंमें अपूवंकरण और अनिषृत्तिकरण, इन दोनों गुणखानोंमें 
उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ १७५ ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण पांच है। 

नपुंसकवेदियोंमें अपूबंकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें 
उपश्ामकसे क्षपक जीव प्रवेशकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १७६ ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण दस है। 

नपुंसकवेदियोंमें क्षपकोंसे अक्षषक और अनुपश्मामक अग्रमत्तसंयत जीव 
संख्यातगुणित हैं || १७७ ॥ 

क्योंकि, उनकी संचयराशिको प्रहण किया गया है। 

नपुंसकवेदियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥ १७८॥ 

गुणकार फ्या है ? दो रूप गुणकार है। 


१ नंपुंसकबैदानां )९)९ सामान्यवत्‌ । ते. लि. १, ८. 
३ गो, जी. ६१०, दस जेव नपुंता तह | प्रवच, द्वा, ५३. 


३०८ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ८, १७९, 


संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ।। १७९ ॥ 
को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, ' असंखेज्जाणि पलिदोवमपढम- 
बग्गमूलाणि | 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा || १८० ॥ 
को गणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । सेसे सुगम । 


सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १८१ ॥ 
को गुणगारो ! संखेज्जसमया । कारण चिंतिय वत्तव्ब । 


असंजदसम्मादिट्री असंखेज्जगुणा ॥ १८२ ॥ 
को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | 


मिच्छादिड़ी अगंतगुणा ॥ १८३ ॥ 
को गुणगारो ! अभवसिद्धिएहि अणंतगणों, अणंताणि सव्वजीवरासिपम- 
बग्गमूलाणि | 


नपुंसकवेदियोंमे प्रमत्तसंयतोंस संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ १७९॥ 

गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

नपुंसकवेदियोमि संयतासंयतोंसे सासादनसम्यस्दर्ि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १८० ॥ 

गुणकार क्या है?! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सूत्रार्थ 
सुगम है। 

नपुंसकवेदियोंमें सासादनसम्पस्दृष्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीब्र संख्यातग्रुणित 
हैं॥ १८१॥ 

शुणकार क्या है ! संख्यात समय गुणकार है । इसका कारण विचारकर कहना 
चाहिए ( देखो भाग ३ पृ. ४१८ इत्यादि ) | 

नपुंसकवेदियोंमें सम्यग्मिथ्यादश्टियोंसि असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ १८२॥ 

गुणकार क्या है ! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है | 

नपुंसकवेदियोंमें असंयतश्षम्यर्दृ्टियोंसे मिध्याइष्टि जीव अनन्तगुणित हैं॥१८३॥ 

गुणकार क्या है ! अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणा गुणकार है, जो सर्व जीवराशिके 
अनस्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 


१, ८, १८५.]  अप्पावहुगाणुगमे णवुंसयवेदि-अप्पाबहुगपरूवर्ण [ ३०९ 


' असंजदसम्भादिद्विसंजदासंजदटद्वेणे.. सम्मत्तप्पाबहुअमोध॑ 
॥ १८४ ॥ 


असंजदसम्मादिट्वीण ताव उच्चद- सब्वत्थोवा उवसमसम्भादिद्ठी । खह्य- 
सम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा । को गरृुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो। क्ुदो ! 
पढमपुटवीखइयसम्मादिद्वीण पहाणत्तब्भुवगमादों | वेदगसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा । को 
गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो | 


संजदासंजदाएं-सव्यत्थोवा खश्यसम्मादिद्टी । कुदो * मणुसपज्जत्तणउंसयवेदे 
मोत्तण तेसिमण्णत्थाभावा | उवसमसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा | को गुणगारों ? पलिदो- 
वमस्म असंखेजदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोत्रमपठ्मवर्गमूलाणि | वेदगसम्भादिद्ली 
असंखेज्जगुणा । को गरुणगारों ? आवलियाए अमसंखेजदिभागों । 


पमत्त-अपमत्तसंजदद्यण सब्वत्थोवा खयसम्मादिट्री॥ १८५॥ 


नपुंसकवेदियोंमें असंयतसम्यस्दष्टि और संयतासंयत गुणखानमें सम्यक्त्व- 
सम्बन्धी अल्पवहुत्व ओधके समान है ॥ १८४ || 


इनमेस पहल असंयतसम्थग्दष्टि नपुंसकवेदी जीवोका अस्पबहुत्व कहते हैं- 
नपुंसकवदी उपशमसम्यग्दष्टि ज्ञीब सबसे कम है। उनसे नपुंसकवेदी क्षायिकसम्यरदप्टि 
जीव असंख्यातगुणित हैं| गुणकार क्या हैं ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, 
क्योकि, यहांपर प्रथम पृथिवाक क्षायिकसम्यग्डप्ट नारकी जीवॉकी प्रधानता स्वीकार 
की गई है। नपुंसकवदी क्षायिकसस्यग्दष्टियोंस नपुंसकवेदी वदकसम्यग्हाष्टि जीव अखं- 
स्यातगुणित है। गुणकार क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

संयतासंयत नपुंसकवदी जीवोंका अल्पबहुत्व कहते है- नपुंसकवेदी संयता- 
संयत क्षायिकसम्यग्डप्टि जीव सबसे कम हैं, क्‍योंकि, मनुष्य पर्याप्तक नपुंसकवेदी 
जीवॉकोी छोड़कर उनका अन्यत्र अभाव है। नपुंसकवेदी संयतासंयत क्षायिकसम्यग्दष्टियों से 
डपदशमसम्यग्दष्टि ज्ञीव असंख्यातग्रुणित हैं। गुणकार क्या हैं? पल्योपमका असंख्यातवां 
भाग गुणकार है, जो पल्योपमके अलेख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। नपुंसकवदी संयता- 
संयत उपशमसम्यग्दश्योसे वदकसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं। गरुणकार क्या 
है? आवलीका असंख्यातवां भाग गरुणकार है| 


नपुंसकवैदियोंमें प्रमत्संयत ओर अप्रमचसंयत गुणखानमें क्षायिकसम्पस्दष्ट 
जीव सबसे कम हैं ॥ १८५॥ 


३१० ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ८, १८६. 
कुदो ! अप्यसत्थवेदोदएण बहु दंसगमोहणीयखबंगाणमभावा। 
उवसमसम्मादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ १८६ ॥ 


वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ १८७॥ 
सुगमाणि दो वि सुत्ताणि । 


एवं दोसु अद्ासु ॥ १८८ ॥ 
जधा पमत्तापमचाणं सम्मत्तप्पावहुअं परूविदं, तथा दोसु अद्भासु सब्वत्थोवा 
खद्यसम्मादिद्दी, उवसमसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ति परूवेयव्यं। 


सब्वत्थोवा उबसमा ॥ १८९॥ 


खबा संखेज्जगुणा ॥ १९० ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 


क्योंकि, अप्रशास्त वेदके उदयके साथ दशनमाहनीयके क्षपण करनेवाले बहुत 

जीवोका अभाव है। 
नपुंसकवेदियोंमें प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत गुणख्थानमें क्षायिकसम्यर्दृशियोंसे 

उपशमसम्पसदृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८६ ॥ 

उपशमसभ्यरदृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ १८७ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम है। 

इसी प्रकार नपुंसकवेदियोंमें अपूवंकरण और अनिव्ृत्तिकरण, इन दोनों गुण- 
खानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ १८८॥ 

जिस प्रकारसे नपुंसकवेदी प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका सम्यक्त्वसम्बन्धी 
अल्पवहुत्य कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण आदि दो गुणस्थानोंमें ' क्षायिकसम्यग्द्ट 
जीब सबसे कम हैं, उनसे 3पशमसम्यग्हष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ! इस प्रकार प्ररुपण 
करना चाहिए। 

नपुंसकवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ १८९ ॥ 

उपशामकोंसे क्षषक्र जीव संख्यातगुणित हैं | १९० ॥ 

थे दोनों ही सत्र सुगम हैं । 


है, ८; १९६. ] अप्पाबहुगाणुगमे अवगदवेदि-अप्याबहुगपरूवर्ण [११३ 


अवगदबेदण्सु दोमु अद्भासु उवसमा परवेसणेण तुला थोवा 
॥ १९१॥ 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ 

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

खा संखेज्जगुणा ॥ १९३॥ 

कुदो ! अड्डुत्तरसद्पमाणत्तादो' | 

सीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ 

सजोगिकेवडी अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया 
चेव ॥ १९५॥ 


दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
सजोगिकेवली अड् पड़च्च संखेज्जगुणा ॥ १९६ ॥ 
एद पि सुगम । 


एव वेदमग्गणा समत्ता । 


अपगतवेदियोंमें अपूवंकरण ओर अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणख्थानोंमें उप- 
शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अस्प हैं ॥ १९१ ॥ 

उपशान्तकपायवीतरागछद्ज्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९२ ॥ 

ये दोनों ही सत्र सुगम हैं । 

अपगतवबेदियोंमें उपश्ञान्तकपायवीतरागछग्मस्थोंसे क्षषक जीव संरूयातगरुणित 
हैं॥ १९३॥ 

क्योंकि, इनका प्रमाण एक सो आठ है । 

अपगतबेदियोंमें क्षीमक्रषायवीतरागछग्मस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९४ ॥ 

सयोगिकेवली ओर अयोगिकेवली ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुर्य ओर 
पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९५ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र खुगम हैं। 

सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ १९६ ॥ 

यह सूत्र भी खुगम है। 

इस प्रकार वेद्मागंणा समाप्त हुई । 


१ >८)८ अवेदानां च सामान्यवत्‌ । से. प्रि. १, ८. २ गो. जी. ६२९. 


३१२ ) छक्खंडागम जीबड्टाण [ १, ८, १९७. 


कसायाणवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाह-लो भकसाईसु 
दोसु अद्घास उवसमा पवेसणेण तुल्छा थोवा ॥ १९७ ॥ 

सुगममेद । 

खा संखेज्जगुणा ॥ १९८ ॥ 

को गुणगारो ! दो रूवाणि | 

णवरि विसेसा, लोभकसाईस सुहुमसांपराइय-उवसमा विसेसा- 
हिया ॥ १९९॥ 

दोउबसामयपवेसएहिंता संखेज्जगुण' दोगुणड्राणपेसयक्खवए पेक्खिदण 
कर सुहमसांपराइयउब्रसामया विसेसाहिया ! ण एस दोसो, ढोभकसाएण खबएसु 
पत्रिसंतर्जीवे पेक्खिदृण तेसि सुहुमसांपराइयठव्सामएसु पविसंता्ं चउबण्णपरिमाणाणं 


कपायमार्गणाके अनुवादसे क्राधकषायी, मानकपायी, मायाकृपायी ओर लोभ- 
कपायियोंमें अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमे उपशामक जीव 
प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ १९७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

चारों कपायवाले जीवोंमें उपशामकोंस क्षूपक संख्यातगुणित हैं ॥ १०८ ॥ 

गुणकार क्या है? दो रूप गुणकार है | 

केवल विशेषता यह है कि लोभकपायी जीवोंमें क्षपकोंस सक्ष्मसाम्परायिक 
उपश्ामक विशेष अधिक हैं ॥ १९९ ॥ 

शंका--भपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दो उपशामक गणस्थानोंमें प्रवेश 
करनेवाले जीवॉस संख्यातगुणित प्रम्माणवाल इन्ही दो गुणस्थानॉमे प्रवेश करनेवाले 
क्षपकोंको देखकर अर्थात्‌ उनकी अपेक्षासे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामक विशेष अधिक 
कैसे हो सकते हैं ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, लोभकषायके उदयसे क्षपकोंम प्रवेश 
करनेवाले जीवोकी दखंते हुए छोभकपायके उदयसे सूक्ष्मसाम्परायिक उपशामकोमे 
प्रवेश करनेवाले और चोपन संख्यारूप परिमाणवाले उन लछोभकषायी जीवोंके विशेष 


१ कषायाठवांदन करोधमानपायाकषायाणां पुवेदवत्‌ |१९५ लोमकषायाणां दयोदपशमकयोस्तुस्या 


सख्या । क्षपक्रा सल्येयगुणा । सूक्ष्साम्परायशद्धथुपशमकसयता: विशेषाधिका । पृक्ष्मसास्परायक्षपकाः 
सख्येयगुणा, | शेषा्णा सामान्यवत्‌ । से. ति. ९, ८. 


२ प्रतिषु ' सखेज्जगुणों ' इति पाठ: । 


१, ८, २०२. ] अप्पाबहुगाणुगमे चदुकसाइ-अप्पाबहुगपरूबण्ण [३१३ 


विसेसाहियत्ाबिरोहा । कुदो ? लोभकसाईंसु त्ति विसेसणादों । 


खवा संखेज्जगुणा ।। २०० ॥ 


उवसामगेहिंतो खबगाणं दुगुणत्तुवलंभा । 


अथमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २०१॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जा समया । 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २०२ ॥ 
को गुणगारो ! दो रूवाणि। चदुकसायअप्पमत्तसंजदाणमेस्थ संदिद्ठी २। ३। 
४।७। पमत्तसंजदाणं संदिद्ठी 2 । ६।८। १४। 


अधिक होनेमें कोई विरोध नहीं है। विरोध न होनेका कारण यह है कि सूअमें ' लोभ- 
कषायी जीवोंम ' ऐसा विशेषणपद्‌ दिया गया है। 

लोभकपायी जौवोंमें ध्रक्ष्ससाम्परायिक उपश्ञामकोंसे श्रक्ष्मससाम्परायिक क्षपक 
संख्यातगुणित हैं | २०० ॥ 

क्योंकि, उपशामकोसे क्षपक जीघोंका प्रमाण दुगुणा पाया जाता है | 

चारों कपायवाले जीबोंमें क्षपफोंसे अक्षषक्त ओर अनुपशामक अग्रमत्तसंयत 
सेख्यातगुणित हैं ॥ २०१ ॥ 

गुणकार क्या है ! संख्यात समय गुणकार है । 

चारों कपायवाले जीवोंमे अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्ततयत संखूयातगुणित हैं॥२०२॥ 

गुणकार कया है ? दो रूप गुणकार है | यहां चारों कषायबाले अप्रमशसंयतोका 
प्रमाण या अल्पबहुत्व बतलानेवाली अंकर्ंडष्टि इस प्रकार है-२।३।४।७। तथा 
चारों कषायवाले प्रमतसंयतोंकी अंकसंदर्टि ४।६। ८ और १४ है। 

विशेषाथे--यहां पर चतुःकषायी अप्रमत्त ओर प्रमत्त संयतोंके प्रमाणका शान 
करानेके लिये जो अंकसंदष्टि बतलाई गई है, उसका अभिप्राय यद्द है कि मनुष्य-तिर्यचा्म 
मानकषायका काल सबसे कम है, उससे क्रोध, माया और छोभकषायका काल उत्तरो- 
कस्तर विशेष अधिक होता है । (देखो भाग ३, पृ. ४२५)। तवबनुसार यहां पर अप्रमश्- 
संयत और प्रमत्तसंयतोंका अंकसंइष्टि द्वारा प्रमाण बतलाया गया है कि मालकषाय- 
वाले अप्रमत्तसंयत सबसे कम है, जिनका प्रमाण अंकसरष्टिम (२) दो बतलाया गया 
है। इनसे कफ्राधकषायवाले अप्रमशसंयत विशेष अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंक- 
संदृष्टिम (३) तीन बतलाया गया है। इनसे मायाकषायवाले अप्रमशसंयत विशेष 
अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंकसंदर्ट्रम (४) चार बसलाया गया है। इनसे लोभ- 
कषायवाले अप्रमससंयत विशेष अधिक होते हैं, जिनका प्रमाण अंकर्संदष्टिमें (७) सात 
बतलाया गया है। चूंकि अप्रमससंयतोसे प्रमत्तसंयतोंका प्रमाण दुगुणा माना गया है, 
इसलिए यहां अंकसंदष्टिम भी उनका प्रमाण ऋमशः दूना ४, ६, ८ और १४ बताया गया 
है। यद् अंकसख्या काल्यनिक है, और उसका भ्भिप्राय स्थूल रुपसे यारों कपायोंका 


३१४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ८, २०३. 


संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ २०३ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपहम- 


बग्गमूलाणि । मर 
सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २०४ ॥ 
को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ २०५ ॥ 
फो गुणगारों ? संखेज्जा समया । 


असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २०६ ॥ 
फो गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागों | 


मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥ २०७ ॥ 

को गुणगारों ! अभवसिद्धि्णह अण॑तगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अण॑ताणि 
सब्वजीवरासिपमवग्गमूलाणि । 
परस्पर आपेक्षिक प्रमाण बतलाना मात्र है। इसी हीनाघिकताके लिए देखो भाग ३, 
पृ. ४३४ आदि । 

चारों कपायवाले जीवोर्म प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत असंख्यातगुणित हैं।।२०३॥ 

गुणकार कया है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमक्े 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

चारों कपायवाले जीवॉमे संयतासंयर्तोसे सासादनसम्यग्हृष्टि असंख्यातगुणित 
हैं॥ २०४ ॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है| 

चारों कपायवाले जीबोंमें सासादनसम्यग्दश्योंसे सम्यग्मिथ्यादश्टि संख्यात- 
गुणित हैं ॥| २०५ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है । 

चारों कपायवाले जीवोंमें सम्यम्मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसम्यग्दष्टि असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ २०६ ॥ 

गुणकार क्‍या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है । 

चारों कपायवाले जीवों असंयतसम्यस्दृश्टियोंसे मिथ्यार्शष्ट अनन्तमुणित 
हैं॥ २०७ ॥ 

गुणकार क्या हैं?! अभव्यसिद्धोस अनन्तगुणा और सिद्धोंसे भी अनस्तगुणा 
प्रमाण गुणकार है, जो सर्वे जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्भसूलप्रमाण है। 

१ प्रतिषृ ' सजदासजदालखेज्जगुणा * इति पाठः | 

२ अयं तु विशेष: पिग्यादध्योप्नलगुणा: | स, सि. १, ८. 


१, ८, २११. ] अप्पाबहुगाणुगम चदुकसाइ-अप्पाबहुगपरूवण [ ६१५ 


' अप्तंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्ठाणे सम्मत्त- 


प्याबहुअमोध॑ ॥ २०८ ॥ 
एदे्सि जधा ओषमम्हि सम्मत्तप्पाबहुअं उत्त तथा वत्तब्बं, विसेसाभावादो । 


एवं दोसु अद्भासु ॥ २०९॥ 

जधा पमत्तापमत्ताण सम्मत्तप्पाबहुअं परूविदं, तथा दोसु अद्भासु परूवेद्व । 
णवरि लोभकसायरस एवं तिसु अद्भासु त्ति वत्तव्यं, जाव सुहमसांपराइओ ।थि लोभ- 
कसायउवर्लभा । एवं सुत्ते किण्ण परूविद ? परूविदमेव परवेसप्पाबहुअसुत्तेण | तेणेव 
एसो अत्थो णब्बदि त्ति पृथ ण परूविदों । 


सब्वत्धोवा उवसमा ॥ २१० ॥ 


खबा संखेज्जगुणा ॥ २११ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


चारों कपायवाले जीवोंम असंयतसम्प्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओघके समान है ॥ २०८ ॥ 

इन सन्नोक्त गुणस्थानोंका जिस प्रकार ओघधमे सम्पक्त्थसम्बन्धी अल्पयहुत्व 
कहा है, उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए, फ़्योंकि, वोनोंमे कोई विशेषता नहीं है। 

इसी प्रकार अपूवेकरण ओर अनिश्वत्तिकरण, इन दोनों गुणस्थानोंमें चारों कपाय- 
वाले जीवोंका सम्यक्वृस्म्बन्धी अल्पबहुत्व है | २०९ ॥ 

जिस प्रकारसे चारों कषायवाले प्रमस और अप्रमतस्तसंयतोंका सम्पक्त्वसम्बन्धी 
अव्पवहुत्व कहा है, उसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवुक्तिकरण, इन दो गुणस्थानोंमें 
फहना चाहिए । किन्तु विशेषता यह हैं कि लोभकषायका इसी प्रकार अपूवेकरण आदि 
तीन गुणस्थानोंम सम्यक्त्वसम्बन्धी अत्पबहुत्व हे, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि, सूक्ष्म- 
साम्पराय गुणस्थान तक लोभकपायका सद्भाव पाया जाता है। 

शंका--यदि ऐसा है, तो इसी प्रकारसे सृत्रमें क्‍यों नहीं प्ररूपण किया ? 

समाधान -- प्रवेशसम्बन्धी अस्पयहुत्व सत्नफे द्वारा सूत्र उक्त बात प्ररूपित की 
ही गई है। और उसी प्रवेशसम्बन्धी भत्पबहुत्व सत्रके द्वारा यह ऊपर कहा गया भर्थ 
ज्ञाना जाता है, इसलिए उसे यहांपर पृथक्‌ नहीं कहा है। 

चारों कपायवाले उपशामक जीव सबसे कम हैं २१०॥ 

उपश्वामकोंसे क्षपक्र जीव संख्यातभरुणित हैं॥ २११ ॥ 

थे दोनों ही सूत्र छुगम हैं । 


३१६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ८; २१२० 


अकसाईसु सब्वत्योवा उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था ॥२१२॥ 
सउवष्णपरिमाणततादों । * 


खीणकसायवीदरागछदुमत्था संखेज्जगुणा ॥ २१३ ॥ 
अद्वत्तरसदपरिमाणत्तादो | 


सजोगिकेवडी अजोगिकेव्ी पवेसगेण दो वि तुस्ला तत्तिया 
चेव ॥ २१४॥ 
सुगममेद । 
सजोगिकेवली अड्ं पड़च संखेज्जगुणा ॥ २१५ ॥ 
कुदो ? अणृणाधियओघरासित्तादो । 
एवं कसायमगणा समत्ता । 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगण्णाणीहरु स- 
त्योवा सातणसम्मादिट्टी ॥ २१६ ॥ 


अकपायी जीबोंमें उपशान्तकषायवीतरागछअस्थ सबसे कम हैं ॥ २१२॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण चोपन है। 

अकषायी जीवोमें उपशान्तकषायवीतरागछगस्थोंसे क्षीणकपायबीतरागछभ्रख 
संख्यातगुणित हैं ॥ २१३ ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण एक सो आठ है| 

अकषायी जीत्रोंमे सयोगिकेवली ओर अयोगिकेवली, ये दोनों ही प्रबेशकी 
अपेक्षा तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं | २१४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

अकषायी जीवमे सयोगिकेवली संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२१५॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है। 

इस प्रकार कपायमार्गणा समाप्त हुई | 

ज्ञानमागंणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञाना और विभंगज्ञानी जीवोमें 

सासादनसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ २१६॥ 


मा] 


१ गो, जी. ६२९. 
२ हानाउवादेन मत्यज्षानि-श्रुतान्षानिप स्वतः स्तोका. सासादनसम्पर्ष्टयः । से, ति. १, «. 


१, ८, २१९.]  अप्पावहुगाणुगमे मदि-सुद-ओधिणाणि-अप्पावहुगपरूवर्ण [६१७ 


ह कुदो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणत्तादो ! 


मिच्छादिट्टी अगेतगुणा, मिच्छादिट्री असंखेज्जगुणा ॥२१७॥ 

एत्थ एवं' संबंधों कीरंदे- मदि-सुदअण्णाणिसासणेहितो मिच्छादिद्ठी अगंवगुणा। 
को गुणगारो ? सव्वजीवरासिस्स असंखेज्जदिभागों । विभंगणाणिसासणेद्दितो तेसिं चेव 
मिच्छादिद्टी असंखेज्जगुणा । को गुणगारों ! पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेजाओ 
पैड़ीओ, सेडीए असंखेज्जदिभागमेच्ताओ। को पड़िभागों? धणंगुलस्स असंखेज्जदिभागो, 
असंखेज्जाणि पदरंगुलाणि [ति । अप्णहा विष्पडिसेदत्तादों | 


आभिणिबोहिय सुद-ओधिणाणीसु तिसु अद्भधास उवसमा पे 
सणेण तुछा थोवा ॥ २१८ ॥ 

सुगममेद । 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २१९ ॥ 


क्योंकि, उनका परिमाण पल्योपमके असंख्यातये भागमात्र है। 

उक्त तीनों अज्ञानी जीबोंमें मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणित हैं, मिथ्यादृष्टि असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ २१७ ॥ 

यहांपर इस प्रकार स॒त्रार्थसम्बन्ध करना चाहिए- मत्यज्ञानी और भ्रुताशानी 
सासादुन सम्यर्दश्योंसे मत्यज्ञानी और थ्रुताशानी मिथ्याइष्टे जीव अनम्तगुणित हैं। 
गुणकार क्या है? सर्व जीवराशिका असंख्यातवां भाग गुणकार है। विभंगशानी सासादन- 
सम्यरदश्योसे उनके ही मिथ्यादृष्टि अर्थात्‌ विभंगशाली मिथ्यारष्टि जीय असंख्यात- 
गुणित है। गुणकार फ्या है? जगप्रतरका असंख्यातचां भाग गुणकार है, ज्ञो जगभ्रेणीके 
असंख्यातवे भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। प्रतिभाग क्‍या है ! घनांगुलका 
असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। यदि इस प्रकार 
सूत्रका अथे न किया जायगा, तो परस्पर विरोध प्राप्त होगा | 

आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिन्वानी जीवोमें अपूवेकरण आदि तीन 
गुणखानोंमें उपशामक भप्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ २१८ ॥ 

यह सत्र सुगम है। 

मति, श्रुव ओर अवधिज्ञानियोंमें उपशान्तकपायबीतरागछग्ख्थ पूर्वोक्त प्रमाण 
ही हैं॥ २१९॥ 

३ मिध्याद्टयोधसस्येयगरुणा! । स. सि. १, <.« 

३ प्रतिषु ' एृदं ' रति पाठः | 

३ मतिभुतावधिज्ञानिपु सबेतः स्तोकाअलार उपहामकाः | स. पि. १, ८, 


११८ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, ८, २१०. 

एंद पि सुगम | 

खब! संखेज्जगुणा ॥ २२० ॥ 

को गुणगारो ! दोण्णि रूवाणि | 

खीणकसायवीदरागछदुमत्या तेत्तिया चेव ॥ २२१ ॥ 

सुगममेद । दलों 

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेर ॥ २२२ ॥ 

कुदो ! अगूणाहियओषरासित्तादो । 

पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ २१३ ॥ 

को गुणगारो ! दोण्णि रूवाणि । 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा || २२४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

मंति, श्रुत ओर अवधिज्ञानियोंम उपश्ञान्तकपायवीतरागछग्रस्थोंसे क्षषकः जीव 
संख्यातगुणित हैं | २२० ॥ 

गुणकार क्‍या है? दो रूप गुणकार है। 

मति, श्रुत और अवधिन्नानियोंमें क्षपकोंसे क्षीणकषायवीतरागछब्स्थ पूर्वोक्त 
प्रमाण ही हैं ॥ २२१ ॥ 

यह सत्र सुगम है । 

मति, श्रुवत और अवधिज्ञानियो्मे क्षीणक्षायवीतरागछब्बोंसे अक्षषक और 
अमुपश्षामक अग्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२२ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिसे न कम है, न अधिक है| 

मति, शत ओर अवधिन्नानियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमक्तसंयत जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ २२३॥ 

गुणकार क्या है! दो रूप गुणकार है | 

मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ २२४ ॥ 


१ चत्ारः क्षपका। सख्येयगुणा. । से. सि. १, ८ 

२ अप्रमतसंयताः संख्येयग्रुणा. | प. सि. १, ८. 

३ प्रमत्सयता: सख्येयगुणा | स. सि. १, ८. 

४ शंगतासंदताः (अ-) संख्येयगुणाः | स. सि. १, ८. 


है, ८, २२९. ] अप्पायहुगाणुगमे मदि-सुद-ओधिणाणि-अप्पाबहुगपरूवर्ण (३११९ 


कुदो ! पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागपरिमाणतादो | को गुणभारों ! पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवर्गमूलाणि | 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २२५ ॥ 

कुदो ? पहाणीकयदेवअसंजदसम्भादिद्विरासिसादो । को गुणगारों ! आबलियाए 
असंखेजदिभागों । 

असंजदसम्मादिद्ठिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्टाणे सम्मत्त- 
पयाबहुगमोघ॑ ॥ २२६ ॥ 

जधा ओपम्हि एदेसि सम्मत्तप्पावहुअं परूविदं, तथा परूवेदव्यमिदि बूर्त होदि। 

एवं तिसु अद्भासु ॥ २२७ ॥ 

सब्वत्योवा उदसमा ॥ २२८ ॥ 

खवा संखेज्जगुणा ॥ २२९॥ 

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


क्योंकि, उनका परिमाण पल्योपमके असंख्यातयें भागप्रमाण है। गुणकार क्‍या 
है! ३१४3 असंख्यातयां भाग गुणकार है, जो पलयोपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूल- 
प्रमाण है । 

मति, श्रृत और अवधिन्नानियोंमें सैयतासंयतोंस असंयतसभ्यस्दष्टि जीव असं- 
ख्यातगुणित हैं ॥ २२५॥ 

क्योंकि, यहांपर असंयतसम्यग्दष्टि देवोंकी राशि प्रधानतास स्वीकार की गई 
है। गुणकार क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमससंयत 
ओर अप्रमचसंयत गुणख्थानमें सम्यक्त्वसभ्बन्धी अल्पहुत्व ओपके समान है॥। २२६॥ 

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्‍त्वसम्बन्धी अस्पयहुस्थ कहा है, 
उसी श्रकार यहांपर भी प्ररूपण करना चाहिए, यह अथे कहा गया है। 

इसी प्रकार मति, श्रत और अवधिज्नानी जीवोंमे अपूवंकरण आदि तीन गुण- 
स्थानोंमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है॥ २२७॥ 

मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानियोंमें उपश्यामक जीव सबसे कम हैं ॥ २२८ ॥ 

उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २२५९ ॥ 

थे लीनों ही सत्र खुगम हैं । 


१ अतंयतसम्यस्टय: (अ-) संख्येयग्रुणा: | स. सि. १, ८, 


३२० ] छक्रखंडागम जीवद्ठाणं [ १, ८, २३०. 


मणपज्जवणाणीसु तिसु अद्भास उबसमा पवेसणेण तुस्ला थोवा 
॥ २३० ॥ 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २३१ ॥ 

खवा संखेज्जगुणा ॥ २३२॥ 

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेच ॥ २२३ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २३४ ॥ 
को गुणगारो ? संखेज्जरूुवाणि । 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २३५ ॥ 

को गुणगारों ? दोण्णि रूवाणि | 

पमत्त-अपमत्तसंजदद्यण सब्वत्योवा उवसमध्म्मादिट्टी ॥२३६॥ 


मनःपर्येयज्ञानियेर्मि अपूवेकरण आदि तीन गुणखानोंमें उपशामक जीव 
प्रवेशकी अपेक्षा तुस्य ओर अर्प हैं || २३० ॥ 

उपशान्तकपायवीतरागछब्मसथ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २३१ ॥ 

उपश्ञान्तकपायवीतरागछगस्थोंसे क्षषक्र जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३२ ॥ 

धीणकषायबवीतरागठछग्रस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं । २३३ ॥ 

ये सुत्र खुगम है। 

मनःपर्ययज्ञानियोंमें क्षीणकपायवीतरागछग्रस्थोंसे अक्षपकर और अलुपशामक 
अप्रमत्ततयत जीव संख्यातर्गुणित हैं ॥ २३४ ॥ 

गुणकार क्या है? संख्यात रूप गुणकार है | 

मनःपर्ययज्ञानियोंमें अप्रमचसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥२३५॥ 

गुणकार क्या है! दो रूप गुणकार है। 

मनःपययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यस्दृष्ट 
जीव सबसे कम हैं | २३६ ॥ 


१ सने.पर्ययहानिपु सबेत. स्तोकाश्रत्वार उपश्ामका | स सि १, ८ तेषां सख्या १०। गो जी ६३०. 
२ चत्यारः क्षपक्राः सख्येयगुणा. | स से १, ८ तेषां संख्या २० | गो. जी. ६१७०. 

३ अप्रमतसयता; सल्येयगुणा: | स. सि. १, ८. 

४ अततंदता: संख्येयय्रणा। | स, लि, १, ४. 


है, ८८ २४२, ] अप्पातहुगाणुगमे मणपत्जव-क्रैवलणाशि-अप्पाबहुगपरूवण [ ३५११ 


उचसमसेडीदो ओदिण्णाणं उबसमसभेिं चढ़माणाण वा उवसमसम्भश्ेण थोवाण 
जीवाणपुवलंभा । 

खहयसम्माहट्टी संखेज्जगुणा ॥ २३७ ॥ 

ख्यसम्मत्तेण मणपज्जबणाणिमुणिवराण बहुणझुवर्लभा | 

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २३८ ॥ 

सुगममेद॑ । 

एवं तिसु अद्भासु ॥ २३९॥ 

सब्वत्थोवा उदसमा ॥ २४० ॥ 

खवा संखेज्जगणा ॥ २४१ ॥ 

एदाणि तिण्णि सुत्ताणि सुगमाणि, बहुसो परूविदत्तादो 

केवलणाणीसु सजोगिकेवली अजोगिकेवली पर्बेसणेण दो वि 
तुल्ला तत्तिया चेव ॥ २४२ ॥ 

क्योंकि, उपशमश्रेणीसे उतरनेवाले, अथवा उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले मनःपर्यय- 
जानी थोड़े जीव उपशमसम्यक्त्वके साथ पाये जाते हैं । 

मनःपर्ययज्ञानियोंमें प्रमत्ततंयत और अग्रमत्तसंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यस्दृष्टि- 
योंसे क्षायिकसम्यर्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं।। २३७ ॥ 

क्योंकि, उक्त गुणस्थानोंमे क्षायिकसम्यक्त्थके साथ बहुतसे मनःपर्ययज्ञानी 
मुनिवर पाये जाते हैं । 

मनःपर्ययज्ञानियों में प्रभत्तसयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्य- 
रृष्टियोंसे वेदकसम्यस्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं | २३८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानियोंमें अपूवेंकरण आदि तीन उपशामक गुणख्वानोंमें 
सम्यक्त्वसभ्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ २३९॥ 

मनःपर्ययज्ञानियोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ २४० ॥ 

उपशामक जीवोंसे क्षपक्त जीव संख्यातगुणित हैं॥ २४१ ॥ 

ये तीनों सूत्र सुगम हैं, क्योंकि, वे बहुत बार प्ररूपण किये जा चुके हैं । 

केवलज्ञानियोंमें सपोगिकेवही और अयोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा दोनों 
ही तुल्प और तावन्मात्र ही हैं ॥ २४२ ॥ 


१ ज-कप्त्यो$ ' ओहिणाण ' जाएंदों ' ओषिनेर्ण ' इंति पाठः । ' 


१६२२ ] छक्खेडागमे जीवट्टाणे [ १, ८, २४३ 
तुल्ला तत्तिया सद्दा हेउ-हेउमंतभावेण जओजेयज्या । ते कप ? जेण तुल्ला, तेण 


0० +] $ 


तत्तिया त्ति। केत्तिया ते ! अद्डुत्तर यमेत्त | 


सजोगिकेवली अड पहुच्च संखेज्जगुणा ॥ २०३॥ 
पुल्वकोडिकालम्दि संचय गदा सजोगिकेवलिणो एगसमयपवेसगेहिंतो संखेज्ज- 


गुणा, संखेज्जगुणेण कालेण मिलिदत्तादों । 
एवं णागमग्गणा समत्ता ॥ 


संजमाणवादेण संजदेसु तिस अड्ासु उवसमा पवेसणेण तुल्झा 


थोवा ॥ २४४ ॥ 
कुदो ! चउबण्णपमाणत्तादा । 


उवसततकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ 
सुगममेद । 
खबा संखेज्जगुणा ॥ २४६ ॥ 
तुल्य और तावन्मात्र, ये दोनों शब्द हेतु हे तुमद्भावस सम्धान्धित करना चाहिए। 
शंका- वह कैसे ! 
समाधान--चूंकि, सयागिकवरली ओर अयोगिकवली परस्पर तुब्य है, इसलिए 
थे तावन्मात्र अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रमाण हैं । 
शंका--व कितने हैं ! 
समाधान-- वे एक सो आठ संख्याप्रमाण है । 
केवलज्ञानियोमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२४३॥ 
पूर्वकाटीप्रमाण कालमे संचयको प्राप्त हुए सयोगिकेवली एक्र समयमे प्रवेश 
करनेवालोंक़ी अपक्षा संख्यातगुणित हैं, क्‍योंकि, वे संख्यातगुणित कालसे संचित 
हुए हैं । 
बी इस प्रकार ज्ञानमार्गणा समाप्त हुई । 
संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें अपूवेकरण आदि तीन गुणखानोंमें उप- 
शामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुर्य और अल्प हैं ॥ २४४ ॥ 
क्योंकि, उनका प्रमाण चोपन है। 
संयतोमं उपश्ान्तकपायवीतरागछब्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४५ ॥ 
यह सत्र सुगम है। 
संयतोंमें उपशान्तकपायवीतरागठबस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥२४६॥ 
रा! फेकक्‍्लशान्पु अयोगकेवलिभ्यः सयोगकेबालिन: सस्येयश्णा; | स, सि. १, ८, 


है; <, ४७. ) अप्पाबहुगाणुगमे संजद-अध्यावहुगपरूवण (३१३ 


को गुणगारो १ दोण्णि रूवाणि। कि कारण ! जेण णाण-वेदादिसव्यवियप्पेसु 
उवसमसेडि चढतजीवेहितो खबगसेड़िं चढंतजीवा दुगुणा त्ति आइरिओवदेसादो। एग- 
समणएण तित्थयरा छ खबगसेडिं चति | दस पत्तेयबुद्धा चढ़ति, बोह्ियबुद्धा अद्दत्तर- 
सयमेत्ता, सग्गच्चुआ तत्तिया चेव । उक्कस्सेगाहणाएं दोष्णि खबगसेड़ें चड॑तिं, 
जहण्णोगाहणाए चत्तारि, मज्म्िमोगाहणाए अड्ड । पुरिसवेदेण अद्वत्तरसयमेत्ता, णरउंसय- 


वेदेण दस, इत्थिवेदेण बीसे | एदरेसिमद्भमेत्ता उबसमसेढ़िं चढ॑ति त्ति पेत्तव्न । 


खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ 
केतिया ! अद्गत्तरमयमेत्ता । कुदो | संजमसामण्णविवक्खादों । 


गुणकार क्‍या है ? दा रूप गुणकार है | 

शंका --क्षपकोका गुणकार दो होनेका कारण क्या है? 

समाधान--चूंकि, ज्ञान, वेद आदि सर्व बिकस्पोंमें उपशमश्रेणीपर चढ़नेवारे 
औदचोले क्षपक्नेणीपर चढ़नेवाले जीव दुगुण होते हैं, इस प्रकार आचार्योका उपदेश 
पाया जाता है । 

एक समयमें एक साथ छह तीर्थेकर क्षपकश्नेणीपर चढ़ते हैं । दश प्रत्येकबुद्ध, 
एक सौ आठ बाधितवुद्ध ओर स्वर्गंसे च्युत होकर आय हुए उतने ही ज्ञोब अर्थात्‌ एक 
सो आठ जीव क्षपक्श्मणीपर चढ़ते हूँं। उत्कृष्ट अवगाहनावाले दो जीव क्षपक्नणीपर 
चढ़ते हैं। जपन्य अवगाहनावाले चार भोर ठीक मध्यम अवगाहनाथाले आठ जीव एक 
साथ क्षपकश्रेणीपर चढ़ते हैं। पुरुषवेदके उदयके साथ एक सौ आठ, नपुंसकवघेदके 
उदयस द्‌श ओर स्ाविदक उदयस बॉस जीव क्षपत्रश्रेणीपर चढ़ते हैं। इन उपयुक्त 
जीयोके आधे प्रमाण जीव उपदशमभञ्रणीपर चढ़त है, एसा अर्थ ग्रहण करना च,हिए। 

संयतोंम क्षीणकपायवीतरागठअस्थ ज॑।ब पूर्वोक्त प्रमाण ही है।| २४७॥ 

शैका--क्षीणकषायवीतरागछझ्मस्थ कितने होते हैं ! 

कु २20 सो आठ होते हैं, क्योकि, यहांपर संयम-सामान्यकी विवक्षा 

की गई है । 


१ दो चेबुक्कोध्राए चउर जहन्नाएं मन्ठ्रिमाए 3। अद्वहिय सथ खठ सिल्शइ ओगाहणाह तहां ॥ 
प्रवंच दवा ५०, ४७५. 

२ होति खबा इगिसमये बोहियबुद्धा य पुरिसवेदा ये | उद्स्सेणइत्तससयप्पमा सम्गदी य चुदा ॥ 
पत्तेयबुद्धतित्थयरत्विणठंसयम्रणोहिणाणजुदा | दसछकवीसद्सबीसद्ठावीस जहाकमसी ॥ जेट्टावरबहुमज्शिमओगाहणगा 
| घारि अंद्वेव | दगवं हृवति ख़बगा उवतमगों अद्वमंदेसि ॥ गो. जी. ३२९-६३१५- 


३१४ ] छक्खंडागमे जौवट्ठाण [ ९, ८, २४८ 


सजोगिकेवडी अजेगिकेवली पंवेसणेण दो वि तुला तत्तिया 
चेव ॥ २४८ ॥ 

सुबोज्ञमेद । 

सजोगिकेवली अड् पहुच संखेज्जगुणा ॥ २०९ ॥ 

कुदो ! एगसमयादो संचयकालसमूहस्स संखेज्जगुणत्तुवरूभा | 

अप्पमत्तसंजदा अकखवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २५० ॥ 

को गुणगारो ! संखेज्जसमया। एत्थ ओपकारण चिंतिय वत्तव्वं। 

पम्तत्संजदा संखेज्जगुणा ॥ २५१ ॥ 

को गुणगारो १ दोण्णि रुवाणि | 

पमत्त-अपमत्तसंजदट्वाणे स्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२०२॥। 

कुदो ? अंतोमुहत्तसंचयादो | 


खहयसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २५३ ॥ 


संयतोंमं सयोगिकेवडी और अयोगिकेवली जिन ये दोनों ही प्रवशकी अपेक्षा 
तुल्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २४८॥ 

यह सत्र सुगम है । 

संयतोमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ २४९॥ 

क्योंकि, एक समयकी अपेक्षा संचयकालका समूह संख्यातगुणा पाया जाता है। 

संयतोंम सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक्र और अनुपशामक अग्रमत्तसंयत जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥ २५० ॥ 

गुणकार क्या हैं? संख्यात समय गुणफार है। यहांपर राशिके ओघके समान 
होनेका कारण चिन्तवन कर कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि दोनों स्थानोपर 
संयम-सामान्य ही विवक्षित है ( देखो सूत्र ने. ८) । 

संयतोंमें अप्रमत्तमयतोंसे प्रमत्तसयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५१ ॥ 

गुणकार कया ह : दा रुप गुणकार हैं। 

संयतोम प्रमत्तसयत ओर अग्रमत्तसेयत गरुणस्थानमें उपशमसम्यग्द्रष्टि जीव 
सबसे कम हैं ॥ २५२ ॥ 

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तमुह््त है। 

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अगप्रमत्तसंयत गुणखानमें उपशमसम्प्दशियोंसे 
धायिकसम्यर्दृश्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५३ ॥ 


१, ८, २६०. ] अप्पाबहगाणुगमे संजद-अध्पाबहुगपरूवण [ १२५ 


कुदो ! पुष्वकोड़िसंचयादो । 

वेदगसम्मादिद्वी' सखेज्जगुणा ॥ २५४ ॥ 

खओवसमियसम्मत्तादो | 

एवं तिस्ु अद्भासु ॥ २५५॥ 

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ २५६ ॥ 

खा संखेज्जगुणा ॥ २५७ ॥ 

एदाणि तिण्ण वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

सामाइयच्छेदोवड्भावणसुद्धिसंजदेसु दोसु अद्भासु उतसमा परचे- 
सणेण तुला थोवा ॥ २५८ ॥ 


खबा संखेज्जगुणा ॥ २५९ ॥ 
अप्पमत्तसंजदा अवखवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ २६० ॥ 


क्योंकि, उनका संवयकाल पूर्वकोटी वर्ष है। 

संयतोंमें प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तस्ंयत गुणस्थानमें ध्ायिकसम्यर्दष्टियोंसे 
वेदकसम्यर्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५४ ॥ 

क्योंकि, वेदकसम्यग्दष्टियोंके क्षायोपशमिक सम्यकक्‍त्व होता है ( जिसकी प्राप्ति 
सुलभ है )। 

इसी प्रकार संयतोंमें अपूबेकरण आदि तीन गुणस्थानोंमे सम्यक्‍त्वसम्बन्धी 
अल्पबहुत्व है ॥ २५५ ॥ 

उक्त शुणखानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं। २५६ ॥ 

उपशामकोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं | २५७ ॥ 

ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं । 

सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमेँं अपूबेकरण और अनिवृत्तिकरण, 
इन दोनों गुणस्थानोंमें उपश्ामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ २५८॥ 

उपशामकोसे क्षपक जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २५९ ॥ 

क्षपकोंसे अक्षषक्र और अनुपशामक अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६०॥ 

१ संयम्राउवादेन सामरायिकस्क्रेदोपस्थापनशु द्वैसयतेप्‌ दयोरुपशमकोयोरस्तुल्यसख्या | त. हि. १, ४. 


२ ततः संख्येयगुणी क्षपकी | स. सि. १, ८. 
३ अप्रमता। सस्येग्रगुणा। | मै. हि. १, ४. 


१२६ ] छक्खंडागमे जौबड्वाणं [ है, ८, २६१. 


पमत्तसंजदा संखेजगुणा ॥ २६१॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | ग 
पमत्त-अपमत्तसंजदद्यणे सबवत्थोवा उवसमश्तम्मादिद्वी ॥२६२॥ 
कुदो ! अंतोझ्हुत्तसंचयादो | 

खदयसम्मादिट्वी संखेज्जगुणा ॥ २६३ ॥ 

पृव्वकोडिसंचयादो । 

वेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २६४ ॥ 

खओवसमियसम्मत्तादो | 


एवं दोसु अद्धासु ॥ २६५ ॥ 
सब्व॒त्थोवा उदसमा ॥ २६६ ॥ 


खबा संलेज्जगुणा ॥ २६७॥ 
एद्राणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
अप्रमत्तसंयतोंसि प्रमत्तमंयत संख्यातगुणित हैं ॥ २६१ ॥ 
ये सूत्र सुगम हैं । 
सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुण- 
स्थानमें उपशमसम्यस्दष्टि जोव सबसे कम हैं | २६२ ॥ 
क्योंकि, उनका संचयकाल असन्‍्तर्मुट्ठत है । 
सामायिक ओर छेदोपस्थापनाशुड्ठिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत गुण- 
स्थानमें उपशमसम्यग्दश्टियोंसे क्षायिकसम्यस्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६३ ॥ 
क्योंकि, उनका संचयकाल पूर्वकोटी वे है | 
सामायिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत गुण- 
ख्थानमें श्ायिकसम्यरदष्टियोंसे वेदकसम्यर्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २६४ | 
बल वेदकसम्यग्दष्टियोंके क्षायोपशमिक सम्यकक्‍त्व होता है ( जिसकी प्राप्ति 
खुलभ है )। 
इसी प्रकार उक्त जीवोंका अपूवेकरण ओर अनिवृत्तिकरण, हन दोनों गुणस्थानोंमें 
सम्पक्त्वसम्भन्धी अस्पबहुत्व है ॥ २६५ ॥ 
उक्त जीवोमे उपशामक सबसे कम हैं || २६६ ॥ 
उपशामकोंसे क्षपषक संख्यातगुणित हैं ॥ २६७ ॥ 
ये तीनों ही सत्र सुगम हैं। 
१२ प्रमतता) पंस्येयगुगा: | स. ति. १, ८. 


१, <, २७१. ] अप्पाबहुगाणुगम संजद-अप्पावहुगपरूवणं [ ११७ 


परिहरचुदिसंजदेस सब्वत्योवा अपमत्तसंजदा ॥ २६८॥ 
सुगममद | 


पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ २६९ ॥ 
को गुणगारो ! दो रूवागि। 


पमत्त-अपमत्तसंजदट्ाणे सब्वत्योवा सहयसम्मादिट्टी ॥२७०॥ 

कुदो ! खद्यसम्मत्तस्स पउरं संभवाभात्रा | 

वेदगसम्मादिट्री संखेज्जगुणा || २७१॥ 

कुदा ! खओवसमियसम्मत्तस्स पउरं समवादों | एत्थ उवसमसभ्मत्त णत्यि, 
तस बासेण विणा परिहारसुद्धिसंजमस्स संभवाभावा | ण॑ च तेत्तियकालसुतसमसम्भ- 
त्तस्सावद्टाणमत्यि, जेण परिहारसुद्धिसेजमेण उवसमसम्भत्तस्सुबलद्धी होड़! ण च॑ 
परिदारसुद्धिसंजमछद्व॑तस्स उवसमसडीचडणई दंसणमोहणीयस्सुवसामण्णं पि संभवह, 
जेणुबसमसेडिम्हि दोण्ह पि संजोगो होज़ | 


परिहारशुद्विमंयतोंमें अप्रमत्तसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ २६८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

परिहारशुद्विसंयतोंमें अप्रमत्तसंयतोसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणित हैं॥ २६९ ॥ 

गुणकार क्या है? दो रूप गुणकार है। 

परिह्ारशुद्विसंयतोंमें प्रमत्ततंबत ओर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्प- 
रदृष्टि जीव सबसे कम हैं | २७० ॥ 

क्योंकि, क्षायिकसम्यकत्वका प्रचुश्तासे होना संभव नहीं है। 

परिहारशुद्धिसंयतों्में प्रमत्तसंयत ओर अप्रमचसंयत गुणखानमें क्षायिकसम्य- 
ग्वृश्योंसे वेदकसम्यस्दष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २७१ ॥ 

क्योंकि, क्षायोपशमिकसम्यफ्त्वका पचुरतासे होना संभव है। यहां परिहारशुद्धि- 
संयतोंमे उपशमसस्यफ्त्व नहीं होता है, क्योंकि, तीस वर्षके बिना परिहारशुद्धिसंयमका 
होना संभव नहीं है। और न उतने काल तक उपशमसम्यफ्त्वका अवस्थान रहता 
है, ज्ञिसले कि परिहारशुद्धिसंयमके साथ उपशमसस्यफ्त्वकी उपलब्धि हो सके? 
दूसरी बात यह है कि परिह्ारशुद्धिसंयमफो नहीं छोड़नेवाले जीयके उपशमश्रेणीपर 
चढ़नेके लिए दशेनमोहनीयकर्मका उपशमन होना भी संभव नहीं है, जिससे कि उपशम- 
श्रेणीम उपशमसम्यक्त्व भोर परिहारशुद्धिसंयम, इन दोनोका सी संयोग हो सके | 


१ परिदारकिष्षद्विसंयतेषु अपम्तेम्य: प्रमत्ता: संल्येदगुणा। | से. हि. १, ८- 


१२८ ] छक्खंडागम जीवट्ठाणं [ है, ८, २७२. 


सुहुमसांपराइयलुद्धिसंजदेस सुहुमसांप्राइयउबसमा थोवा 
॥ २७२ 
कुदो ? चउवण्णपमाणत्तादो | 


खबा संखेज्जगुणा ॥ २७३ ॥ 
को गणगारो ! दोण्णि रूवाणि | 


जधाबखादविह्वरसुद्धिसंजदेसु अकसाइमभंगों कि किक २७०॥ 
जधा अकसाईणमप्पाबहुग उत्त तथा जहाक्खादविहाससुद्रि पि कादव्व- 
मिदि उत्ते होदि। 


संजदासंजदेसु अपाबहुअं णत्थि ॥ २७५ ॥ 
एयपदत्तादो । एत्थ सम्मत्तप्पाबहुअं उच्चदे | ते जहा- 


संजदासंजदट्ाणे सब्व॑थोवा खहयसम्मादिद्री ॥ २७६ ॥ 
कुदो ! संखेज्जपमाणत्तादो । 


सक्ष्मसाम्परायिकशु द्विसंयतोंमं सक्ष्ममाम्परायिक उपशामक जीव अल्प 
हैं॥ २७२ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण चापन है । 

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोम. उपशामकोंपे क्षपक्र जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ २७३॥ 

गुणकार कया है? दो रूप गुणकार है । 

यथाख्यातविद्ारशुद्धिसंयतोमें अल्पबहुत्व अकषायी जीघोंके समान है॥ २७४॥ 

जिस प्रकार अकषायी जीवोंका अस्पयहुत्व कहा है, उसी प्रकार यथाख्यात- 
विहारशुद्धिसंयतोका भी अस्पवहुत्व करना चाहिए, यह अथे कहा गया है । 

संयतासंयत जीवोंमें अल्पवहुत्व नहीं है || २७५॥ 

क्योंकि, संयतासंयत जीवोंके एक ही गुणस्थान होता है। यहांपर सम्यकत्व- 
सम्बन्धी अस्पवहुत्व कहते हैं। वह इस इस प्रकार है- 

सयतासंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यरदृष्टि जीव सबसे कम हैं || २७६ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण संख्यात ही है। 


१ सूक्ष्साम्परायशुद्धिसयतेपु उपशमकेन्य: क्षपकाः सख्येयगुणा | सन. ति. *, ८. 


२ यथाख्यातविह्रशद्धितयते॥ उपशान्तकषायेस्य: क्षीणकषाया' संख्येयगणा! | अयोगिकेवलिनस्तावन्त 
एप । सयोगिकेवलिन: सस्येयगुणाः । स. लि. १, ८. 


३ संक्तासंदताना नास्यव्यवहुलिए | स. वि. ६, ८. 


१, 4 २८१.) अप्पाबहुगाणुगमे संजदासंजद-असंजद-अप्पावहुगपरूवर्ण [ ३२९ 


उवसमसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २७७ ॥ 

को गुणगारो ! पलिदौषमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्ञाणि पलिदोवमपढ़म- 
बग्गमूलाणि । 

वेदगसम्मादिट्री असंखेज्जगुणा ॥ २७८ ॥ 

को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | कारणं जाणिदृश वच्तव्वं | 


असंजदेसु सबवत्योवा सासगसम्मादिद्दी ॥ २७९ ॥ 
कुदो ! छावलियसंचयादो | 


सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्जगुणा ॥ २८० ॥ 
कुदो ! संखेज्जावलियसंचयादो । 


असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २८१ ॥ 
को गुणगारो ? आवलियाए असंखेजदिभागो | कुदो ? साभावियादो । 


संयतासंयत गुणखानमे क्षायिकसभ्यग्दृष्टियोंसे उपशमसम्पस्दष्टि जीव असंख्यात- 
गुणित हैं ॥ २७७॥ 
,.._ शुणकार कया है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 
संयतासंयत गुणस्थानमें उपशमसम्यस्दृष्टियोंस वेदकसम्यर्हृष्टि असंख्यातगुणित 
हैं ॥ २७८ ॥ 
गुणकार क्या है! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। इसका कारण 
जानकर कहना चाहिए | ( देखो रत्न ले. २० )। 
असंयतोंम सासादनसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २७९ ॥ 
क्योंकि, उनका संचयकाल छह आवलीमान्न है। 
« असंयतोंम सासादनसम्यग्इष्टियोंस सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ २८० ॥ 
क्योंकि, उनका संचयकाल संख्यात आवलीप्रमाण है । 
असंयतोंमें सम्यग्मिध्यादष्टियोंस असंयतसम्यग्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ २८१ ॥ 
गुणकार क्‍या है! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह 
स्वाभाविक है। 
१ अतयतेषु छव॑तः स्तोका' साप्तादनसम्यस््यः | स. ति. १, ८, 
२ सम्यम्मिध्यादष्टयः सख्येयगुणाः | स. हि. १, ८. 
३ असंयततम्यर्ष्टयोज्सर्पेयशुणा: | स. सि, १, ८. 


३१०७ ] छक्खडागम जौषड्टार्ण [ १, ८) रे८२. 


मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ॥ २८२॥ 

को गुणमारो ! अमवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतशुणो, अणंताणि 
सब्बजीवरासिपटमबर्गमूलाणि । कुदो ! साभावियादो । 

असंजदसम्मादिद्विद्वाण सब्वत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२८३॥ 

कुदो ! अंतोमुहत्तसंचयादो | 

खहयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ २८४ ॥ 

कुदो ह सागरोवमसंचयादो । को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो। 
कुदो | सामावियादों । 

वेदगसम्मादिट्री असंखेज्जगुणा ॥ २८५ ॥ 

को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | छुदो ! साभावियादों । 

एवं संजममंगणा समत्ता 


असंयतोंम असंयतश्षम्यस्दष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं || २८२ ॥ 

गुणकार क्या है ! अभमव्यसिद्धोंस अनन्तगुणित ओर सिद्धोंसि भी अनन्तशुणित 
राशि गुणकार है, जो सबे जीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, क्योंकि, यह 
स्थाभाविक है। 

असंयतोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणथानमें उपशमसमभ्यर्दष्टि जीव सबसे कम 
हैं॥ २८३ ॥ 

क्योंकि, उनका संचयकाल अस्तमुंहत है। 

असंयतोंमं असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टियोंसे क्षायिकसम्य- 
रृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८४ ॥ ।$ 

क्योंकि, उनका संचयकाल सागरोपम है। गुणकार क्या है ? आवलीका असं- 
ख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह स्वाभाविक है| 

असंयतोमें असंयतसम्यग्धष्टि शुणस्थानमें क्षायिकसम्यस्दध्टियोंसे वेदकसभ्य- 
गृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २८५ ॥ 

गुणकार क्‍या है! आवलीका असंख्यातवां भाग शुणकार है, क्योंकि, यह 
स्वाभाविक है। 

इस प्रकार संयममागंणा समाप्त हुई । 


१२ भिष्याध्टयोसनन्तगुणा। । स. सि. १, ८. 


१, ८, २८९. | अप्याबहुगाणुगम चदु्दंसणि-अप्पावहुगपरूवण [११३१ 


'दंसणाणुवादेण चक्खुदेसाणि-अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्टिपहुडि 
जाव सीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओधघ॑ ॥ २८६ ॥ 

जधा ओषम्हि एद्रेसिमप्पाबहुर्ग परूविद तथा एत्थ वि परूवेदव्य, विसेसाभावा । 
विसेसपरूवणइमुत्तरसुत्त मणदि- 

णर्बरि चक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्री असंखज्जगुणा ॥ २८७ ॥ 

को गुणगारों ! पदरस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं सेडीओ, सेडीए' 
असंखेज्जदिभागमेतताओ । कुंदो ? सामावियादों | 

ओषिदंसणी ओषिणाणिभंगो ॥ २८८ ॥ 


केवलदेसणी केवलणाणिमभंगों ॥ २८९ ॥ 
दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 


एव दंसगमग्गणा समत्ता 


दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदशनी ओर अचक्षुदशनी जीबोंमें मिथ्यादष्टिसे 
लेकर क्षीगकषायवीतरागछग्रस्थ गुणश्थान तक अरुपवहुत्व ओधके समान है ॥ २८६ ॥ 

जिस प्रकार ओघधमे इन गुणस्थानवर्ती जीवोका अल्पवहुत्य कहा है, 3ली प्रकार 
यहांपर सी कहना चाहिए; क्योंकि, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है। अब चश्लुदर्शनी 
जीवॉम सम्भव विशेषताके प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

विशेषता यह है कि चक्षुदशनी जीवोंमें असंयतसम्यर्दश्योंसे मिथ्याइष्टि 
असंग्यातगुणित हैं ॥ २८७ ॥ 

गुणकार कया है? ज्ञगप्रतरका असंख्यातर्वां भाग गुणकार है, जो असंण्यात 
अगश्नेणिप्रमाण है। थे अगश्रेणियां भी जगश्नेणीके असंख्यातयें भागमात्र हैं। इसका 
कारण क्या है? ऐसा स्वभावसे है । 

अवधिदशनी जीबोंका अल्पबहुत्व अवधिन्ञानियोंके समान है ॥ २८८ ॥ 

केवलदशनी जीवोंका अल्पबहुत्व केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २८९ ॥ 

ये दोनों ही सत्र खुगम हैं। 

इस प्रकार दर्शनमार्गणा समाप्त हुई । 


१ दर्शनालुबादेन चश्लु्दशनिनां भनोयोंगिवत्‌ । अचन्लुर॑शनिनां काययोंगिवत्‌ । सै. सिं. १, ८. 
२ श्रतिष्‌ ' सेडीओ लवगसेडी अतंखेग्जदिभांगो सेडीए ” इृति पाठः । 
३ अंगंधिदशनिनामवर्धिन्ानिवत्‌ | स.सि. १,८, ४ केबरदर्शनिनां केवलह्टानिवेत्‌ | सै. सि. १, ८, 


३१३२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ८, २९०. 


लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु सब्ब- 
त्योवा सासगसम्मादिट्टी ॥ २९० ॥ ' 

सुगममेद | 

सम्माभिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २९१ ॥ 

को गुणगारो ! संखेज्जसमया । 

असंजदसम्मादिट्री असंखेज्जगुणा ॥ २९२ ॥ 

को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | कुदो ? साभावियादो | 


मिच्छादिट्टी अंतगुणा ॥ २९३ ॥ 
को गुणगारो ! अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अण॑ताणि 
सब्बजीवरासिपदमवर्गमूलाणि । 
असंजदसम्भादिट्रिद्वाणे सब्वत्थोवा खह्यसम्मादिद्वी ॥ २९४ ॥ 


लेश्यामागंणाके अनुवादसे कृष्णलेश्या, नीललेब्या और कापोतलेश्यावाले जीबोंमें 
सासादनसम्यग्दृष्टि सबसे कम हैं ॥ २९० ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावालोमें सासादनसम्यग्दश्ियोंसे सम्यग्मिध्याइ्ट 
जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २९१ ॥ 

गुणकार क्‍या हैं? संख्यात समय गुणकार है। 

कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्यावालोंमें सम्यग्मिथ्याइष्टियोंम असंयतसम्यर्दृष्टि 
जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९२ ॥ 

गुणकार क्‍या है! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, यह 
स्थाभाविक है ! 

कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्यावालोमें असंयतसम्धन्दृष्टियोंसे मिथ्याइृष्टि जीव 
अनन्तगुणित हैं ॥ २९३ ॥ 

गुणकार क्या है? अभव्यसिद्धोंस अनन्तगुणित और सिद्धोंसि भी अनन्तगुणित 
राशि गुणकार है, जो सबे जीवराशिके अनन्त प्रथम चर्गमूलप्रमाण है। 

कृष्ण, नील ओर कापोतलेब्यावालोमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणण्थानमें धायिक- 
सम्पग्दष्टि सबसे कम हैं ॥ २९४ ॥ 


१ लेश्याउबादेन कृष्णनीलफापीतरेश्याना असयतवत्‌ | स. से १, ८, 


१, ८, २९८. ] अप्पाबहुगाणुगम किण्ह-णील-काउलेस्सिय-अप्पाबहुगपरूवण (३३१ 


' कुदों ! मणुसकिण्ह-णीललेस्सियसंखेज्जखइयसभ्मादोह्दिपरिगद्ादो । 


उवसमसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ।। २९५ ॥ 

को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । कुदो ! णेरइएसु किण्हलेस्सिएसु 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तउवसमसम्भादिद्वीणमुवलंभा | 

वेदगसम्मादिट्री असंखेज्जगुणा ॥ २९६ ॥ 

को गुणगारों ! आवलियाए अस्खेज्जदिभागो | सेसे सुगम । 


णवरि विसेसों, काउलेस्सिएसु असंजदसम्मादिद्धिद्ण सब्ब- 
त्योवा उवसमप्तम्मादिट्टी ॥ २९७ ॥ 
कुदा १ अंतोमुहुत्तसंचयादी । 


खद्यसम्मादिट्री असंसेज्जगुणा ॥ २९८ ॥ 
कुंदों ? पठमपुठविहिं संचिदसइयसम्मादिद्विग्गहणादो | को गुणगारो ! आब- 
लियाए असंखेज्जदिभागो । 


क्योंकि, यहां पर कृष्ण ओर नीललेदश्यावाले संख्यात क्षायिकसस्यर्दष्टि 
मनुष्योंका प्रहण किया गया है । 

कृष्ण, नील और कापोतलेश्यात्रालोमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणखानमें क्षायिक- 
सम्यर्दृष्टियोंसे उपशमसम्यस्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९५ ॥ 

गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, क्योंकि, कृष्ण- 
लेश्यावाले नारकियोंमें पल्योपमके असंख्यातये भागमान्र उपशमसम्यस्दष्टि ओघोका 
सद्भाव पाया जाता है । 

कृष्ण, नील ओर कापोतलेश्यावालोमें असंयतसम्पस्दष्टि गुणखानमें उपशम- 
सम्यरदृश्ियोंसे वेदकसम्यर्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ २९६ ॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। शेष सत्रार्थ 
खुगम है। 

केबल विशेषता यह हैं कि कापोतलेश्यावालोमें असंयतसम्यर्दष्टि गुणखानमें 
उपशमधपम्यर्दष्टि जीव सबसे कम हैं ॥ २९७ ॥ 

क्योंकि, उनका संचयकाल अन्‍न्त्मुहते है । 

कापोतलेश्यावाल में असंयतसम्यस्दृष्टि गुणखानमें उपशमसस्यधष्टियोंसे क्षायिक- 
सभ्यग्दृष्टि जीव असंरूयातगुणित हैं ॥ २९८ ॥ 

क्योंकि, यहां पर प्रथम पृथिवीमे सॉचित क्षायिकसम्यन्दष्टि जीवोका प्रहण 
किया गया है| गुणकार क्‍या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग युणकार है। 


३३४ ] छक्खडागमे जीवट्टाणं [ १, ८, २९९. 


वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ २९९ ॥ 
को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | 


तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु सबवत्थोवा अपमत्तसंजदा ॥३००॥ 

कुछ्षे ! संखेज्जपरिमाणतसादो । 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३०१ ॥ 

को गुणगारों ! दो रूवाणि | 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३०२॥ 

को गुणगारों ! पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपढ़म- 
बग्गमूलाणि । 

सासणसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३०३ ॥ 

को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागं।। छुदो ? सोहम्मीसाण-सणक्कुमार- 

मा्िदरासिपरिगहादो । 

कापोतलेश्यावालोंम असंयतसम्यस्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्पस्द्टियोंसि वेदक- 
सम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं || २९९ ॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

तेजोलेश्या और पतद्मलेश्यावालोंमें अप्रमत्तमंपत जीव सबसे कम हैं || २०० ॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण संख्यात है । 

तेजोलेश्या और पद्मलेब्यावालोंमें अग्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तमेयत जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ ३०१ ॥ 

गुणकार क्या है? दो रूप गुणकार है । 

तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावालोम प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यात- 
गणित हैं ॥ ३०२॥ 


गुणकार क्‍या हैं! पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 


तेजोलेश्या ओर पश्नलेश्यावालोमें संयतासंयतोंसे सासादनसम्यस्दष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०३ ॥ 

गुणकार क्या है? आवलीका असंख्यातयां भाग गुणकार है, क्थोंकि, यहां पर 
सौधम इंशान और समत्कुमार माहेस्द्र कस्पसम्बन्धी देवराशिको प्रहण किया गया है। 

१ तैज।पद्मलेश्यानां सवेतः स्तोका अप्रमत्ता | स, हि. १, ८. 

२ प्रमंततंः सस्येयगुणा: | स. सि. १, <. रे जबंम्रितरेषां पचेखियंत्रत्‌ | स. सि. १, ८. 


है, ६, २०७.) अप्पाबहुगाणुगम तेउ-पम्मलेस्सिय-अप्पाबहुगपरूवर्ण [११५ 


सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ २०० ॥ 

को गुणगारों ? संखेज्जा समया । 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेजबगुणा ॥ ३०५॥ 

को गुणगारों ? आवलियाए असंखेज्जदिभागों । सेसे सुबोज्ञ । 


मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३०६॥ 

को गुणगारो ! पदरस्स अर्सखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं सेडीओ, सेडीए 
असं॑खेज्जदिभागमेत्ताओ । को पड़िभागे ? घणगुरुस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेज्ञाणि 
पदरंगुलाणि | 

असंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्वाणे सम्मत्त- 
पपाबहुअमो्घ ॥ ३०७ ॥ 

जधा ओषम्हि अप्पाबहुअमेदेसिं उर्तत सम्मत्त पढि, तथा एत्थ सम्मस्तप्पाबहुर्गं 
वत्तव्वमिदि वुत्ते होइ | 


तेजोलेश्या ओर पद्मलेक्यावालोमें सासादनसम्पस्दशियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव 
संख्यातगुणित हैं ॥ ३०४ ॥ 

गुणकार क्या है ! संख्यात समय गुणकार है । 

तेजोलेश्या और पद्नलेश्यावालोंमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंस असंयतसम्य्दृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०५ ॥ 

गुणकार क्‍या है? आवल्ीका अखंख्यातवां भाग गरुणकार है। शेष सत्रार्थ 
खुगम है । 

तेजोलेश्या और पत्नलेश्यावालोमें असंयतसम्य्दश्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव 
असंख्यातगुणित हैं ॥ ३०६ ॥ 

गुणकार कया है ? जगप्रतरका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो जगश्नेणीके 
अखंख्यातवे भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण है। प्रतिभाग फ्या है ? घनांगुलका 
असखंख्यातवां भाग प्रतिभाग है, जो असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण है। 

तेजोलेश्या ओर पद्मलेश्यावालोमें असंयतसम्यस्दृष्टि, सेयतासंयत, प्रमचसंयत 
और अप्रमचसंयत गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व ओधके समान है ॥३०७॥ 

जिस प्रकार ओघमें इन गुणस्थानोंका सम्यक्त्वसम्पन्धी अत्पयहुत्व फहा है, 
उसी प्रकार यहांपर सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्पवहुत्व कहना चाहिए, यद्द अर्थ कहा गया है। 


१३१६ ] छक्खंडागमे जीवट्टा [ १, 4, ३०८. 


सुकलेस्सिएसु ति्रु अद्भासु उतसमा परवेसणेण तुल्ला थोवा' 
॥ ३०८ ॥ 

सुगममेद । 

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३०९॥ 

कुदो | चउबण्णपमाणत्तादो । 

खा संखेज्जगुणा ॥ ३१० ॥ 


अद्डत्तरसदपरिमाणत्तादो | 

खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३११॥ 
सुगममेद | 

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३१२ ॥ 
एदू पि सुगम | 


सजोगिकेवली अड् पडुच् संखेज्जगुणा ॥ ३१३ ॥ 


शुककलेश्यावालोंमें अपूबंकरण आदि तीन गुणथानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी 
अपेक्षा तुल्य और अब्प हैं ॥ ३०८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

शुक्कलेश्यावालॉमं उपशान्तकपायवीतरागछ बस जीव ॒पूर्वोक्त श्रमाण ही 
हैं॥ ३०९॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन हैं। 
हि शुक्क॒लेश्यावालोमें उपशान्तकपायवीतरागछब्रस्थोंसे क्षपक जीव संख्यातगुणित 

॥ ३१०॥ 

क्योंकि, उनका परिमाण एक सो भाठ है| 

शुक्नलेश्यावालोमिं श्ीणकपायवीतरागछब्मस्थ जीव पृर्वोक्त प्रमाण ही हैं॥३११॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

शुक्नलेश्यावालमें सयोगिकेवली प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥३१२॥ 

यह सूत्र भी सुगम है | 

झुक्कलेश्यावालोमें सयोगिकेवली संचयकालकी अपेधा संख्यातगुणित हैं ॥३१३॥ 


! शुहलेश्यानां सबत. स्तोका उपशमका. | स. सि १, ८. 
३ क्षपकाः सख्येयगुणाः । स, सि. १, ८... ३ सयोगक्रेवालिन: सख्येयगुणा. | स. मि. १, ८. 


१, ८; २१८, ] अप्पाबहुगाणुगमे सुक्रकेस्सिय-अप्पाबहुगपरूव्ण [ ३३४ 


को गुणगारो ! ओघसिड़ो । 

अप्यमत्तसंजदा अकखबा अणुवसमा संखेज्जयुणा ॥ ३१४ ॥ 
को शुणगारो ! संखेज्जसमया | 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३१५ ॥ 

को गुणगारो ! दोण्णि रूवाणि । 


संजदासंजदा असंखेनगुणा ॥ ३१६ ॥ 
को गुणगारो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, असंखेज्जाणि पलिदोवमपदल- 
बग्गमूलाणि । 


सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३१७॥ 


को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 
सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३१८ ॥ 


गुणकार क्‍या है ? ओघमें बताया गया गुणकार ही यहांपर गुणकार है । 

शुक्ल॒लेश्यावालोमें सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षषक्त ओर अनुपशामक अप्रमत्तसंयत 
जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३१४ ॥ 

गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है। 

शुक्क॒लेश्यावालोंमें अग्रमत्तसंयतोसे प्रमच्संयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥३१५॥ 

गुणकार क्या है! दो रूप गुणकार है। 

शुक्कलेश्यावालोमें प्रमत्तसंयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३१६॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग ग़रुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम चर्गमूलप्रमाण है | 

शुक्ल॒लेश्यावालॉमें संयतासंयतोंस सासादनसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं ॥ ३१७॥ 

गुणकार क्या है ? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 
डे शुक्कलेश्यावालोमें सासादनसम्यग्दश्टियोंसे सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव सेख्यातगुणित _ 

| ॥ ३१८ ॥ 


१ अप्रसत्तत्॑यता। सख्येयग्ुणा: | स. सि. १, ८. 

२ प्रमतसंयता. संख्येयगणा; | स. सति. १, ८. 

३ संयतासयता: (अ-) संख्येयगुणाः | छ. पि. १, ८. 

४ सासादनसम्यस्द्य४ (अ-) सख्येयगुणा: | ते. सि. १, ८« 
५ सम्यम्प्याधष्टय। सल्येयगुणा: । स. ति. ३, ८. 


३३८ ] छक्खंडागम जीबट्ढाण [१ ८, (९१९. 


को गुणगारो | सैसेज्जा समया । 

मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३१९ ॥ 
को गुणगारो ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | 
असंजदसम्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ ३२० ॥ 
आरणच्चुद्रासिस्स पहाणत्तपरियप्पणादो | 
असंजदसम्भादिटिद्वाण सत्योवा उदसमसम्मादिद्वी॥ ३२१॥ 
बुदो ! अंतोमुदृत्तरंचयादो । 
खब्यसम्मादिद्दी असंखेज्जगुणा ॥ ३२२ ॥ 
को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो | 
वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ २२३ ॥ 
खओवसमियसम्मत्तादो । 


गुणकार क्या है! संख्यात समय गुणकार है । 
शुक्क॒लेश्यावालोम सम्पम्मिध्यादश्योंसे मिथ्यादष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ २१९॥ 
मुणकार कया है? आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 
शुक्क॒लेश्यावालोमे मिथ्यादृष्टियोंसे असंयतसभ्यग्दष्टि जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ १२० ॥ ह 
क्योंकि, यहांपर आरण-अच्युतकव्पसस्बन्धी देवराशिकी प्रधानता विवक्षित है। 
शुक्कलेश्यावालोम असंयतसम्पस्दष्टि गुणथानमें उपशमसम्यस्टष्टि जीव सबसे 
कम हैं॥ २२१ ॥ 
क्योंकि, उनका संचयकाल अन्तमुंह्त है । 
ग़ुक्ुलेश्यावालोंमें असंयतसम्पर्दष्टि गुणस्थानमें उपशमसम्यग्दष्टियोंसे क्षायिक- 
सम्यग्दष्टि जीव असंख्यातशुणित हैं ॥ ३२२ ॥ 
गुणकार क्या है! आवलीका असंख्यातवां भाग ग़ुणकार है। 
शुक्ललेश्यावालोमें असंयतसम्य्दृष्टि गुणस्थानमें क्ायिकसम्यर्दष्टियोंसे वेदक- 
सम्यग्दृष्टि संख्यातगुणित हैं ॥ ३२३ ॥ 
फ्योंकि, वेदकसम्यग्दाश्यिंके क्षायोपशमिक सम्यकत्व होता है ( जिसकी प्राप्ति 
छलमहै)। | 
२ मिष्याध्टयोअंख्येयगरणा: | मर. ति. १, ८. 
३ बप्ंयतसम्पणष्टयोससेस्येयगृणा: (!)। ते, दि. १, ८, 


१, ८, ३१८. ] अंप्याबहुगाणुगम मविय-अप्पावहुगपरूवर्ण [३१९ 
है 


संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्ाण.. सम्मत्तयाबहुगमोध॑ 
॥ ३२४ ॥ ह 
जधा एदेसिमोधम्हि सम्मत्तप्पाबहुगं वृत्त, तहा वत्तव्व | 


एवं (तिम्तु अद्धासु ॥ ३२५॥ 
सब्वत्थोवा उवसमा ॥ ३२६ ॥ 
खा संखेज्जगणा ॥ ३२७ ॥ 


एदाणि तिश्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 
एवं लेस्सामगगणा' समत्ता | 


भवियाणवादेण भवप्तिद्धि एसु मिच्छाइट्टी जाव अजोगिकेवालि 


ति ओध॑ ॥ ३२८ ॥ 
एत्थ ओघअप्पाबहुरअं अणृणाहिय वक्तव्य | 


गुक्ललेश्यावालोमें संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणखानमें 
सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबाहुत्व ओधके समान है॥ २३२४ ॥ 

जिस प्रकार इन गुणस्थानोंका ओघमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व कहा है, 
उसी प्रकार यहांपर भी कहना चाहिए । 

इसी प्रकार शुक्ललेश्यावालोमें अपूवंकरण आदि तीन गुणखानोंमें सम्यकक्‍्त्व- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्व है॥ ३२५ ॥ 

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामक जीव सबसे कम हैं ॥ ३२६ ॥| 

उपशामकोंसे क्षपषक जीव संख्यातगुणित हैं || ३२७॥ 

ये तीनों ही सत्र सुगम हैं । 

इस प्रकार लेश्यामागेणा समाप्त हुई । 

भव्यमागंणाके अनुवादसे भव्यसिद्धोंमें मिथ्यादष्टिसे लेकर अयोगिकेवली गुण- 
स्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्व ओधके समान है || ३२८ ॥| 

- यहांपर ओघसम्बन्धी अल्पवहुत्व हीनता और अधिकतासे रहित अर्थात्‌ 
तत्ममाण ही कद्दना चाहिए । 


१ अ-आप्रल्ो: ' लेस्सम्ग्गणा ? इति पाठः । 
३ भब्यादुवादेन भव्यानां साम्रास्यवत्‌ | स. ति, १, ८. 


बडी 


३४० ] छक्खंडागम जीघषट्टाण [१, ८) ३ २९. 


अभवसिद्धिएसु अपाबहुअं णत्वि ॥ ३२९॥ 


कुदो | एगपदत्तादो । 
एवं मवियमग्गणा समत्ता | 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्रीसु ओधिणाणिमंगो ॥ ३३० ॥ 
जधा ओधिणाणीणमप्पाबहुग परूविदं, तथा एत्थ परुतेदव्य । णवरि सजोगि- 
अजोगिपदाणि वि एत्थ अत्थि, सम्मत्तसामण्ण अहियारादो । 


खह्यसम्मादिट्वीमु तिसु अद्भासु उवसमा पवेसणेण तुला थोवा 
॥ ३३१ ॥ 


तप्पाओग्गसंखेज्जपमाणतलादो । 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३३२ ॥ 
सुगममेद । 


अभव्यसिद्धोंमें अस्पबहुत्व नहीं है॥ ३२९॥ 
क्योंकि, उनके एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान ही होता है । 
इस प्रकार भव्यमार्गणा समाप्त हुई । 

सम्यक्तवमागेणाके अनुवादसे सम्यग्दष्टि जीबोमें अल्पबहुत्व अवधिन्नानियोंके 
समान है ॥ ३३० ॥ 

जिस प्रकार श्ञानमार्गणामें अवधिन्नानियोंका अत्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार 
यहांपर भी कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि सयोगिकेवली और अयोगि- 
केवली, ये दो गुणस्थानपद्‌ यहांपर होते है, क्योंकि, यहांपर सम्यकत्वसामान्यका 
अधिकार है । 

क्षायिकसम्यग्दप्टियोंमें अपूवंकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपशामक जीव 
प्रवेशकी अपेक्षा तुस्य और अल्प हैं ॥ ३३१॥ 

क्योंकि, उनका तत्मायोग्य संख्यात प्रमाण है । 

क्षायिकसम्यग्टष्टियोंमें उपशान्तकपायवीतरागछबअ्रख्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही 
हैं॥ ३३२॥ 

यह सत्र सुगम है| 


१ अमध्यानां बास्यस्पबहुलम | त. सि. १, ८. 
२ सम्यक्वानुवादेन क्षायिकसम्यर्दशिपु स्वतः स्तोकाश्रचार उपशमंकाः | से. हि. १, ८« 
हे हतरेषां प्रमतान्तानां सामान्यवत्‌ | से, हि. १, ८, 


श्र 
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खबा संखेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥ 
खीणकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥ 


सजोगिकेवली अजोगिकेवली परवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया 
चेव ॥ ३३५॥ 


एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

सजोगिकेवली अड्ं पडुच संखेज्जगुणा ॥ ३३६॥ 

गुणगारों ओधसिद्धों, खश्यसम्मत्तविरहिदसजोगीणमभावा । 
अपमत्तसंजदा अबखवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३३७ ॥ 
को गशुणगारो ! तप्पाओग्गसंखेज्जस्वाणि । 

पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३३८ ॥ 

को गुणगारो दो र्वाणि | 


क्षायिकसम्यस्टष्टियोर्मं उपशान्तकपायवीतरागछब्स्थोंसे क्षपक्त जीव सेख्यात- 
गुणित हैं ॥ ३३३ ॥ 

क्षीणकपायवीतरागछग्रस्थ पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३४ ॥ 

सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये दोनों ही प्रवेशकी अपेक्षा तुरय और 
पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३३५ ॥ 

ये सूत्र सुगम हैं । 

सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३३६ ॥ 

यहांपर गुणकार ओघ-कथित है, क्योंकि, क्षायिकसम्यक्त्यसे रहित सयोगि- 
कैवली नहीं पाये जाते हैं। 

क्षायिकसम्यस्दष्टियोंमें अक्षपक्त और अनुपशञामक अग्रमचसंयत जीव संख्यात- 
गुणित हैं ॥ २३७॥ 

गुणकार क्या है ? अप्रमससंयतोंके योग्य संख्यातरूप गुणकार है। 

क्षायिकसम्यर्दष्टियोंमं अगप्रमत्तसंयत्तोंस प्रभत्संयत जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ १३८ ॥ 

गुणकार क्या है ? दी रुप गुणकार है। 


३४२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ८, ३१३५९. 
॥ 


संजदासंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३३९॥ 
मणुसगर्दि मोत्तण अण्णत्थ खश्यसम्मादिद्विसंजदासंजदाणमभावा । 


असंजदसम्मादिट्री असंखेज्जगुणा ॥ ३४० ॥ 

को गुणगारों ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेज्जाणि पलिदोब्मपदम- 
बग्गमूलाणि | नि 

असंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्मणे ख्य- 


सम्मत्तस्स भेदों णत्थि ॥ ३४१ ॥ 
एदस्स अहिप्पाओ- जेण खश्यसम्मत्तस्स एदेसु गुणद्राणेसु भेदों गत्थि, तेण 
गत्यि सम्मत्तप्पाबहुगं, एयपयत्तादों | एसो अत्थों एंदेण परूविदों होदि । 


वेदगसम्मादिट्रीसु सब्वत्योवा अपमत्तसंजदा ॥ ३४२ ॥ 
कुदो १ तप्पाओग्गसंखेजपमाणत्तादो । 


क्षायिक्सम्यरदृष्टियोमे प्रमत्तम॑यतोंसे संयतासंयत जीव संख्यातगुणित हैं |२३९॥ 

क्योंकि, मनुषण्यगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमे क्षायिकसम्यग्दप्टि संयतालंयत 
जींषोंका अभाष है | 

धायिकसम्यर्दृष्टियोंमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यस्दष्टि जीव असंख्यातगुणित 
हैं॥ ३४० ॥ 

गुणकार क्या है! पलयोपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

धायिकसम्यग्टष्टियोंमं असंयतसम्यस्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तमंयत ओर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें क्षायिकसम्यक्लका भेद नहीं है॥ ३४१ ॥ 

इस सूत्रका अभिप्राय यह है कि इन असंयतसम्यग्दष्टि आदि चारों ग़ुणस्थानोंमे 
क्षायिकसम्पक्त्वकी अपेक्षा कोई भेद नहीं हे, इसलिए उनमें सम्यकत्वसम्बन्धी अस्प- 
यहुत्य नहीं है, क्योंकि, उन सवमें क्षायिकसम्यक्त्वरुप एक पद ही विवक्षित है। यह 
अर्थ इस सूत्रके द्वारा प्ररूपित किया गया है। 
वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें अप्रमचतसंयत जीव सबसे कम हैं ॥ ३४२ ॥ 
फ़्योंकि, उनका तत्परायोग्य संख्यातरूप प्रमाण है। 


१ तृतः संयतासयता। सख्येयगुणा. | से. लि. १, ८. 
२ अतंयतसम्यर्ष्टयोससल्येयगुणाः | स. ति. १, ८. 
३ क्षायोपण्भिकसम्यरष्टिपु सर्बतः स्तोकाः अप्रमत्ता; ! स्तन. सि. १, ८. 
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पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३४३ ॥ 

को गुणगारो १ दो रूवाणि | 

संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३४४ ॥ 

को गुणगारों ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोबमपढ़म- 


बग्गमूलाणि | 
अस्ंजदस्म्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा ॥ ३४५ ॥ 
को गुणगारों ! आवलियाए असंखेजदिभागों | 


असंजदसम्मादिट्ि-संजदासंजद-पमत्त-अथमत्तसंजदट्राणे वेदग- 
सम्मत्तस्स भेदों णत्थि ॥ ३०६ ॥ 


एत्थ भेदसद्दो अप्पाबहुअपज्जाओ पेत्तज्रो, सहाणमणेयत्थत्तादो। वेदग्तम्मत्तस्स 
भेदो अप्पाबहुअं णत्थि त्ति उत्ते होदि । 


वेदकसम्यग्टष्टियोंमें अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित हैं॥३४३॥ 

गुणकार क्या है? वो रूप गुणकार है । 

वेदकसम्यग्दृष्टियोमे प्रमत्तसंयतोंसे सयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥३४४॥ 

गुणकार क्या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंल्यात प्रथम वर्गेमूलप्रमाण है । 

वेदकसम्यर्दृश्टियोमें संयतासंयतोंसे असंयतसम्यस्दृष्टि जीव असंख्यातगरुणित 
हैं॥ ३४५ ॥ 

गुणकार क्‍या है ? आवर्लीका असंख्यातयां भाग गुणकार है । 

वेदकसम्यस्दृष्टियोंमे असंयतसम्यर्दष्टि, सेयतासंयत, ग्रमत्तसंयत और अप्रमत्त- 
संयत गुणजानमें वेदकसम्यक्त्वका भेद नहीं है || २४६॥ 

यहांपर भेद्‌ शब्द अल्पयहुत्वका पर्यायवाचक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, 
शब्दोंके अनेक अथ द्ोते हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह अर्थ कहा गया है कि इन 
गुणस्थानोम वेदकसम्यकत्वका भेद अर्थात्‌ अल्पबहुत्व नहीं है। 


२ प्रमत्ताः सख्येयगुणा: | से. सि. १, ८« 
* संयतासंयता: (ज-) संस्येयगरुणा: मस्त, सि. १, ८. 
३ अतंवततम्यसश्योप्संल्येय्युणा: | प. सि. १, ८. 


३४४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [१, ८, २४७, 
।] 


उवसमसम्मादिट्रीसु तित्तु अद्भधासु उदसमा परवेसणेण तुला 
थोवां ॥ ३४०७ ॥ मे 
उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३४८ ॥ 


अपमत्तसंजदा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥| ३४९ ॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 


पमत्ततंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३५० ॥ 
को गुणगारों ! दो रूवाणि। 


संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३५१ ॥ 
की गुणगारो ! पलिदोवमरस असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवभपदम- 
बग्गमूलागि । 


असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणां ॥ ३५२ ॥ 


उपशमसम्यर्दृष्टियोंमें अपूषेकरण आदि तीन गुणख्थानोंमें उपशामक जीव 
प्रवेशकी अपेक्षा तुस्य और अस्प हैं ॥ ३४७ ॥ 


उपशान्तकपायबीतरागछब्स्थ जीब पूत्रोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३४८ ॥ 
थोंसे अनुपशामक अप्रमत्ततयत जीव संरुयातगुणित 
हैं॥ २४९ ॥ 
ये खूब सुगम है। 
उपश्मसम्यर्दष्टियोंमें अग्रमत्तमंयतोंसे प्रमत्तसंयत जीव संख्यातगुणित 
हैं॥ ३५० ॥ 
गुणकार कया हैं? दो रूप गुणकार है। 
उपशमसम्यस्दष्टियोंम॑प्रमत्तसंयतोंसे संयततासंयत जीव अपंख्यातगुणित 
हैं॥ ३५१ ॥ 
ग्रुणकार क्‍या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वगेमूलप्रमाण है । 
ई उपशमसम्यसइष्टियोंमं सयतासंयतोंस असंयतसम्पस्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित 
॥ ३५२ ॥ 


१ ओपशमिकसम्यर्ध्टीनां सबतः स्तोकाशतवार उपक्षमका[, | स. सि. १, ८. 
३ अग्रमत्ता; सख्येयग्रणा: | स. सि. १, ८, ३ प्रमता; सख्येयगुणा; | स. मि. १, ८. 
४ सयतातयता, ( अ- ) सख्येयग्रुणा: | स. मि, १, ८. 


५ अप्तंयृतसम्यदष्टयोअसंस्येयगुणा: । स. सि, १ »८, 


१, ८| १५५. ] अप्पाबहुगाणुगमे सौण्ण-अप्पाबहुगपरुजर्ण [३४५ 


को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 

असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजददाणे उब- 
समसम्मत्तस्स भेदो णत्यि ॥ ३५३ ॥ 

सुगममेद॑ । 


सासणसम्मादिट्टिसम्मा(मिच्छादिट्रि)-मिच्छादिद्वीणं गत्वि अपा- 
बहुअं ॥ ३५४॥ 
कुदो ! एगपदत्तादो । 


एवं सम्मत्तमग्गणा समत्ता। 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिट्धिप्पहुडि जाव खीणकसाय- 
वीदरागछदुमत्था त्ति ओष॑ ॥ ३५५॥ 

जधा ओघम्हि अप्पाबहु्ग परूविद तथा एत्यथ परूवेदव्वं, सण्णि्त पड़ि उह- 
यत्थ भेदाभावा | विसेसपदुप्पायणह्ृमुत्तरसुर्त भणदि- 


गुणकार क्या है ! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

उपशमसम्यर्दृष्टियोंमें असंयतसम्यम्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त- 
संयत गुणस्थानमें उपशमसम्यकत्वका अल्पबहुत्व नहीं है ॥ ३५३ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

सासादनसम्यर्दष्टि, सम्यम्मिथ्यारृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीबोंका अस्पबहुत्व 
नहीं है ॥ २५४ ॥ 

क्योंकि, तीनों प्रकारके जीवोके एक गुणस्थानरूप ही पद है । 

इस प्रकार सम्यकत्थमार्गणा समाप्त हुई । 

संक्षिमागेणाके अनुवादसे संक्षियोंमें मिथ्यादृष्टि गुगथानसे लेकर श्लीणकषाय- 
वीतरागछगस्थ गुणस्थान तक जीवोंका अल्पबहुत्त ओघके समान है ॥ ३५५ ॥ ' 

जिस प्रकार ओघधमे इन गुणस्थानोंका अल्पबहुत्व कहा है, उसी प्रकार यहां 
पर भी प्ररूपण करना चाहिए, क्योंकि, संक्षित्वकी अपेक्षा दोनों स्थानोंपर कोई भेद्‌ 
नहीं है। अय संशियोंम संभव विशेषके प्रतिपादनके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


१ शेषार्णा नास्त्यल्पनहुलए्‌, विपक्षे एकेकगुणस्थानम्रहणात्‌ | स, सि. १, ८, 
२ संज्ञान॒वांदेन संहिरना चधु्दशनिबत्‌ । स. सि. १, ८, 


३४६ ] छक्खंडागमे जीव्टाणं [ ९५५ ८ १५६ 


णवरि मिय्छादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३१४६॥ | 

ओघषमिदि वुत्ते अणंतगुणत्त पत्ते, तण्णिरायरणईं असंखेजगुणा इदि उत्ते | गुण- 
गारो पदरस्स अरसंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाओं सेडीओ, सेडीए असंखेज्जदि- 
भागमेत्ताओ । 


अप्तण्णीमु गत्यि अपाबहुअं ॥ ३५७ ॥ 
कुदो ! एगपदत्तादो। 


एवं सण्णिमगगणा समत्ता । 


आहाराणुवादेण आहरएसु तिसु अद्भासु उवसमा परवेसणेण 
तुल्ला थोवा ॥ ३५८ ॥ 
चउबण्णपमाणत्तादो | 


उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३५९ ॥ 
सुगममेद । 


विशेषता यह है कि संत्रियोंमें असंयतसम्य्दृष्टियोंसे मिथ्यादष्टि जीव असे- 
ख्यातगुणित हैं ॥ ३५६ ॥ 
उपयुक्त सूत्र “ओघ इस पदके कह देने पर असंयतसम्यग्दष्टियोंसे संश्ी 
मिथ्यादृष्टि जीबोंके अनन्तगुणितता प्राप्त होती थी, उसके निराकरणके लिए इस सूत्रमे 
' असंख्यातगुणित हैं ' एसा पद कहा है। यहां पर गुणकार जगप्रतरका असंख्यातवां 
भाग है, जो जगश्नेणीके असंख्यातर्वे भागमात्र असंख्यात जगश्नेणीप्रमाण हें । 
असंझ्ञी जीवोमें अल्पबहुत्व नहीं है ॥ २५७ ॥ 
| क्योंकि, उनमें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है। 
इस प्रकार संज्िमार्गणा समाप्त हुई । 
आहारमार्गणाके अनुवादसे आहारकोंमे अपूवकरण आदि तौन गुणस्थानोंमें 
उपश्ञामक जीव अवेशकी अपेक्षा तुल्य ओर अल्प हैं ॥ ३५८ ॥ 
क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है ! 
आह्वारकोंमें उपशान्तकपायवीतरागछब्रस्थ जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥२५९॥ 
यह सत्र सुगम है। 


१ प्रतिषु ' अणतरे गुणत्त ” इति पाठः। 

२ प्रतिषरृ ' असखेज्जादि ' इति पाठः । 

३ अतज्िनां नास्यस्पबहुलम ।स तिं. १, ८ 

४ जाह्णज॒वादेन आद्वारका्णां काययोगिवत्‌ । से, पति. १, ८. 


१, ८, ३९८. ] अप्पावहुगाणुगमे आह्वारय-अप्यावहुगपरूव्ण [३१४७ 


| 
खबा संखेज्जगुणा ॥ ३६० ॥ 


अट्डत्तरसद्पमाणत्तादो | 


खीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ३६१ ॥ 
सुगममेद | 

सजोगिकेवली पवेसगेण तत्तिया चेव ॥ ३६२ ॥ 
सजोगिकेवली अड़ं पड़च संखज्जगुणा ॥ ३६३ ॥ 
अपमत्तसंजदा अकखवा अणुवसमा संखेज्जगुणा ॥ ३६४॥ 
पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ॥ ३९५ ॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 
संजदासंजदा असंखेज्जगुणा ॥ ३६६ ॥ 
को गणगारों ! पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो। 
सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३६७ ॥ 
सम्मामिच्छादिट्टी संखेज्जगुणा ॥ ३२६८ ॥ 

आहारकोरमें उपशान्तकपायबीतरागठअरस्थोंस क्षपक्त जीव संख्यातगुणित 

॥ ३६० || 

क्योंकि, उनका प्रमाण एक सो आठ है। 
आहारकोंमें क्षीणकपायवीतरागछबस्थ जीव पूव्वीक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६१ ॥ 
यह सत्र सुगम है । 
आहारकॉर्में सपोगिकेवली जिन प्रवेशकी अपेक्षा पृवोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३६२॥ 
सयोगिकेवली जिन संचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥ ३६३॥ 
सयोगिकेवली जिनोंसे अक्षपक्र ओर अनुपशामक अग्रमत्तसंयत जीव संख्यात 

गुणित हैं ॥ ३६४ ॥ 
अप्रमत्तसंयतसि प्रमत्ततेयत जीव संख्यातगुणित हैं ॥ २३६५ ॥ 
ये सूत्र सुगम है| 


आहरकोमें प्रमत्संयतोंसे संयतासंयत जीव असंख्यातगुणित हैं ॥| ३६६ ॥ 
गुणकार क्‍या है? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 


आद्वारकोमें संयतासंयर्तोंस सासादनसम्यर्दृष्टि जीब असंख्यातगुणित हैं॥२६७॥ 
सासादनसम्यस्दृश्टियोंसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३६८ ॥ 


१४८ ] छवखडागमे जौवद्टाणं [ १, ८, १६९. 


| 

असंजदसम्मादिट्टी असंखेजगुणा ॥ ३६९ ॥ 

मिच्छादिट्टी अगंतगुणा ॥ ३७० ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

असंजदसम्मादिट्रिसंजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदट्राणे सम्मत्त- 
पाबहुअमो् ॥ २७१॥ 

एवं तिसु अद्भासु ॥ ३७२ ॥ 

सब्वत्योवा उदसमा ॥ ३७३ ॥ 

खबा संखेज्जगुणा ॥ ३७० ॥ 


एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

अणाहारएसु सवत्योवा सजोगिकेवली ॥ ३७५ ॥ 
कुदो ? सट्टिपमाणत्तादों । 

अजोगिकेवली संखेज्जगुणा ॥ ३७६ ॥ 

कुदो ! दुरूअणछस्सदपमाणत्तादो । 


सम्यग्मिध्याइशियोंसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३६९ ॥ 

असंयतसम्यस्दश्टियोंस मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ ३७० ॥ 

ये सूत्र सुगम हैं । 

आहारकोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत 
गुणस्थानमें सम्यक्त्वसम्बन्धी अस्पबहुत्व ओपके समान है ॥ ३७१ ॥ 

इसी प्रकार अपूबंकरण आदि तीन गुणख्थानोंमें सम्यक्लवसम्बन्धी अस्पबहुत्व 
ओघके समान है ॥ ३७२ | 

उक्त गुणखानेमिं उपशामक जीव सबसे कम हैं| २७३ ॥ 

उपशामकोंसे क्षषक जीव संख्यातगुणित हैं | २७४॥ 

ये सूत्र सुगम है । 

अनाहारकोमें सयोगिकेवली जिन सबसे कम हैं || ३७५ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण साठ है। 

अनाहारकोमें अयोगिकेवली जिन संख्यातगुणित हैं ॥ ३७६ ॥ 

क्योंकि, उनका प्रमाण दो कम छह सौ अर्थात्‌ पांच सौ अठ्यानवे (५९८) है। 


१ अनाहारकाणां स्वेत३ स्तोका' सयोगकेवाठिनः । से, हि. १, ८. 
३ अयोगकेवरलिनः संख्येयग्रणाः | स, हि. १, ८. 


है, ८, १८० | अप्पाबहुगाणुगमे अणाहारय-अध्यावेहुगपरूवर्ण [१४६ 


। 
सासणसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७७ ॥ 
को गुणगारों ? पलिंदोगमस्स असंखेज्जदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवमपदम- 
बस्गमूलाणि । 
अमृंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३७८ ॥ 
को गुणगारों ! आवलियाए असंखेज्जदिभागो । 


मिच्छादिट्टी अगंतगुणा ॥ ३७९ ॥ 

को गुणगारो ? अमवसिद्धिएहि अणंतगुणो, सिद्धेहि वि अणंतगुणो, अण॑ताणि 
सब्बजीवरासिपदमबग्गमूलाणि | 

अपंजदसम्भादिद्विद्वणे सबत्थोवा उदसमसम्मादिट्ठी ॥ ३८०॥ 

कुदो ! संखेज्जजीवपमाणत्तादो। 


अनाहारकोर्म अयोगिकेवली जिनोंसे सासादनसम्यग्दष्टि जीव अ्ख्यातगुणित 
हैं ॥ ३७७ ॥ 

गुणकार क्या है ? पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। 

अनाहारकोंमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंस असंयतसम्यर्दृष्टि जीव असंख्यातगरुणित 
हैं॥ ३७८ ॥ 

गुणकार क्या है ! आवलीका असंख्यातवां भाग गुणकार है। 

अनाहारकोंमें असंयतसम्यर्दृ्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥३७९॥ 

गुणकार कया है? अभव्यसिद्धोंसे अनन्तगुणित, सिद्धोंस भी अनन्तगुणित 
राशि गुणकार है, जो सर्व ज्ञीवराशिके अनन्त प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 

अनाहारकोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुगआानमें उपशमसम्यग्दष्टि जीव सबसे कम , 
हैं॥ ३८० ॥ 

क्योंकि, अनाहारक उपशमसस्यग्दष्टि जीयोंका प्रमाण संख्यात है। 


१ सांसांदनसम्यदष्टयो5संख्येयगुणाः । स. सि. १, ८« 
२ अतंयतसम्पग्टष्टयोप्संस्येयगुणाः | स. लि. १, <. 
३ भिम्याद््टयोप्नन्तयुगा। । से. हि. १, ८« 


१५० ] छक्खंडागम जौवड्टाण [ है; ८, रै८१. 
| 


खह्यसम्मादिट्री संखेज्जगुणा ॥ ३८१ ॥ 
को गुणगारों ? संखेज्जसमया । | 


वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा ॥ ३८२ ॥ 
को गुणगारो ! पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा, असंखेज्जाणि पलिदोवमस्स 
पढमवग्गगूलाणि | 
(एव आहारमग्गणा समत्ता | ) 


एबमप्पाबहुगाणुगमो त्ति समत्तमणिओगदारं । 


अनाहारकोमें असंयतसम्यग्दृष्टि मुणस्थानमें उपशमसम्यस्दब्टियोंसे क्षायिक- 
मम्यर्दृष्टि जीव संख्यातगुणित हैं ॥ ३८१ ॥ 


गुणकार क्या है ? संख्यात समय गुणकार है | 


अनाहारकोंमें असंयतसम्यस्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यस्दष्टियोंसे वेदकसम्य- 
गदृष्टि जीव असंख्यातगुणित हैं ॥ ३८२ ॥ 


गुणकार फ्या है! पल्योपमका असंख्यातवां भाग गुणकार है, जो पल्योपमके 
भसंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । 


( इस प्रकार आहारमागेणा समाप्त हुई । ) 


इस अकार अल्पबहुलानुगम नामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ | 





अंतरपरूवणासुत्ताणि । 


,ज०-०००००वानहलबाडू- 5: जा 2८: फवकावनककनव_»»न 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूच संख्या सूत्र पृष्ठ 
१ अंतराणुगमेण दुविहों णिदेसो, | ११ उक्कस्सेण अड्भपोग्गलपरियई 
ओघेण आदेसेण य। १ देवण । १४ 


२ ओषेण मिच्छादिद्वीणमंतरं केव- 
चिर॑ कालादो होदि, णाणाजीवव 
पहुच णत्यि अंतर, णिरंतर।.. ४ 

३ एगजीव पड़च्च जहण्णेण अंतो- 
मुहत्त । ५ 

४ उक्कस्सेण वे छातरद्भिसागरोब- 
माणि देखणाणि । ध्‌ 

५ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्ठीणमंतर॑ केवचिर॑ कालादा 
होदि, णाणाजीब पहुंच जहण्णेण 


एगसमय । ७ 


६ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असे- 


खेज्जदिभागो । ८ 


७ एगजीर पदहुच्च जह्णेण पलि- 
दोषमस्स असंखेजदिभागोा, अंतो- 


मुहृत्त । ९ 


८ उक्कस्सेण अद्भपोरगलपारियई 


देखण । ११ 


९ असंजदसम्मादिद्विप्पपुडि जाव 
अप्पमत्तसंजदा त्ति अंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीव पड़च 


णत्यि अंतर, णिरंतरं | १३ 


१० एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहृत्त | १) 


१२ चदुष्दमुवसामगाणमंतर केबचिर 
कालादो होदि, णाणाजीद पड़च 


जहण्णेण एगसमयय । १७ 
१३ उक्कस्सेण वासपुधत्ते । १८ 
१४ एगजीब पडुच जहण्णेण अंतो 
मुहृत्त ) 
१५ उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियई 
देखूण । १९ 
१६ चदुण्श खबग-अजोगिकेवर्लीणमंतर्र 
केवचिर कालादो दोदि, णाणाजीवव 
पड़च जहण्णेण एगसमयं। २० 
१७ उक्क्स्सेण हम्मास । २१ 


१८ एगजीब पडुच णत्थि अंत्तरं, 
णिरंतर । 

१९ सजोगिकेवलीणमंतर. केवर्चिर 
कालादो होदि, णाणाजीव पड़च 
णत्थि अंतर, णिरंतर | ४ 

२० एगजीन पहुंच णत्थि अंतर, 
पिरंतर | | 

२१ आदेसेण गदियाणुवादेण णिरय- 
गदीए णेरहएसु मिच्छादिष्टि-असे 
जदसम्भादिद्वीणमंतर. केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीप पडुच 
णत्थि अंतर, पिरंतर । २२ 


(२) परिशीष्ट ' 
सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सुत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
२२ एगजीबं पहुच्च जहण्णेण अंतो- ३२ उक्करस्सण पलिदोवमस्स असंखे- 

५ ५२ ज्जदिभागो । २९ 


मुदृर्त । 
२३ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि 
देखणाणि | १३ 
२४ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्वीणमंतर केवचिर कालादे 
होदि, णाणाजीब पडुच्च जहण्णेण 
एगसमय । २४ 
२५ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो | 3) 
२६ एगजीब पहुच्च जह्णेण पलि- 
दोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोगुहृत्त । २५ 
२७ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोबमाणि 
देशणाणि । २६ 
२८ पढमादि जाव सत्तमीए पुढबीए 
मिच्छादिद्वि-असंजद- 
सम्मादिद्वीणमंतर केवचिर कालादो 
होदि, णाणाजीप पहुच्च णत्थि 
अंतर, णिरंतर । २७ 
२९ एगजीव पड़च्च जहण्णेण अंतो- 
मुहृत्त । | 
३० उबकस्सेण सागरोबम तिण्णि 
सत्त दस सत्तारस वार्बापत 
तेत्तीस सागरोवमाणि देखणाणि। ,, 
३१ सासणसम्मादिद्वि-सम्भामिच्छा- 
दिद्वीणमंतर॑ केवचिर कालादो 
होदि, गाणाजीब पहुच जहण्णेण 
एगसमय | २९ 


३३ एगजीब पड़च्च जहण्णेण पलि 
दोवमस्स असंखेजदिभागो, अंतो 
मुहुत्त । । 

३४ उकस्सेण सागरोवर्म तिष्णि सत्त 
दस सत्तारस वाबीस तेत्तीस 
सागरोवमाणि देखणाणि । ॥! 

३५ तिरिक्खगदीए.. तिरिक्खेसु 
मिच्छादिद्वीगमंतर केबचिर 
कालादोी होदि, णाणाजीब॑ 
पहुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतर ।. ३१ 

३६ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहुत्त । 

३७ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
देसणाणि । १२ 

३८ सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
संजदासंजदा त्ति ओघ | 3१३ 

३९ पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख- 
पज्जत्त-पंचिदियतिरिबखजोणिणीसु 
मिच्छादिद्वीगरमंतरं केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीई पडुच्च 
णत्थि अंतर, पिरंतरं । ३७ 

४० एगजीव पड़च्च जहण्णेण अंतो- 
मुह्ुत्त ! ३८ 

४१ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
देखणाणि । 

४२ सासणसम्भादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्ठीगमंतरकेवचिर॑ई छालादो 


अंतरपरूवणासुत्ताणि 


स्‌ज स्का सत्र 


होदि, णाणाजीव पडुच्च शहण्णेण 
एगसमय । 

४३ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । 

४४ एगजीब पडुच्च जहण्णेण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो, अंतो- 
मुहत्त । ) 

४५ उक्कस्सेण ति्णि पलिदोवमाणि 
पुष्वकोडिपुधत्तेशब्भहियाणि | ४० 

४६ असंजदसभ्मादिद्वीणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीर पहुच्च 
णत्यि अंतर, णिरंतर । 

४७ एगजीब पहुच्च जहृण्णेण अंतो 
मुदृत्त । 

४८ उक्कस्सेण तिष्णि पलिदावमाणि 
पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि | , 

४९ संजदासंजदाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च 
णत्यि अंतर, णिरंतर । 

५० एगजीब पड़ुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहृत्त । 

५१ उक्कस्सेण पुव्वकोडिपुघर्स । 

५२ पंचिदियतिरिक्तअपज्जत्ताणमंतर 
केवचिर कालादों होदि, णाणा- 
जीई॑ पहुंचच गत्थि अंतर, 
पिरंतरं । 

५३ एगजीव पहुच्च जहण्णेण खुदा 
सवरगहण । ) 

५४ उबकस्सेण अण॑ंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियई । हे 


ण््ठ 


र््‌८ 
३९ 


8१ 


४२ 


४३ 


१) 
४ 


४५ 


(१) 
सत्र संख्या स्तर प्च्च 
५५ एटू गर्दि पहुच्च अंतर । ४६ 


५६ गुण पहुच्च उभयदो वि णत्यि 
अंतर, णिरंतर । !! 

५७ मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त- 
मणुसिणीसु मिच्छादिद्ीणमंतर 
केवचिर कालादों होदि, णाणा- 
जीव॑ पहुच्च णत्थि अंतर, 
पिरंतर । 

५८ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो 
मुह । के 

७५९ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
देसणाणि | १) 

६० सासणसम्मादिद्ठि-सम्मामिच्छा- 
दिद्वाणमंतरं केबचिर कालादो 
होदि, णाणाजीब पड़ुच्च जहण्णेण 
एगसमय । 

६१ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागों | १) 

६२ एगजीव पडुच्च जहण्णेण पलि- 
दोवमस्स असंखेज्जदिभागो 
अंतोमुहत्त । 

६३ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
पृष्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि | ४९ 

६४ असंजदसभ्मादिद्वीणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीर पहुच 
णत्यि अंतर, णिरंतर । 

६५ एगजीर पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुह । 

६६ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
पृष्वकोडिपृपत्तेणब्भहियाणि |. ,, 


ड८ 


५० 














(४१) परिशिष्ट 

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सत्र । पृष्ठ 

६७ सजदासंजदप्पहुडि जाव अप्पमत्त- ८२ एई गर्दि 'पढ़च्च अंतर । ५७ 
संजदाणमंतरं केवचिर कालादो.| ८३ गुण पहुच्च उभयदों वि णत्यि 
होदि, णाणाजीर्व पहुच्च णत्थि अंतर, णिर॑तर॑ ! न 
अंतर, णिरंतर । ५१ | ८४ देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्वि- 

६८ एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतो- असंजदसम्भादिद्वीणमंतर केवचिरं 
मुहं । )) कालादों होदि, णाणाजीब पहुच्च 

६९ उक्कस्सेण पुष्वकोडिपुधत्त। ५३ णत्थि अंतर, णिरंतर । !! 

७० चदुण्हमुवसामगाणमंतर के्रचिरं ८५ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च महत्त । हि 
जहण्णेण एगसमय । ५३ | ८६ उक्क्स्सेण एक्कत्तीस सागरो- 

७१ उवकस्सेण वासपुधत । १8 वमाणि देसणाणि। ५८ 

७२ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो- ८७ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 


मुहृत्त । ५४ 
७३ उक्कस्सेण पृव्वकोडिपुधत्त।॥ ,, 
७४ चदुण्ह खवा अजोगिकेवलीणमंतर् 

केवचिर कालादो होदि, णाणाजीवं 

पडुच्च जहण्णेण एगसमय । ५५ 
७५ उक्कस्सेण उम्मास, वासपुधत्ते। ,, 
७६ एगजीब पहुंच्च णत्यि अतरं, 


$ वसा 


णिरंतर | है 
सजोगि किबर् ऐ.] 
७७ र्ठी ओघे । ५६ 


७८ मणुसअपज्जत्ताणमंतर॑ केबचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीब पहुच्च 
जहण्णेण एगस्मय । ह 

७९ उक्कस्सेण पलिदोबमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । ” 

८० एगजीब पहुच्च जहणेण खुद्दा- 
भवग्गहण । मा 

८१ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियई । ५७ 





दिद्लीगमंतर॑ केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पइच्च जहण्णेण 
एगसमर्य । ५९ 
८८ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो । मर 
८९ एगजीव पहुच्च जहण्णण पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागों, अंतो- 


मुहृत्त । | !! 
९० उक्कस्सेण एक्क्रत्तीस॑ सागरो- 
वमाणि देखणाणि । ६० 


९१ भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसिय- 
सोधम्मीसाणप्पहुडि जाव सदार- 
सहस्सारकप्पवासियदेवेसु मिच्छा- 
दिद्टि--असंजदसम्मादिद्वीणमंतरं 
केवचिर कालादो द्ोदि, णाणा- 
जीव पहुच्च णत्थि अंतर, णिरंतर। ६१ 

९२ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहुत्त । । 


अंतरपरुवणासुत्ताणि (५) 
सत्र उक्यो सत्र पृष्ठ खुच संख्या सत्र पृष्ठ 
९३ उक्कस्सेण सागरोवर्म पलिदोवर्म भवग्गहणण । ६५ 
वे सत्त दस चोइस सोलस अद्ठारस १०३ उक्कस्सेण वे सागरोबमसह- 
सागरोबमाणि सादिरेयाणि । ६१ स्साणि पृुव्वकोडिपुधरेणब्भ- 
९४ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- हियाणि । 
दिद्लीण सत्याणोघ । ६२ | १०४ बादरेइंदियाणमंतर केवचिरं 
९५ आणद जाब णवगेवज्जविमाण- कालादो होदि, णाणाजीव 
वासियदेवेसु मिच्छादि्ठि-अस- पहुच्च णत्यि अंतर, पिरंतरं। ६६ 
जदसम्मादिद्वीणमंतर केवर्चिरं १०५ एगजीद पहच्च जहण्णेण खुदा- 
कालादो होदि, गाणाजीव पहुंच भवर्गहण । हु 
णत्थि अंतर, णिरंतर | » | १०६ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा। ,, 
९६ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो- १०७ एवं बादरेइंदियपज्जत्त-अपज्- 
मुद्दत्त | पे त्ताण । ६७ 
९७ उक्कस्सेण वीस वावीस तेवी्स १०८ सुहुमेइंदिय-सुहुमशद्यपज्जतत- 
चउवीस पणवीस छन्बीस सत्ता- अपजत्ताणमंतर केवचिर कालादों 
वीस अड्डावीस उणत्तीस तौस होदि, णाणाजीब पहुच्च णत्थि 
एक्कत्तीस सामरोवमाणि देख- अंतर, णिरंत्तरं । ह 
णाणि | ६३ | १०९ एगजीवं पड़च्च जहण्णेण खुद्य- 
९८ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- भवग्गहण । 2; 
दिद्वीणं सत्थाणमोथ । ६४ | ११० उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे- 
९९ अणुदिसादि जाव सब्बड्सिद्धि- ज्जदिभागो, असंखेज्जासंखे- 


विमाणवासियदेवेसु. असंजद- 
सम्मादिद्वीगमंतर. केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च 
( णत्थि) अतर, णिरंतर । 

१०० एगजीव पहुच्च णत्थि अंतर, 
णिरंतरं । 

१०१ इंदियाणुवादेण एहदियाणमंतर्र 
केबचिर कालादो होदि, णाणा- 


जीब पहच णत्पि अतर, णिरंतर। ६५ 


१०२ एगजीव पहुच्च जहण्णेण खुददा- 


ज्जाओं ओसप्पिणि-उस्सप्पि- 
णीओ। 

१११ बीईंदिय-तीईदिय-चदुरिंदिय- 
तस्सेव पज्जत्त-अपज़त्ताणमंतर 
केवचिर कालादो होदि, णाणा- 
जीव पहुच्च णत्थि अंतर, 
णिरंतर | 

११२ एगजीव पडुच्च जह्णेण खुद्दा- 
भवग्गहण । 


११३ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज- 


६८ 


परिरीष्ट 


(६) । 
घन संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र प्‌ष्ठ 
पोग्गलपरियई । ६८ याणि, सागरोबमसदपुघत्त । ७५ 
११४ पंचिदिय-पंचिदियपजत्तएसु मि- | १२५ चदुण्द खा अज 
च्छादिद्टी ओप | ६९ ओपषे । । ७७ 
११५ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा १२६ सजोगिकेवी ओपे । श 
दिद्ीगमंतरं केवचिर कालादा १२७ पंचिदियअपज्जत्तार्ण बेहंदिय- 
होदि, णाणाजीब पहुच्च जह- अपजउ्जत्ताणं भंगो | मन 
ण्णेण एगसमय । # | १२८ एदर्मिदिय पहुच्च अंतर।  ॥ 
११६ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे १२९ गुणं पड़च्च उभयदो वि णत्थि 
ज्जदिभागो | १) अंतर, पिरंतरं । हे 
११७ एगजीव॑ पड़ुच्च जहण्णेण १३० कायाणुवादेण. पुढबिकाइय- 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, आउकाइय-तेउकाइय-वाउकाइय- 
अंतोमुहुत्त । ७० बादर-सुहुम-पउजत्त-अपजत्ताण- 
११८ उक्कस्सेण. सागरोबमसह- मंतर केवचिर कालादो द्वोदि, 
स्ताणि पुव्वकीडिपुधत्तेणब्भहि णाणाजीवं पहुच्च णत्थि अंतर, 
याणि सागरोवमसदपुधते ।  , णिरितर | ७८ 
११५९ असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव । १३१ एगजीव पडुच्च जहण्णेण खुद्दा- 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिर भवग्गहण । पे 
कालादो होदि, णाणाजीव पहुंच १३२ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
णत्थि अंतर, णिरंतर । ७१ पोग्गलपरियई । रे 
१२० एगजीब पडुंच्च जहृण्णेण अंती- | १३३ वणप्फदिकाइय--णिगेदजीव-- 
मुह्त । ७२ बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपजत्ताण- 
१२१ उक्कस्सेण . सागरोबमसह- मंतर केवचिरं कालादों होदि, 
स्साणि पु्वकोडिपृधत्तेणब्भहि- णाणाजीव पडुच्च णत्थि अंतर, 


याणि, सागरोवमसदपुघत्ते ।  ,, 
१२२ चदुण्हमुवसामगाणं णाणाजीव 
पढि ओघष | 
१२३ एगजीब पहुच्च जह्णेण अंतो- 
हुहुत्त । )! 
१२४ उक्कस्सेण. सागरोपमसह- 
स्पाणि पुन्वकीडिपुधत्तेगब्भहि- 


५ 


णिरंतर । 

१३४ एगजीव पहुच्च जह्णेण खुद्दा- 
भवरगहण । 

१३५ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । 

१३६ बादखणप्फदिकाहयपत्तेयसरीर- 
पज्जच-अपज्जत्ताणमंतर केव- 
चिरिं कालादो होदि, णाणा- 


न अंतरपरुवणाछत्ताणि (५७) 
हूतच्न संज्या सूत्र पृष्ठ घुन्न संख्या घ्त्र बृष्ठ 
जीव पहुच्च णत्थि अंतर, ओपष | ८५ 
पिरंतर । ७९ | १४७ एगजीव पहच्च जह्णेश अंतो- 
१३७ एगजीव पदुच्च जहण्णेण खुद्दा- मुह । हे 
भवग्गहण | ८० | १४८ उक्कस्सेण थ्रे सागरोवमसह- 
१३८ उक्कस्सेण अड्डाइज्जपोग्गल- स्साणि पृष्वकोडिपुधतेणब्भहि- 
परियष्द । हे याणि, थे सागरोवमसहस्साणि 
१३९ तसकाइय- तसकाइयपज्जत्तण्सु देखणाणि । ८६ 


मिच्छादिद्वी ओप । 
१४० सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्वीणमंतरं॑ फेवचिर कालादो 
होदि, णाणाजीब पड़ुच्चओघप। ,, 
१४१ एगजीर पड़ुच्च जह्णेण पलि- 
दोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
अंतोमुहुत्त । <१ 
१४२ उक्कस्सेण थे सागरोबमसह- 
स्साणि पुष्वकोडि पृधसेणब्भदि- 
याणि, वे सागरोबमसहस्साणि 
देसणाणि । हि 
१४३ असंजदसम्मादिद्विप्पह्डि जाव 
अध्पमत्तसंजदाणमंतर केवरचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीर्व पड़ुच 
णत्थि अंतर, णिरंतर | ८२ 
१४४ एगजीब पडुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहत्त | ८३ 
१४५ उक्कस्सेण वे सागरोबमसह- 
स्साणि पृष्वकोडिपुधसेणब्भहि- 
याणि, वे सागरोबमसहस्साणि 
देखणाणि । # 
१४६ चदुण्ह्सुबसामगाणमंतर केवचिरं 
कालादी होदि, णाणाजीरव पहुच्च 


१४९ चदुण्ड खबा अजोगिकेवली 
ओघ॑ | ) 
१५० सजोगिकेवली ओपष॑ । हे 
१५१ तसकाहयअपज़त्ताणं पंचिदिय- 
अपज्जत्तमंगो । कर 
१५२ एदँ कार्य पढुच्च अतरं। गुण 
पहुच्च उभयदो वि णत्यि अंतर, 
णिरंतर । ८७ 


१५३ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि- 


पंचवचिजोगीसु_ कायजोंगि- 
ओरालियकायजोगीसु मिच्छा- 
दिद्वि-असंजदसम्भादिड्लि-संजदा- 
संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद्‌- 
सजोगिकेवलीणमंतर केबचिर 
कालादो होदि, णाणेगजी्व 
पहच्च णत्थि अतर, णिरंतरं। , 
१५४ सासणसर्म्मा्दिष्टि सम्मामिच्छा 
दिद्लीगमंतर केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीव पहुच्च जह- 
ण्णेण एगसमय । ८८ 
१५५ उकस्सेण पलिदोवमस्प्त असंखे- 
ज्जदिभागो | )) 
१५६ एगजीव पहच्च णत्यि अंतर 





(८) परिशेष्ट ह 
सूच संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
णिरंतरं । ८८ णीण मंगजोगिमभंगो । ९१ 
१५७ चतदुण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिरं. | १७० वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मि- 
कालादों होदि, णाणाजीरई च्छादिद्ीणमंतरं केवचिर कालादो 
पहुच्च ओध | का होदि, णाणाजीव पड़च्च जह- 
१५८ एगजीबं पदुच्च णत्यि अंतर, ण्णेण एगसमर्य । के 
पिरंतर | ८९ | १७१ उक्कस्सेण बारस मुहत्त | ९२ 
१५९ चदुण्ड खवाणमोप । » | १७२ एगजीव पड़च्च णत्यि अंतर, 
१६० ओरालियमिस्सकायजोगीसु मि- णिरंतर । )! 
च्छादिद्वीणमंतरं केवचिरं काठादा.._ | १७३ सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मा- 
होदि, णाणेगजीव पहुंच्च दिद्टीण॑ ओरालियमिस्सभंगो। ,, 
णत्यि अंतर, णिरंतर । # | ?७४ आहारकायजोगीसु. आहार- 
१६१ सासणसम्मादिद्वीणमंतर केव- मिस्सकायजोर्गीसु पमत्तसंज- 
बिरं कालादो होदि, णाणाजीब॑ दाणमंतरं॑ केवचिरं कालादो 
पहुच्च ओघ॑ | गे होदि, णाणाजीव पडुच्च जह- 
१६२ एगजीबं पहुच्च णत्थि अंतर, प्णेण एगसमर्य । ९३ 
णिरितर । ९० | १७५ उक्कस्सेण वासपुघत्त । 
१६३ असंजदसम्भादिद्वीणमंतर केव- १७६ एगजीबं पड़चच णत्यि अंतर, 
चिरे कालादो होदि, णाणा- णिरंतर । १ 
जीव पडुच्च जह्णेण एग- १७७ कम्मइयकायजोगीसु मिच्छा- 
समय | न दिद्ठि-सासणसम्मादिद्वि-असं- 
१६४ उक्कस्सेण वासपुधते।.. ,, जदसम्मादिद्वि-सजोगिकेवलीणं 
१६५ एगजीव पड़च्च णत्यि अंतर, ओरालियमिस्सभंगो । के 
णिरितरं । » | १७८ वेदाणुवादेण हत्यिवेदेस मिच्छा- 
१६६ सजोगिकेवलीणमंतर केवचिर दिद्टीगमंतर केवचिरं कालादों 
कालादों होदि, गणाणाजीब॑ होदि, णाणाजीर्व पडुच्च णत्थि 
पडुच्च जहण्णेण एगसमय । ९१ अंतर णिरंतरं । ९४ 
१६७ उक्कस्सेण वासपुधतं।_,, | १७९ एगजीब पहच्च जह्णेण अंतो- 
१६८ एगजीब पहुच्च णत्थि अंतर, मुहुत्ते । !! 


णिरतर । 
१६९ वेउव्वियकायजोगीसु चहुड्ढा- 


/) 


१८० उक्कस्सेण पणवण्ण पलिदोव- 
माणि देसणाणि | 


५ 





! अंतरपरुजणासुत्ताणि (९) 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ खूच्र संख्या स्ञ पृष्ठ 
१८१ सासणसम्मादिद्ठि-सम्भामिच्छा- १९३ पुरिसवेदश्सु मिच्छादिद्ी 

दिद्ठीणमंतरं केवचिर कालादो ओष॑ | १०० 
होदि, णाणाजीवं पहुच्च ओपषं। ९५ १९७४ सासणसम्मादिद्वि-सम्भामिच्छा- 
१८२ एगजीब पड़च्च जहण्णेण दिद्ठीणमंतरं केवचिरं कालादो 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- होदि, णाणाजीब पडुच्च 
भागा, अंतोमुहुत्त । जहण्णेण एगसम्य । १०१ 
१८३ उक्कस्सेण पलिदोवमसद- १९५ उक्कस्सेणप . पलिदोवमस्स 
पृघत्त । ९६ असंखेज्जदिभागो । 
१८४ असंजदसम्मादिद्ठि प्पहुडि जाव १९६ एगजी पदुच्च जहण्णेण 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिर पलिदोवमस्स हा असंखेजदि- 
कालादो होदि, णाणाजीव॑ भागो, अंतोमुहुत्त । श 
पइच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं। ९७ | १९७ उक्कस्सेण सागरोवमसद- 

८५ एगजीब पहडुच पृथत्ते । +) 

१८५ अपर । च जहण्णेण | रद मस्तारमटिप 
उब्कस्सेण प्पमत्तसंज र्‌ 
हम 3७७ कालादो होदि, णाणाजीर्व 
पुथत्त । ४ ४ तर, पिरंतर 
१८७ दोण्हमुवसामगाणमंतर केवचिर पहुच्च णत्यि अंतर, पिरंतरे। १०२ 


कालादो होदि, णाणाजीव॑ 
पहुच्च जहण्णुक्कस्समोधघ । ९९ 
१८८ एगजीवं॑ पहुचच जदृण्णेण 
अंतोमुहुत्त । ५; 
१८९ उक्कस्सेण पलिदोबमसद- 
पुषत्त । मु 
१९० दोण्ड॑ खवाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीरब 
पदुच्च जहण्णेण एगसमयं | १०० 
१९१ उक्कस्सेण वासपुघत्त | ,, 
१९२ एगजीव परुच्च णत्थि अंतर, 
णिरंतरं । न्‍ 


१९९ एगजीब पडुच्च जहण्णेण 


अंतोमुहत्त । !१ 
२०० उक्कस्सेण  सागरोबमसद- 

पुपत्त । १७०३ 
२०१ दोण्हमुबसामगाणमंतरर॑केव- 

चिरं कालादो होदि, णाणाजीव 

पदुच्च ओष॑। १०४ 
२०२ एगजीव॑ पडुच्च जहण्णेण 

अतोयुहुत्त । नर 
२०३ उक्कस्सेण सागरोबमसद- 

पृथत्त । )) 


२०४ दोण्ह खवाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव॑ 


( १०) 


सूच संख्या सृत्र पृष्ठ 


पहुच्च जहण्णेण एमसमय | १०५ 
२०५ उक्क्स्सेण वास सादिरेये । १०६ 
र्‌ ०६ एग्रजीव पूइुच्च ण्त्थ्ि अंतर, 
णिरंतर | !! 
२०७ णवुंसयवेदश्सु मिच्छादिद्वीण- 
मंतर केकचिर कालादो होदि, 
णाणाजीव पहुच्च णत्वि 
अतरं, णिरंतर । 

२०८ एसजीव पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुदृत्त । 

२०९ उस्क्रस्पेण तेत्तीस॑ सामरोव- 
माणि देखसणाणि । का 

२१० सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
अभियद्टिवसामिदों. त्ति 

सलोग । १ 
२११ दोएं खबाणमंतर केवचिर 

कालादे होदि, पणाणाजीर्व 

पहुच्च जहण्णेण एगसमय । १०९ 
२१२ उबकस्सेण वासपुधच । के 
२१३ एगजीब पहुच्च णत्यि अंतर, 

भिरंतर । को 
२१४ अवगदवेदश्सु अभियद्विउव- 

सम्र-सुहुमउवसमाणमंतर॑ केव- 

चिरं कालादो होदि, णाणा 

जीप पडुच्च जहण्णेष एग 

समय । रे 
२१५ उक्कस्सेण वासपुपत | |,, 
२१६ एगजीव॑ पहुचच जहदण्णेण 

अतीयुहृत्त । ११० 


१०६ 


१०७ 


परिशिष्ट है 


ष्ष्ठ 
११० 


सत्र संस्या , सूत्र 

२१७ उक्कस्सेण अंतोमुहुर्त । 

२१८ उवसंतकसायवीदरागहछदुमत्था- 
णमंतर केवचिर कालादो होदि, 
णाणाजीब पहुच्च जहण्णेण 
एमसमर्य । )) 

२१९ उक्कस्सेण वासपुघधत्ते । न 

२२० एगजीज पडुच्च णत्थि अंतरं। १११ 

२२१ अणियट्विखता सुहमखवा 
खीणकसायबीदरागछ6दुमत्था 
अजोगिकेवली ओषे | मु 

२२२ सजोगिकेवली ओघे। ५ 

२२३ कसायाणुवादेण कोधकसाई- 
माणकसाइ-मायकसाइ-लोह- 
जाव सुहुमसांपराहयउवसमा 
खवबा त्ति मणजेगिमंगो। . ,, 

२२४ अकसाईसु उबसंतकसायवीद- 
रागछदुमत्थाणमंतर केवरचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव 
पडुच्च जहण्णेण एग्समय। ११३ 

२२५ उक्कस्सेण वासपुधत । रे 

२२६ एगजीर पढुच्च णत्यि अंतरं, 
णिरंतरं ११ 

२२७ खीणकसायबीद्रामछदुमत्था 
अजोगिफेवली ओघ । हर 

२२८ सजोगिकेवली ओष॑। 

२२९ णाणाणुवादेश मदिअण्णाणि- 
सुदअण्णाणि--विभंगणाणीसु 
मिच्छादिद्वीणमंतर॑ केवचिरं 


अंतरपरूवणाझ्ुत्ताणि 


पृष्ठ सूत्र संख्या 
२४१ बचदुण्दमुवसामगाणमंतर्र केव 


सत्र संख्या सत्र 
कालादो होदि, णणेगजीव 
पदुच्च णत्यि अंतर, णिरंतरं। ११४ 
३० सासणसम्मादिद्वीणमंतर केवे 
चिर कालादो होदि, णाषा 
जीव पहुच्च ओपष॑ | हर 
२३१ एगजीर्व पहुच्च णत्यि अंतर, 


२३२ आभिणिषोहिय सुद-ओहि- 
णांणीसु असंजदसम्भादिद्वीण 
णाणाजीर पहिच णत्पि अंतर, 
पिरंतर | १) 

२३३ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहुर्त । ११५ 

२३४ उककस्सेण पुव्वकोडी देखण . , 

२२५ संजदासंजदाणमंतर केवचिर 
कालादो होदि, णाणाजीव 
पदुच्च णत्यि अंतर, णिरंतरं। ११६ 

२३६ एगजीब॑ पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहृत्त । रे 

२३७ उक्कस्सेण छाबट्विसागरोब- 
माणि सांदिरियाणि | 

२३८ पमतत-अप्पमच्संजदाणमंतर्र 
केबचिर कालादो के णाणा- 
जीव पदुच्च णाः अतरं, 
णिर॑तर। ११९ 

२३९ एगजीव अर पहुच जहण्णेण 

हुत्त। 

२४० उकस्लेण तेचीस सागरोवमाणि 
सादिरियाणि । १) 


१२० 


(११) 


सत्र श्षठ 


चिर कालादो होदि, णाणांजीर् 
पहुंच जह॒ण्णेण एगसमय । १२२ 
२४२ उक्कस्सेण वासपुधत्ते । गे 
२४३ एगजीब पहुंच्च जहण्जेण 
अंतोग्नहुच । 8 

२४४ उक्कस्सेण छापड्विसामरो- 
वरमाणि सादिरेयाणि। हर 

२४५ च॒दुण्ई खबगाणमोर्ष । णवरि 

विसेसो ओषिणाभीशु खपार्ण 
वासपुधत्त । 

२४६ मणपज्जवणा्णीसु पंमत्ते- 
अप्यमत्संजदाणमंतर फेवंचिर 
कालादी होदि, णाणेजीर्ष 
पहुंच णत्ति अंतर, णेरतरं। ,, 

२४७ एगजीरव पहुच्च. जह्णेणं 
अंतोयहुत्त | हर 

२४८ उक्कस्सेण अंतोधलुहृत्त | है 

२४९ चदुण्दसुवसामगाण॑मंतर् कैब 
चिर कालादी होदि, णाणाजी 
पहुच्च जह्णेण एगसमर्य । ११५ 

२५० उक्कस्सेण पांसंपूधर्त । कै 

२५१ एगंजीव पहुच्च जंहणेणे 
अंतोगुहृ्त। १६६ 

२५२ उक्कस्सेण पुव्वकोडी देखूणं। ,, 

२५३ चहुण्द खबगाणमंतर केव- 
चिरं कालादो होदि, णाणाजीरब 
पहुंच्च जद॒ण्णेण एमसंमर्य। १२७ 

२५४ उक्कस्तलेण वासपुर्षद । श 


१२४ 


(१२) परिशिष्ट न्‍ 


सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
२५५ एगजीब पहुच्च णत्यि अंतर कालादो" होदि, णाणाजीव 
णिरंतरं | १२७ पड़च्च णत्यि अंतर, णिरंतर। १३१ 
२५६ केवलणाणीसु सजोगिकेवली २७० एगजीब॑ पड़च्च जहण्णेण 
ओघधे । )) अतोमुहुत्त | १) 
२५७ अजोमिकेवर्ली ओप॑ । ! | २७१ उक्कस्सेण अंतोमुहु्त । 
२५८ संजमाणुवादेण सेजदेसु पमत्त- २७२ सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सु- 


संजदप्पहुडि जाव उवसंत- 


हुमसांपराइयउवसमाणमंतर् के- 
कसायवीदरागछदुमत्था त्ति 


वचिर॑ कालादों होदि, णाणा- 


मणपज्जवणाणिभंगो।._ १२८ |. ज्ञीव पहुच्च जहण्णेण एग- 
२५९ हे खबा अजोगिकिवर्ली |. समय । १३२ 
न गिर ओप॑ | ह | २७३ उक्कस्सेण वासपुषत्त | | ४ 
२६१: सॉपाइय- शदोबदंघसा हि * २७४ कम पडुच्च णत्थि अंतर, 

संजदेसु पमत्तापमत्तसंजदाण- के | !! 

मंतर फेवचिर कालादो होदि, २७५ खवाणमांध । हर 

णाणाजीव पहुंच णत्थि अंतर, २७६ जदाक्खादविद्याससुद्धिसंजदेसु 

णिरंतर । हे अकसाइमंगो । रे 
२६२ एगजीव पहुच्च जहण्णेण २७७ संजदासंजदाणमंतर॑केवरचिरं 

अंतोप्ुहुत्त । १२९ | कालादो होदि, णाणेगजीव 
२६३ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । | | पइच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं। १३३ 
२६४ दोण्हमुवसामगाणमंतर केव- २७८ असंजदेसु मिच्छादिद्वीणमंतरं 

चिरं कालादो होदि, णाणाजीरव केवचिर कालादो होदि, 

पडुच जहण्णेण एगसमयं। ,, णाणाजीव पहच्च णत्थि 
२६५ उक्कस्सेण वासपुधत्त । हि अतर, पिरंतर । तर 
२६६ एगजीब पहडुंच्च जहण्णेण २७९ एगजीब॑ पडुचच जहण्णेण 

अंतोमुहृत्त । १३० अंतोपुहृत्त ! हर 
२६७ उक्कस्सेण पुव्वकोडी देखणं। ,, | २८० उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोब- 
२६८ दोण्ई खवाणमोप | १३१ माणि देखणाणि | १३४ 
२६९ परिद्ारसुद्धिसंजदेस पमत्ता- २८१ सासणसम्मादिद्ठि-सम्मामिच्छा- 


पमत्तसंजदाणमंतर केवचिरं दिट्टि-असंजदसम्मादिद्टीगमोध। ,, 


अंतरपरूवणासुसताणि 


सत्र सैंख्या सूत्र 

२८२ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु 
मिच्छादिद्वीणमोर्ध । 

२८३ सासणसम्मादिद्वि-सम्भामिच्छा- 
दिद्ठीणमंतरं केवचिरं कालादों 
होदि, णाणाजीब॑ पहुच्च 
ओप । 

२८४ एगजीब पहुचच जहण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, अंतोमुहुत्त । हर 

५८५ उक्कस्सेण थे सागरोबमसह- 
स्माणि देखणाणि । ५; 

२८६ असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीवव पडुच्च 
णत्थि अंतर, णिरंतर | 

२८७ एगजीब॑ पहुचच जहृण्णेण 
अंतामुहुत्त । | 

२८८ उब्कस्सेण वे सागरोबमसह- 
स्साणि देखणाणि । ॥! 

२८९ चदुण्ह्मुवसाममाणमंतर्ं केव- 
बचिरे कालादो होदि, णाणाजीर्व 


श्श्५ 


१३६ 


१३८ 


पहुच्च ओपष | १४१ 
२९० एगजीब॑ पहड़ुच्च जहण्णेण 
अंतोयुहत्त । ११ 
२९१ उक्कस्सेण वे सागरोबमसह- 
स्साणि देखणाणि | ; 
२९२ च॒दुण्ह खवाणमोध | १४२ 
२९३ अचक्खुदेसणीसु मिच्छादिद्वि- 
प्यहुड़ि जाब खीणकसायवीद- 
रागछदुमत्था ओष॑ | १४३ 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


(१३) 
सत्र पृष्ठ 


२९४ ओघषिदंसणी ओषपिणाणिमंगो। १४३ 

२९५ केवलदंसणी केवलणाणिभंगो। ,, 

२९६ लेस्साणुवादेण किप्डलेस्सिय- 
णीललेस्सिय--काउलेस्सिएसु 
मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मा-- 
दिद्वीणमंतरं फेवचिरं॑ कालादों 
होदि, णाणाजीब॑ पहुच्च 
णत्थि अतंर, णिरंतर । हु 

२९७ एगजीब॑ पहुच्च जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त | हो 

२९८ उक्कस्सेण तेत्तीस सत्तारस 
सत्त सागरोवमाणि देसणाणि | १४४ 

२९९ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- 
दिद्लीगमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीबव॑ पहुंच्च 
ओधष॑। 

३०० एगजीब पहुचच जहण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागो, अंतोमुहुत्त । के 

३०१ उकस्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त 
सागरोबमाणि देसगाणि। . ,| 

३०२ तेउलेस्सिय--पश्मलेस्सिएसु 
मिच्छादिट्टि--असंजदसम्भा-- 
दिद्टीणमंतर फेवचिरं कालादो 
होदि, णाणाजीब पहुच्च णत्थि 
अंतर, णिरंतर । 

०३ एगजीब॑ पड़च्च जहण्णेण 
अंतोपुहुत्त । 

३०४ उक्कस्सेण वे अट्टारस सागरो 
वमाणि सादिरियागि। ,, १४७ 


१४५ 


१४३ 


दरिशि्ट 


(११ ) ४ 
खूब संख्या सत्र पृष्ठ खत संख्या सत्र ' पृष्ठ 
३०५ संसंणेतरभ्भादिं्टि-सम्मामिच्छा-.. | ३१५ संजदासवद्‌-पमतसंजदाण-- 
दिद्वीषमेतर केंपचिरं कारदो मंतर केतचिरं कालादो होदि, 
होदि, णांणाजी॑ पहुच्च णाणेगजीर्व पड़ जत्ति अंतर, 
ओपषे | १४७ णिरंतर । १५१ 
३०६ एगजीई॑पहुच्य जहण्णेण ३१६ अप्यमत्तसंजंदाणमंतरं केव्चिरं 
पंलिदोवमस्स असंखेज्जदि कालादो होदि, णाणांजीव 
भौगो, अंतोगुहत्ते । १४८ पहुच्च ण॑त्यि अंतरं, णिरंतर । ,, 
३०७ उक्कस्सेण वे अड्भारस सामरो- २३१७ एगजीर्ष | पहुंच्च जहण्णेण 
बंभाणि सादिरेयांणि । | 3420 | ! 
३०८ संजदासंजद-पमत्त -अप्पमत्त- २१८ जिओ, 
सेजदाणपंतर केवचिर कालादो ३१९ तिण्हमुवतामगाणसंतरर केव- 
होदि, णाणेगजीव पहुच्च चिरं कालादो होदि, णाणा- 
णत्थि अंतर, णिरंतर । ; जीव पहुच्च जहण्णेण एग- 
३०९ झुक्करेस्सिण्सु मिच्छादिष्ट ४ (५९ 
अंसजदसम्मादिद्वीणमंतर केव ३२० उकस्सेण वासपुधत्त । मु 
चिर॑ कालादो होदि, णाणा ३२१ एगजीब॑ पहुचच जहण्णेण 
जीप पहुच्च णत्थि अंतर, अंतामुहृत्त । १! 
णिर्तर १४९ | ३२२ उक्कस्सेण अंतोयुहत्त | का 
३१० एगजीव पहुच्च जहण्णेय ३२१३ उवसंतकसायवीदरागछदुम-- 
)! त्याणमंतर॑केव्चिर कालादो 
३११ उफ्कस्सेण एक्करसीस सागरो- होदि, णाणाजीव पहुच्च जह- 
वमाणि देशभाणि । हे प्णेण एगसमय । १५३ 
३१२ लासणसभ्मादिष्टि-सम्मामिच्छा- ३२४ उक्कस्लेण वासपुघत्त । हे 
दिड्लीणमंतर केवचिरं कालादो ३२५ एगजीब पदुच्च णत्यि अंतर, 
शीदि, भागाजीय पहण ओपघ। ,, णिरंकर । १! 
३१३ एगजीव पहुंच्च जहण्णेण ३२६ च॒दुण्ड खबा ओपे । हर 
कलिदेवमस्स असंखेजदि- ३९७ सजोगिकेवली ओधे। “१५४ 
भागो, अंतोमुदृत्त | # | गै२८ मवियाजुवादेण मवसिद्धिण्सु 
३१४ उस्कस्तेण एपकत्तीस सागरो- मिच्छादि्विप्जुडि जाव 


» अंतरपहबगाछुत्ताणि 
पृष्ट सुख संज्या 


पत्र संख्या घन 


३२९ अम्नसिद्धियाणसंतर केवचिरं 
कालादो होदि, णाणाजीव 
पडुच पत्यि अंतर, पिरंतरं | १५४ 

३३० एग्जीवं प्रदुर्च णत्थि अंतर, 
पिरंतरे 97 

१३२१ सम्मचाणुवादेण सम्म्रादिद्वासु 
असंजदसम्मादिद्वैणमैतर के 
चिर कालादो होदि, णाणाजीद 
पडुच्च णत्थि अंतरं, णिरंतर | १५५ 

३३२ एगजीब पहुच्च जहण्णेण 
अंमुहुत्त । ) 

३३३ उक्कस्सेण पृष्वकोडी देखण । ,, 

३३४ संजदासंजदप्परडि. जाव 
3 अब”4३९ ३ 


| ) 


३३५ चदुण्ड खबगा अजोगरिकेवली 
ओध १५६ 


घं! 
२३६ सजोगिकेवली ओपे। ॥ 
२३७ खह्यसम्भादिड्टीसु असंजद- 
सम्मादिद्वीणमंतर केबचिरं 
कालादो द्ोदि, णाणाजीर 
पहुच्च ण्त्यि अंतर, ण्र्तिर । ) 
ह३८ एगजीव पड़च्च जहण्णेण 
अतोहृहुत्त । १) 
३३९ उमक्स्सेण पृब्बकोडी देवणं। ,, 
३४० संजदासंजद-पमत्तसंजदाणमंतर्र 
केवचिरं कालादो होदि, फ्ाणा: 
जीवे|ं पहुचच पत्व्रि अंतर, 
फरितर । १५७ 
३४१ एगजीब॑ प्रदुष्च॒ जद ण्णेण 


( है५ ) 
द्ञ हट 


अंतोद्ृुदृ । १४७ 
३४२ उक्कस्सेश तेचीएं। सछरो- 
साविरेसालि 


३४३ चदुष्ह्सुवसामग्राथमंतरं के 
कालादो होदि, प्राणाओीब 
पदुच्च जहणोप़ एमस्म् | १९० 
२४४ उक्कस्तेण वासपुघ्रत्त | । 
३४५ एगजीब पहुंच जहण्णेण 
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अंतोमुहुत्त । ॥) 
३४६ उक्कस्सेण तेत्तीस॑ सागरो- 
ब्रमाणि सादिरियाणि | !) 


३४७ चहदुष्द ख़ुदा अजोगिकेवली 
ओष । १६१ 


३४८ सजोगिकेवली ओप॑ । !६ 

३४९ वेदगसम्मादिद्वीमु अस्लेजद 
सम्माड़िई्णं सम्मादिष्ि मंयो। १६२ 
सजदासंजदाणमंतर  केबलिर 
कालादो होदि, पाम्राजीव पिएं हे 
पडुच्च ण्त्वि अंक, ण्र्तर । ॥) 

३५१ एगजीब पड़च्च जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त । 


३५२ उकस्सेण छाव्विग्वाग़रोबश्राणि 
देवणाणि झ 

३५३ पमत्त-अप्पमत्तसंजदाणम्रकर 
केबाचिर क्राठाझ़े शोदि, 
णाणाजीप॑ एरुच्ल पात्यि 
अब, णिरंतरं । १६३ 

३५४ एगबीत्न प्रदुच्च॒नदणोण 
अंतोक्ुरड्न । है 


(१६ ) परिशेष्ट े 


सूश्न संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
३५५ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरो- ३७० एगजीव पडुच्च जहण्णेण 
पमाणि सादिरेयाणि। अंतोयुहृत्त । १६९ 
३५६ उचसमसम्भादिद्वीसु असजद ३७१ उक्कस्सेण अंतोमुहत्त । 
सम्मादिद्वीणमंतर॑ केवचिरं ३७२ उवसेतकसायवीदरागछदुमत्था- 
कालादों होदि, णाणाजीव णमंतर केवचिर कालादो होदि, 
पहुच्च जहृ्णेण एगसमयं। १६५ णाणाजीरव पड़च्च जहृण्णेण 
३५७ उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि। ,, एगसमर्य । मा 
३५८ एगजीब पहुच्च जहण्णेण ३७३ उक्कस्सेण वासपुधत्त । 
अंतोयुहुत्त । # | २७४ एगजीब पहुच्च णत्थि अंतर, 


२३५९ उक्कस्सेण अंतोग्रृह्त॥. १६६ णिरंतर । है 

३६० संजदासंजदाणमंतर  केवचिर॑. ३७५ सासणसम्मादिद्वि--सम्मा-- 
कालादो होदि, णाणाजीवं मिच्छादिद्वीगमंतर केवरचिरं 
पडुच्च जह्णेण एगसमयं। . ,, कालादों होदि, णाणाजीवव 





३६१ उकस्सेण चोहस रादिंदियाणि। ,, पड़च्च जह्णेण एग्समय । १७० 
२३६२ एगजीब॑ पहुच्च जहण्णेण ३७६ उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
अंतोपुहु्त । पे ज्जदिभागो | रे 


३६३ उक्कस्सेण अतोघ्ृहत्तेत १६७ | ३७७ एगजीव पहुच्च णत्वि अंतर, 

३६४ पमत्त--अप्पमत्तत्ंजदाणमंतर् पिरंतर । १७१ 
केवचिर कालादो होदि, णाणा- | ३७८ मिच्छादिद्वीणमतर केवरचिरं 
जीव पहुंच जहृण्गेण एग-.. . कालादो होदि, णाणेगजीव 





समय॑ | कक पहुच्च णत्थि अंतर, णिरंतरं। ,, 
३६५ उक्कस्सेण पण्णारस रादि- ३७९ सण्णियाणुवादेण. सण्णीसु 
दियाणि । मिच्छादिद्वीणमोध | डर 
३६६ एगजीब  पहुचच जहण्णेण ३८० सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
अंतोमुहृत्त । श उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था 
३६७ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्ते).. १६८ ति पृरिसवेदभंगो । 
३६८ तिण्हमुवस्तामगाणमंतर केवचिर ३८१ चतुण्ह खवाणमोध॑। १७२ 
कालादो होदि, णाणाजीव॑ ३८२ असण्णीणमंतर केबचिर कालादो 
पडुच्च जहण्णेण एगसमयं। ,, होदि, णाणाजीब॑ पहुच्च 


४६९ उब्कस्सेण वासपुधत्त । हि णत्यि अंतर, णिरंतर । 


५ 








) भावपरुवणासुत्ताणि (१७) 
खूज् संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
३८३ एगजीव पहुच णत्यि अंतर्, अंतोमुहृत्त । १७५ 

णिरंतर। १७२ | २९० उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे- 

३८४ आहाराणुबादेण आद्रण्सु ज्जदिभागो. असं॑खेज्जाओ 
मिच्छादिद्वीणमोघ । १७३ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणाओ । 

३८५ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा- ३९१ चदुण्हमुवसामगाणमंतरं केव- 
दिद्ठीणमंतरं केवचिर कालादो चिरे कालादों होदि, णाणा- 
होदि, णाणाजीव पडुच्च ओप। ,, जीव पहुच्च ओपभंगो ।.. १७७ 

३८६ एगजीब पडुच्च जहण्णेण ३९२ एगजीब पहुच्च जह्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- अतोमुहुत्त | १) 
भागो, अंतोमुहत्त । ! | ३९३ उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे- 

३८७ उक्कस्सेण अंगुलस्स असंखे- ज्जदिभागो असंखेज्जासंखे- 
ज्जदिभागा, असंखेज्जासंखे- ज्ञाओं ओसप्पिणि-उस्सप्पि- 
ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्स- णीओ । ॥! 
प्पिणीओ । # | २९४ चदुण्ह खवाणमोध | १७८ 

२८८ असंजदसम्मादिद्ठिप्पहुडि जाव ३९५ सजोगिकेवली ओध॑ । हा 
अप्पमत्तसंजदाणमंतर केवचिर ३९६ अणाहारा कम्मइ्यकायजोगि- 
कालादो होदि, णाणाजीवं भंगो । हे 
पडुच्च णत्थि अतर, णिरंतर । १७४ | ३९७ णवरि विसेसा, अजोगि- 

३८५९ एगजीव पहुच्च जहण्णेण केवली ओपे। १७९ 

भावपरूवणासुत्ताणि । 

सुत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या खूज पृष्ठ 

१ भावाणुगमेण दुविहों णिदेसो, भावों, पारिणामिओ भावों । १९६ 
ओघषेण आदेसेण य । १८३ | ४ सम्मामिच्छादिद्टि त्ति को 


२९ ओघेण मिच्छादिद्टि त्ति को 
भावों, ओदइओ भावी । 
रे सासणसम्भादिद्धि त्ति को 


१९४ 


भावों, खओवसमिओ भावों | १९८ 
५ असंजदसम्मादिद्वि त्ति को 
भावों, उदसमिओ वा खदओ 


(१८ ) परिशीष्ठ | 
खुल संख्या सूत्र पृष्ठ सूझ संख्या सूत्र हा 
बा खओवसमिओ वा भावों । १९९ | वा भावो। २१० 
६ ओदइएण भाषण. पृणों १८ ओददइएण भावेण पुणे असंजदो। २११ 
असंजवो। २०१ १९ तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्ख-पंचि- 


७ संजदाबजद-पमतत-अप्पमत्त- 
सेजदा सि को भावों, खओव- 
समिओ भावों । )) 

८ चतुण्हमुबसमा त्ति को भाषो, 
ऑक्समिओ भावो । 

९ च॒दु"्ठ खा सजोमिकेवली 
अजोगिफेवलि ति को भावो, 
खह्दयो भाषों । 

१० आदैसेण गहयाणुवादेण णिरय- 
गईए णेरइएसु मिच्छादिद्ठि त्त 
को भावों, ओदइओ भावों । 

११ सासणसम्माईट्टि त्ति को भावो, 
पारिणामिओ भावो। 

१२ सम्मामिच्छदेट्टि वि को भावो, 
खओवसमिओ भावों । 

१३ असंजदसम्मादिद्वि त्ति को भावो, 
उवसमिओ वा खओ वा 
खओवसमिओ वा भावों | 

१४ ओदइणण भावेण पुणे असंजदो। २०९ 

१५ एवं पढमाए पुदवीए णेरडयाणं। ,, 

१६ विदियाएं जाव सत्तमीए पृटवीए 

मिच्छादिद्वि-सासण- 
सम्मादिषि-सम्मामिच्छादिड्टीण- 
मोघ । 

१७ असंप्नदसम्भादिष्ठि ति को भावो। 
उवसमिओं वा खओोब्समिओ 


२०४ 


२०५ 


२०६ 
२०७ 


२०८ 


२१० 


दियतिरिक्ख-पेचिंदियपज्जत्त- 
पंचिदियतिरिक्सजोणिणीसु मि- 
च्छादिड्विप्पडुडि जाव सेजदा- 
संजदाणमो्ध । 

२० णवीरे विसेसो, पंचिंदिय- 
तिरिक्वजोणिणीसु. असंजद- 
सम्मादिद्टि त्ति को भावों, 
ओवसमिओ वा खओवसमिओ 
वा भावों । २१२ 

२१ ओदइणएण भावेण पृणो असंजदो। २१३ 

२२ मणुसगदीए मणुस-मणुसपजत्त- 
मणुसिणीसु मिच्छादिद्विप्पहुडि 
जाब अजोगिकेवालि त्ति ओध । ,, 

२३ देवगदीए देवेसु मिझादिद्वि- 
प्पहुडि जाव असंजदसम्भादिद्ठि 
त्ति ओधष | 

२४ भवणवासिय-वार्णोतर-जोदि - 
सियदेषा देवीओ, सोधम्मीसाण- 
कप्पवासियदवीओ च मिच्छा- 
दिट्ठी सासणसम्भादिद्ठी सम्मा- 
मिच्छादिद्ठी ओषे । भ 

२५ असंजदसभ्मादिद्ठि त्ति को भावो, 
उवसमिओ वा खओोबसमिओ 
वा भावों | हे 

२६ ओदहएण भाषेण पुणे असंजदो। २१५ 

२७ सोधम्मीसाणप्प्‌हुड़ि जाव जब- 


२१२ 


२१४ 


भोवफ्शबणासुत्तागि (१६११) 

धुत संख्या सूत्र पृष्ट ध्ृत्न संख्या ख्भ फंड 

गेवअपिमाणवासियदेवेसु मिच्छा- खश्झे भावों । २५९ 
दिड्विप्पहुडि जाव असंजद्सम्मा- ३७ वेउव्वियकायजोर्गासु॒मिच्छा- 
दिद्ठि ति ओष | २१५ दिद्विप्पहुंडि जाव असंजदसम्भा- 

२८ अमुदिसादि जाव सब्बडसिद्धि- दिट्ठि ति ओषमंगो | के 
विमाणवासियदेवेसु असंजद- ३८ वेउव्वियमिस्सकायजागीसु मि- 
सम्मादिद्टि ति को भावों, च्छादिद्दी सासणसम्भादिल्ली 
ओवसमिओ वा खओ बा असंजदसम्मादिट्टी ओध। २२० 
खओवसमिओ वा भावो।_,, | ३९ आह्ारकायजोगि-आहारमिश्स- 

२९५ ओदइएण भावेण पुणो असंजदो। २१६ | कायजोगीसु पमत्तसंजदा त्ति 

३० कि ला को मावो, खसओवसमिओ मावे। ,, 
एसु मिच्छादिद्टिंपह्ठाड़े जाव ४० कम्मइ्यकायजोग > 
अजोगिकेवलि त्ि ओधष॑ । ड ९3 30386:5. हा 

३१ कायाणुवादेण जा तम्मादिद्ठी सजोमिकेवली ओब। २२१ 
काइयपज्जत्एसु मिच्छादाह- ४१ वे दाणुवादेण वादिण हत्यिबेद - 
प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि चि 2९० 3 कस 
ओष॑। २१७ | प्पहुडि जाव अणियड्डि त्ति 

३१ 3४00 हि ओष॑। के 
पंचव ओरा- ४२ अवगदवेदएसु अभियद्विप्प्डि 
(अप 3 केक मिच्छादिद्वि- जाब अजोगिकेवली ओध। २१२२ 
प्प्हुडि जाव सजोगिकेवलि तति ४३ कसायाणुवादेण. कोषकसाह- 
ओष॑ । २१८ | प्ाणकसाइ-मायकसाइ-लोम- 

३३ ओरालियमिस्सकायजोगीसु मि- कसाईसु मिच्छाशिष्ठ प्पहुडे जाव 


जादिद्वि--सासणसम्भादिड्रीणं 

ओष। । 
३४ असंजदसम्भादिद्ठि त्तिको माबो, 

खइदओ वा खओवसमिओ वा 

भावों । !) 
३५ ओदइएण भावेण पुणे असंजदो। २१९ 
३६ सजोगिकेवालि त्ति को भावो, 


सुहुमसांपराइपउत्सा ख़बा 

ओष । २२३ 
४४ अकसाईसु चदुद्दाणी ओघं। .,, 
४५ णाणाणुवदेण मदिअण्णाणि- 

सुदअप्णाति-त्रिमगणाणीसु सि- 

च्छादिही. सासणसब्मादिद्ठी 


ओघष॑ | २१२४ 


(२० ) 
सत्र संच्या सत्र 


४६ आभिणिबोहिय-सुद-ओपिणा- 
णीसु असंजदसम्भादिद्विप्पहुडि 
जाव खीणकसायवीदरागछदु- 
मत्था ओष । 

४७ मणपज्जवणाणीसु पमतसंजद- 
प्पहुडि जाबव खीणकसायबीद- 
रागछदुमत्था ओप॑ । 

४८ केबलणाणीसु सजोगिकेवली 
(अजोगिकेवली ) ओघे । 

४९ संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्त- 
संजदप्पहुडि जाब अजोगिकेवली 
ओध॑ । 

५० सामाश्यछेदोवड्टावणसुद्धिसंजदेसु 
पमत्तसंजदप्पहुडि जावअगि- 
यद्टि त्ति ओप॑ । 

५१ परिहास्सुद्धिसजदेस पमच-अप्प- 
मत्तसंजदा ओघ । 

५२ सुहुमसांपराश्यसुद्धिसंजदेस सुहृ- 
मसांपराइया उवसमा खवा ओघ॑। 

५३ जद्ाक्खादविहारसुद्विसंजदेस च- 
दुद्ाणी ओष । 

५४ संजदासंजदा ओर । 

५५ असंजदेसु मिच्छादिईप्पहुडि 
जाब असंजदसभ्मादिटद्टि त्ति 
ओध॑। 

५६ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि- 
अचक्खुद्सणीसु मिच्छादिद्वि- 
प्पहुडि जाव खीणकसायवीद- 
रागछदुमत्था ति ओप॑। 


परिशिष्ट 
पृष्ठ स॒त्न संख्या सत्र प्र 


५७ ओहिदंसणी' ओहिणाणिमंगो। २२९ 
५८ केवलदंसणी केवलणाणिमंगो। 
५९ हेस्साणुवरदेण किण्हलेस्सिय- 
णीललेस्सिय काउलेस्सिएसु चढु- 
ट्वाणी ओष॑ | 
६० तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छा- 
दिद्विप्पहुडि जाब अप्यमत्त- 
संजदा त्ति ओघ॑ | 
” | ६१ सुक्कलेस्सिएए मिच्छाविद्वि- 
प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति 
ओघ॑ | २३० 
६२ भवियाणुवादेण भवसिद्धिएस 
मिच्छादिद्ठि प्पहुडि जाव अजोगि- 
केवलि ति ओपे | 
| ६३ अभ्वसिद्धिय त्ति को भावों, 
पॉरिणामिओं भावों । 
| ९४ सम्मत्ताणुव्रदेण सम्मादिद्रीसु 
| असंजदसम्भादिद्विप्पहुडि जाव 
अज्ञोगिकिवलि त्ति ओपष॑ | 
२२८ | +। खश्यसम्मादिद्ठीसु_ असंजद- 
सम्मादिद्टि त्ति को भावो, 
ख्ओ भावो | 
६६ खडये सम्पत्त | )) 
६७ ओदहएण भावेण पुणो असंजदी। २३२ 
६८ संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त- 
सेंजदा त्ति को भावों, खओब- 
समिओ भावो। 
६९ ख्य॑ सम्मत्ते । 


|) 
रर५ 
१) 
॥) 


)) 


२२७ 


/) 
|) 


१) 


)) 


२३१ 


)) 
)) 


9. 


२३३ 


7) 





द अप्पाबहगपंरुवेभासुत्ताणि (११) 
धृश्न सैंज्या सृत्र पृष्ठ सन्न संख्या सत्र पृष् 
७० चदुण्ह्मुवसमा त्ति को" भावो, ८२ संजदासंजद-पमत्त-अप्यमत्त- 

ओवसमिओ भावो | २२३ | ऊंजदा त्ति को भावा, खओव- 

७१ खइ्य॑ सम्मत्त । 9) समिओ भावो। २३६ 
७२ च॒दुण्ह खा सजोगिकेवली ८३ उवसमिय सम्मत्त। १ 
अजोगिकेवलि त्ति को भावो, ८४ चदुण्हमुवसमा [ति को भावो, 

खइओ भावो | !) उवसमिओ भावो। 

७३ खहय सम्मत्त । २३४ | ८५ उवसामियं सम्मत्त। ११ 

७४ वेदयसम्मादिद्वासु असंजदसम्भा- ८६ सासणसम्मादिट्टी ओप । गा 
दिद्ठि त्ति को भावा, खओव- ८७ सम्मामिच्छादिद्ी ओध। . २३७ 
समिओ भावों । # | ८८ मिच्छादिद्ठी ओघ। गा 

७५ खओवसमिय सम्मत्तं | » | ८९ सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छा- 

७६ ओदइएण भावेण पुणा असंजदो | २३५ दिट्टिप्पहुडि जाव खीणकसाय- 

७७ संजदासंजद-पमत्त-अप्पमत्त- वीदरागहदुमत्था त्षि ओपषे। न 
संजदा सि को भावो, खओव- ९० असण्णि ति को भावो, ओदइओ 
समिओ भावो | हा भावों | !) 

७८ खओोवसमियं सम्मत्त । » | ११ आहाराणुवदेण आहारएसु 

७९ उवसमसम्मादिद्वीसु असंजद- मिच्छादिद्विप्पहुडि जाब सजोगि- 
सम्मादिद्धि त्ति को भावो, उब- केवलि त्ति ओषे । २३८ 
समिओ भावों | » | १२ अगाहाराणं कम्मइयभंगो।. ,, 

८० उवसामियं सम्मत्त | # | ९३ णवरि विसेसो, अजोगिकेवलि 

८१ ओदइएण भावेण पुणो असंजदो। २३६ त्ति को भावों, खझे भावो । ,, 

अप्पाबहुगपरुवणासुत्ताणि । 
«->>---___म्याटद ताक वाटट:2-2002-००--+_ 
धृश्न संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
१ अप्याबहुआणुगमेण . दुविहों २ ओषेण तिसु अद्भासु उबसमा 
णिददेसो, ओधेण आदेसेण य। २४७१ | प्वेसणेण तुल्ला थोवा।. २४३ 


परिशिष्ट 


(२१ ) | 
सुन्न संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
३ उबसंतकसायबीदरागछदुमत्था त्थोवा उतसमसम्मादिह्वी । २५८ 

तत्तिया चेय । २४५ | २२ खह्यसम्भादिड्री संखेज्जगुणा। ,, 


४ खबा संखेज्जगुणा । हर 
५ खीणकसायवीदरागछदुमत्था त- 


त्तिया चेत्र । २४६ 
६ सजोगकेबली . अजोगकेवली 

पब्रेसणेण दो वि तुस्ला तत्तिया 

चेव | ग 
७ सजोगिकेवठी अद्ब पहुच्च 

संखेजगुणा । २४७ 
८ अप्यमत्तसंजदा अकखवा अणुव- 

समा संखेज़गुणा । का 


९ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा | ; 
१० संजदासंजदा असंखेज्जगुणा । २४८ 
११ सासणसम्मादिद्ठी असंखेजगुणा। ,, 
१२ सम्मामिच्छादिद्ठी सखेजगुणा। २५० 
१३ असंजदसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 


गुणा । २५१ 
१४ मिच्छादिद्टी अगंतगुणा। २५२ 
१५ असंजदसम्मादिद्विद्ाणप सब्ब- 

त्थावा उवसमसम्भादिद्टी । २५३ 


१६ खद्यसम्मादिद्ठी असंखेजगुणा। ,, 
१७ वेदगसम्मादिद्वी असंखेज़गुणा। २५६ 
१८ संजदासंजदद्वाण सब्वत्योवा 

खश्यसम्मादिद्ी । गा 
१९ उवसमसम्भादिद्वी असंखेज्ज- 

गुणा | २५७ 
२० वेदगसम्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा। ,, 
२१ पमत्तापमत्तसंजदद्दाणे. सब्ब- 


२३ वेदगसम्मादिट्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
२४ एवं तिसु वि अद्भायु । था 


२५ सब्वत्थोवा उवसमा | २५९ 
२६ खबा संखेज्जगुणा । २६० 


२७ आदेसेण मदियाणुवादेण णिरय- 
गदीए णेर॒णसु सब्वत्थावा 
सासणसम्मादिद्ठी । २६१ 

२८ सम्मामिच्छादिद्टी संखेज्जगुणा। ,, 

२९ असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज- 
गुणा | २६२ 

३० मिच्छादंड्ी असंखज्जगुणा। ,, 

३१ असंजदसम्मादिद्विद्यणे सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्भादिड्ठी । 

२२ खश्यसम्मादिद्दी असखेज्ज- 
गुणा | 

३३ वेदगसम्मादिद्ठी असंखेजगुणा। २६४ 

२४ एवं पढ़माए पुठवीए णेरइया | ,, 

२५ विदियाए जाव सत्तमाए पुढवीए 
णरइएसु सब्वत्थोवा सासण- 
सम्मादिद्ठी । २६५ 

२६ सम्मामिच्छादिद्ठी संखेज्जगुणा। ,, 

३७ अप्तजदसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा । २६६ 

रे८ मिच्छादिद्टी असंखेज्जगुणा। ,, 

३९ असंजदसम्भादिद्विद्ाीण: सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्भादिद्वी । १६७ 

४० बेद्गसम्मादिद्ठी असंखेज्जगुणा। ,, 


२६३ 


४ अप्पाबहुगपरुतणामुत्ताणि (२३ ) 
खूब संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
४१ तिरिक्संगदीए तिरिक्ख-पंचि- ७३ मणुसगदीए मणुस-मणुसपजत्त- 


दियतिरिक्ख-पंर्चिदियपज्जत- 
तिरिक्ख-पंचिंदियजोणिणीसु 


सब्वत्थोवा संजदासजदा । २६८ 
४२ सासणसम्मादिह्ी असंखेज्ज- 

गुणा | हे 
४३ सम्मामिच्छादिद्विणो संखेज्ज- 

गुणा । हे 
४४ असंजदसर्मांदिद्टी असंखेज्ज- 

गुणा | २६९ 


४५ मिच्छादिड्ठी अणंतगुणा, मिच्छा- 
दिट्ठी असंखेज्जगुणा । हु 
४६ असंजदसम्मादिद्विद्ाणः सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्भादिद्ठी । 
४७ खहयसम्मादिद्टी असंखेज्ज- 
गुणा | २७१ 
४८ वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा | १) 
४९ संजदासंजदड्ाण. सब्बत्थोवा 
उवसमसम्माइंडी । २७२ 
५० वेदगंसमस्मादिह्ठी. असंखेज्ज- 
गुणा । हर 
०५१ णवरि विसेसो, पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिणासु. असंजद- 
सम्भादिद्वि-सेजदासंजदद्वाणे सब्ब- 
त्थोबा उचसमसम्भादिष्ठी । . ,, 
५२ वेदगतभ्मादि्ठी  असंखेज्ज- 
गुणा ' )) 


२७० 


मणुसिणीसु तिसु अद्भासु उब- 
समा पवेसणेण तुस्ला थोबरा। २७३ 
५४ उबसंतकसायवीदरामहदुमत्था 
तेततिया चेव | १! 
५५ खबा संखेज्जगुणा । २७४ 
५६ खीणकसायबीद्रागछदुमत्था त- 
त्तिया चेव | ।॒ 
५७ सजोगिकेवली अजोगिकेवली 
पवेसणेण दो बि तुर्ला, तत्तिया 
चेव । हु 
५८ सजोगिकेवदी अद्ध॑ं पहुच्च 
संखेज्जगुणा । !! 
७९ अप्पमत्तसंजदा अक्खबा अणु- 
वसमा संखेज्जगुणा । २७५ 
६० पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। . , 
६१ संजदासंजदा संखेज्जगुणा ।  ॥ 
६२ सासणसम्मादिद्टी संखेज्जगुणा। ,, 
६३ सम्मामिच्छादिद्टी संखेज्जणुणा। २७६ 
६४ असंजदसम्मादिट्ठी संखेज़गुणा। ,, 
६५ मिच्छादिद्ली असंखज्जगुणा, 
मिच्छादिद्दी सबेज्जगुणा। . ,, 
६६ असंजदसम्मादिट्विद्वाणे सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्भादिह्ठी ।. ,॥ 
६७ खश्यसम्भादिद्ठी संखेज्जगुणा। २७७ 
६८ वेदगसमभ्मादिद्टी संखज्जगुणा। ,, 
६९ संजदासंजदइणे सब्बत्योवा 
खश्यसभ्भादिद्ठी । /) 
७० उवसमसम्भादिट्ठी संखेज्जगुणा। , 


(२४ ) परिशिष्ट ॥ 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
७१ वेदगसम्भादिद्ी संखेज्जगुणा। २७७ | ८५९ सोहम्भीसाण जाव सदार-सह- 
७२ पमत्त-अप्पमत्तसंजदड्टाणे सब्ब- स्सारकप्पवासियदेवेसु जहां 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्टी ।_ २७८ देवगइभंगी । २८२ 
७३ खह्यसम्मादिट्ठी संखेज्जयुणा। ,, | +* आणद जाव णवगेवज्जविमाण- 
७४ वेदगसम्मादिड्ठी संखेज्जगुणा। ,, बासियदेवेस_ सब्बत्थोषा 
न सासणसम्म ८ 
७५ पचरे, कॉलेपो, मणसिषोह ... 8 स्मारक 4९ 
923; | गुणा । 
६ || सब्वत्थ थे ् असंखेज्जगुणा २ 
सस्मारिही ही जप ९२ मिच्छादिट्टी असंखेज्जगुणा। ,, 
७६ उबसमसम्मादिद्टी संस !! , ९३ असंजदसम्मादिद्टी संखेज़गुणा। ,, 
पसेज्जयुणा। ,, | ९४ असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सब्व- 
७७ वेदगसम्मादिट्ठी संखेज्जगुणा । २७९ त्थोवा उबसमसम्मादिद्दी । २८४ 


७८ एवं तिसु अद्भासु । 

७९ सब्बत्थोवा उवसमा । 

८० खबा संखेज्जगुणा । 

८१ देवगदीए देवेमु सब्बत्थोवा 
सासणसम्मादिद्ठी । 

८२ सम्मामिच्छादिट्ठी संखेज्जगुणा। 

८३ असंजदसम्मादिद्टी असंखेज्ज- 
गुणा । 

८४ मिच्छादिद्वी असंखेज्जगुणा । 

८५ असंजदसम्भादिद्विद्ण सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्भादिद्टी | ९) 

:८६ खहयसम्भादिद्वी असंखेज्जगुणा। ,, 

८७ वेद्गसम्मादिट्ठी असंखेज्जगुणा। २८१ 

८८ भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदि- 
सियदेवा देवीओ सोधम्मीसाण- 
कप्पवासियदेवीओ च सत्तमाए 
पुदबीए भंगो। 


१) 
२७९ 
२८० 


)) 


॥ 


९५ खइयसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा। १ 
९६ बेदगसम्मादिट्टी संखेज्जगुणा। २८५ 
९७ अणुदिसादि जाब अबराहद- 
विमाणवासियदेवेसु अरसजद- 
सम्मादिद्विद्वाणप सब्यृत्थोवा 
उवसमसम्मादिद्ी । 
९८ खह्यसम्मादिट्ठी असंखेज्ज- 
गुणा । 
९९ वेदगसम्मादिद्टी संखेज्जगुणा। 
१०० सब्बइसिद्धिविमाणवासियदेवेसु 
असंजदसम्भादिद्विद्वाणे सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्भादिद्ी ! २८६ 
१०१ खश्यसम्मादिद्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
१०२ वेदगसम्मादिद्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
१०३ इंदियाणुवादेण पंचिदिय-पंचि- 
दियपज्जत्तणसु ओध | णवरि 
मिच्छादिट्ठी असंखेज्जगुणा। २८८ 


अप्पाबहुगपरूवणाउुत्ताणि (२५ )' 
सूत्र संख्या सूत् पृष्ठ खूज संख्या सजञ वृष 
१०४ कायाणुवादेण तसकौदैय-तस- संजद--पमत्षापमत्तसंजदडाणे 
काइयपजत्तएतु ओध। णबरि सम्मत्तप्पावहुअमोघं।. २९३ 
मिच्छादिद्टी असंखेज्जयुणा। २८९ | ११९ एवं तिसु अद्भालु । २९४ 
१०५ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि- १२० सच्वत्थोवा उवसमा। !! 
93344 67 १२१ ख़बा संखेज्जगुणा । )) 
लियकायजोगीख तीस | १२२ ओरालियमिस्सकायजोगीसु 


अद्भासु पवेसणेण तुछा थोवा | २९० 
१०६ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था 

तेत्तिया चेव | 
१०७ खबा संखेज्जगुणा । !! 
१०८ खीणकसायवीदरागछदुमत्था 

तेत्तिया चेव | 
१०९ सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया 

चेव । ए 
११० सजोगिकेवली अद्धं पडुच्च 

संखेज्जगुणा । म 
१११ अध्यमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 

वसमा संखेज्जगुणा । 
११२ पमत्तसंजदा संखेज्जयुणा।  , 
११३ सेजदासंजदा असंखेजगुणा। २९२ 
११४ सासणसम्मादिद्वी असंखेज्ज- 

गुणा । ४ 
११५ सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- 

गुणा । न 
११६ असंजदसम्मादिट्ठी असंखेज्ज- 


२९१ 


गुणा । )) 
११७ मिच्छादिद्दी असंखेज्जगुणा, 
मिच्छादिट्ठी अणंतगुणा ।_ २९३ 


११८ असंजदसम्भादिष्टि--संजदा-- 


सब्बत्थोवा सजोगिकितशी. | 
१२३ असंजदसम्मादिष्टी संखेज्ज- 
गुणा । )) 
१२४ सासणसम्मादिद्टी असंखेज्ज- 
गुणा । २९५ 
१२५ मिच्छादिद्टी अणंतगुणा। . ॥ 
१२६ असंजदसम्माइट्टिद्ण सब्बन 
त्थोवा खह्यसम्मादिद्ठी । . ॥ 
१२७ वेदगसम्मादिही संखेज्जगुणा। ,, 
१२८ वेउव्वियकायजोगीसु देवर्गादि- 
भेगो। 
१२९ वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु 
सब्बत्थोवा सासणसम्मादिद्दी । २९६ 
१३० असंजदसम्मादिहदी संखेज्ज- 
गुणा । ! 
१३१ मिच्छादिट्टी असंखेज्जयुणा। ,॥ 
१३२ असंजदसम्मादिद्ठिद्वाणे सब्ब- 
त्थोवा उवसमसम्मादिद्टी । २९७ 
१३३ खद्टयसम्मादिद्ली संखेज्जगुणा। , 
१३४ वेदगसम्मादिद्वी असंखेज्ज- 
गुणा । हु 
१३५ आहारकायजोगि-आहारमिस्स- 


(१६ ) 
यूज, संख्या सूत्र 
कायजोग्रीसु पमचसंजदद्वाणे 


सब्पत्थोत्ा ख्यसम्मादेद्ठी । २९७ 
१३६. वेदगसम्मादि्ी संखेज्जयुणा। २९८ 
१३७ कम्मह्यकायजोगीसुसत्ब- 

त्थोवा सजोगिकेवली । गा 
१३८ सासणसम्मादिद्वी असंखेज्ज- 

गुणा | न्‍े 
१३९ असंजदसम्मादिद्ठी असंखेज्ज- 

गुणा । २९९ 
१४० मिच्छादिट्ठी अणंतगुणा। . ,, 
१४१ असंजदसमभ्मादिष्ठिद्ाण सब्ब- 

त्थोवा उवसमसम्मादिद्टी । ,, 
१४२ खद्यसम्मादिद्ठी संखज्जगुणा। ,, 
१४३ वेदगसम्भादिद्ठी असंखेज्ज- 

गुणा | 
१४४ वेदाणुवादेण इत्थिवेदश्सु दोसु 
वि अद्भासु उवसमा परवेसणेण 

तुछा थोवा । न्‍ 
१४५ खवा संखेज्जगुणा । ३०१ 
१४६ अप्यमत्तसंजरा अक्खवा 

अणुवसमा संखेजगुणा | हा 
१४७ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। . ,, 
१४८ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ,, 
१४९ सासणसम्सादिद्ठी असंखेज्ज- 

गुणा । है] 
१५० सम्मामिच्छादिदी संखेज्ज- 


३०० 


गुणा | ३०२ 
१५१ असंजदसम्भादि्ठी असंखेज्ज- 
गुणा । ॥) 


पीरिशिष्ट 
पृष्ठ सूत्र संख्या छत पृष्ठ 


श 


१५२ मिच्छादिंडी असंखेज्जयुणा । २०३२ 
१५३ असंजदपम्मादिद्वि-संजदासंजद- 
द्वाणे सब्वस्थोवा खयसम्भा- 
दिड्ढी | !) 
१५४ उवसमसम्भादिट्ठी असंखेज्ज- 
गुणा । 
१५५ वेदगसम्मादिद्ठी असंखेज्ज- 
गुणा । | ।| 
१५६ पमत्त-अप्पमत्तसंजदड्ाणे सब्व- 


३०३ 


त्थोव्रा खह्यसम्भादिद्वी |. ॥ 
१५७ उवसमसम्मादिद्वी संखेजगुणा। ,, 
१५८ वेदगसम्मादिद्दी. संखेज्ज- 

गुणा । १ 


१५९ एवं दोसु अद्भामु । १8 
१६० सब्वत्थोवा उवसमा । ३०४ 
१६१ खबा संखेज्जगुणा | 
१६२ पुरिसवेदए्सु दोसु अद्भासु 

उबसमा पवेमणेण तुछा थोवा। ,, 
१६३ खबा संखेज्जगुणा । /) 
१६४ अप्पमत्ततजदा अक्खबा 

अणुवसमा संखेज्जगुणा । ३०५ 
१६५ पमत्तसंजदा संखेज़युणा।  ,, 
१६६ संजदासंजदा असंखेजगुणा। ,, 
१६७ सासणसम्मादिद्ठी असंखेज्ज- 

गुणा । # 
१६८ सम्मामिच्छादिड्डी संखेज्ज 

गुणा । ये 


१६९ असंज्ञदसभ्मादिद़ी असंखेज्ज- 


अप्यावहुगपरूंअणादुत्ताणि (२४ ) 
सूत्र संस्या सूत्र पृष्ठ सुँत्र संख्या सत्र ६4०] 
शुगा । ३०६ गुणा । ३१० 
है ५9० मिच्छादिद्ली असंखेज्जगुणा [ 9) १ 45७ वेदगसम्मादिद्दी पंलेजजगुणों | 9) 
१७१ असंजदसम्मादिष्टि-संजदा- | १८८ एवं दोस्ु अद्भासु । ! 
संजद-पमत्त-अप्यमत्तसंजदड्राणे १८९ सल्व॒त्थोवा उपसना । ४ 
सम्मत्तप्पाबहुअमोर्ष | !! | १९० खवा संखेज्जगुणा । के 
१७२ एवं दोसु अद्भासु । ” | १९१ अवगदवेदएंसु दोसु अद्भाशु 
१७३ सब्बत्थोवा उवसमा । ११ उबसमा पवेसणेण तुल्ला थोवा। ३११ 


१७४ खबा संखेज्जगुणा | ३०७ 
१७५ णउंसयवेंदए्सु दोसु अद्भामु 


उवसमा पवेसगेण तुल्ला 


थोबा । )) 
१७६ खा संखेज्जगुणा । १ 
१७७ अप्पमत्त मेजदा अक्खबा अभु- 

वसमा संखेज्जगुणा । 9) 


१७८ पमत्तसंजदा संखेज्जयुणा ।  ,॥ 
१७९ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ३०८ 
१८० सासणसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 

गुणा | हर 
१८१ सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- 

गुणा । !) 
१८२ असंजदसम्भादिद्दी असंखेज्ज- 

गुणा । |! 
१८३ मिच्छादिद्वी अगंतगुणा। . ,, 
१८४ असंजदसम्मादिद्टि--संजदा-- 

संजदड्ठाणे सम्मत्तप्पावहुअ- 

मोध॑ । ३०९ 
१८५ पमत-अपमत्तसंजदड्ाणे सब्ब- 

त्थोवा सह्यसम्भादिह्ठी ;।. ,, 
१८६ उभ्रसमसभ्मादेह्ी संखेज्ज- 


१९२ उवसंतकसायवीदरांगछदुमत्था 
तत्तिया चेव। १) 

१९३ खबा संखेज्जगुणा । थे 

१९४ खीण॑कंसायवीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव । 

१९५ सजोगकेशली अजोगकेवली 
पवेसणेण दो वि तुस्ठा तश्िया 
चेव | 

१९६ पजोगिकिवली अद्धं पहुच्च 
संखेज्जगुणा । हे 

१९७ कसायाणुवादेण कोपकताह- 
माणकसाह-मायकसाइ-लो भ- 
कप्ताईंसु दोसु अद्भासु उपसमा 
पवेसणेण तुछा थोवा | 

१९८ खबा संखेज्जगुणा | 

१९९ परे विसेसा, लोमकसाइसु 
सुहमसांपराहयउंवसभा विसे 
साहिया । न्‍ 

२०० खा संखेजगुणा । 

२०१ अध्यमससंजदा अक्खवा अजु- 
वर्सभा संखेज्जगुणा | $ 

२०२ पमत्तसंजदा संखेब्अतुणा।  ,, 


/) 


7) 


र१२ 


ध 


१) 
३१३ 


(२८ ) 
सूत्र संख्या सत्र 


२०३ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। २१४ 


२०४ सासणप्रम्मादिद्टी असंखेज्ज- 
गुणा । 

२०५ सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- 
गुणा । 

२०६ असंजदसम्भादिद्टी असंखेज्ज- 
गुणा । 

२०७ मिच्छादिट्ठी अण॑ंतगुणा । 

२०८ असंजद्सम्मादिद्वि-संजदा-- 
संजद-पमत्त-अप्पमत्त तंजद- 


द्राणे सम्मत्तप्पाबहुअमोघ । ३१५ 


२०९ एवं दोसु अद्भामु । 
२१० सब्वत्थोवा उवसमा । 

२११ खबा संखेज्जगुणा । 

२१२ अकसाईसु सब्वत्थोवा उबसत- 
कसायवीदरागछदुमत्था । 

२१३ खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
सेखेज्जगुणा । 

२१४ सजोगिकेवरी अजोगिकेवली 
पवेसणेण दो वि तुस्ला तत्तिया 
चेव । 

२१५ सजोगिकेवली अ्ड्ू पहुच्च 
संखज्जगुणा 

२१६ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि- 
सुदअण्णाणि--विभेगण्णाणीसु 
सब्वत्थोवा सासणसम्भादिद्ठी । 

२१७ भिच्छादिद्दी. अपंतगुणा, 


मिच्छादिद्ठी अस॑खेज्जगुणा। ३१७ 


२१८ आभिणिवोहिय-सुद-ओधिणा- 


परिशिष्ट 
पृष्ठ छुन्नच संख्या सत्र पृष्ठ 


। 


)) 


)) 


;। 


३१६ 


)ै 


ई 


४| 


णीसु तिसु अद्भासु उवसमा 
पवेसणेण तुल्ठा थोवा । ३१७ 
२१९ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव | कर 
२२० खबा संखेज्जगुणा | ३१८ 
२२१ खीणकसायबीदरागछदुमत्था 
तेत्तिया चेव। )) 
२२२ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- 
वसमा संखेज्जगुणा । के 
२२३ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। ,, 
२२४ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा । ,, 
२२५ असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्ज- 
गुणा | ३२१९ 
२२६ असंजदसम्मादिद्वि--संजदा- 
संजद-पमत्त-अप्पमत्तसं जदड्ठाणे 
सम्मत्तप्पाबहुगमोध॑ । ५ 
२२७ एवं तिसु अद्भासु । तर 
२२८ सब्वत्थोवा उवसमा | के 
२२९ खबा संखेज्जगुणा। मर 
२३० मणपज्जवणाणीसु तिसु अद्भासु 
उवसमा पवेसणेण तुछा थोवा। ३२० 
२३१ उबसंतकसायवाौदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव | ट 
२३२ खबा संखेज्जगुणा । | 
२३३ खीणकसायवीदरागछ दुमत्था 
तत्तिया चेव। हर 
२३४ अप्पमत्तसंजदा अक्खबा अणु- 
वसमा संखेज्जगुणा । 4 
२३५ पम्चतसजदा संखेज्जगुणा । ,, 


अप्पाबहुगपंरूंवण॑ठुत्ताणि 
पृष्ठ सूत्न संख्या 


सर संख्या सत्र 

२३६ पमत्त-अप्यमत्तसजदडाणे सब्व- 
त्थावा उवसमसम्भादिद्दी । ३२० 

३२३७ ख्यसम्माइड्टी संखेज्जगुणा। २२१ 

२३८ वेदगसम्मादिद्टी संखेज्जगुणा। , 


२३९ एवं तिसु अद्भासु । ॥ 
२४० सब्वत्थोवा उवसमा | हि 
२४१ खवा संखेज्जगुणा । !) 


२४२ केबलणार्णासु सजोगिकेवली 
अजोगिकेवली पंवेसणेण दो 
वि तुछा तत्तिया चेव । गा 

२४३ सजोगिकवली अद्बं पहुच्च 
संखेज्जगणा । 

२४४ सेजमाणुवादेश संजदेसु तिसु 
अद्वास उबसमा पवेसणेण 


१२२ 


तुला थोवा । कर 
२४५ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था 

तत्तिया चेव | हर 
२४६ खबा संखेज्जगुणा । ॥ 


१४७ खीणकसायवादरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव | 

२४८ सजोगिकेवली अजोगिकेवली 
पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया 
चेव । 

२४९ सजोगिकेवली अद्धं पहुचच 
संखेज्जगणा । ह 

२५ + अप्पमत्ततंजदा अवखवा 
अणुवसमा संखेज्जगुणा । ,, 

२५१ पमत्तसजदों संखेज्जगुणा । ,॥ 

२५२ पमत्त-अप्यमत्तसंजदडाणे सच्व- 


श्२३ 


३२४ 


(२९ ) 
सत्र पृष्ठ 


त्थोवा उवसमसम्भादिदी । ३२४ 
२५३ ख्यसम्भादिष्टी  संखेज्ज 

गुणा | १) 
२५४ वेदगसम्मादिड्ठी संखेजगुणा | ३२५ 
२५५ एवं तिसु अद्भास । न 
२०६ सब्वत्येत्रा उबसमा। हर 
२५७ खबा संखेज्जगुणा । | 
२५८ सामाइयच्छेदोबड्टावणसुद्धिसंज- 

देसु दोसु अद्भास उवसमा 

पव्ेसणेण तुछ्ला थोवा | के 
२५९ खतरा संखेज्जगुणा। 
२६० अप्पमत्तसंजदा अबखवा अणु- 

वसमा संखेज्जगुणा । हु 
२६१ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। ३२६ 
२६२ पमत्त-अप्पमत्तसंजदड्ाणे सब्ब- 

त्थोवा उवसमसम्भादिद्ी । ,, 
२६३ खड्यसम्मादिट्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
२६४ वेदगसम्मादिट्ी संखेज्जगुणा। ,, 


8५ 


२६५ एवं दोसु अद्भासु । !! 
२६६ सब्वत्थोत्रा उवसमा । मे 
२६७ खबा संखेज्जगुणा। हे 
२६८ परिद्यारसुद्धिसंजदेसु. सब्ब- 
त्थोवा अप्पमत्ततजदा | ३२७ 
२६९ पमत्तसजदा संेखजगुणा। . ,, 
२७० पमत्त-अप्पमत्त सजदड्ाणे संब्ब- 


त्थोवा खश्यसम्मादिद्वी। . ,॥ 
२७१ वेदगसम्भादिद्ठी संखेज्जगुणा। ,, 
२७२ सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सु- 

इुमसांपराइयउवसमा थोवा । ३२८ 


(० ) परिशिष्ट | 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्न संख्या सूत्र 'पृष्ड 
२७३१ ख़वा संखेज्जगुणा ! ३२८ दिट्ठी असंखेजजगुणा।. रेह१ 
२७४ जधाक्खादविहारसुद्धिसंजदेस २८८ ओषिदंसणी ओघिणाणिमंगो। ,, 
अकसाइमंगो । » । रै८९ केषलदंसणी केवलणाणिमंगो। ,, 
२७५ संजदासंजदेस अप्पाबहुअ २९० हेस्प्राणुवादेण किप्हलेस्सिय- 
णत्पि । न्‍ णीललेस्सिय- काउलेस्सिएसु 
२७६ संजदासंजदद्ााणे सब्वत्थोवा सब्यत्थोबा सासगतम्मादिद्ी। ३३२ 
खश्यसम्मादिड्ली । » | २९१ सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- 
२७७ उवसमसम्भादिद्ठी असंखेज्ज- गुणा | १! 
गुणा | ३२९ | २९२ असंजदसम्मादिद्टी असंखेउज- 
२७८ वेदगसम्भादिद्ठी असंखेज्ज- गुणा | १ 
गुणा। # | २९३ मिच्छादिड्ी अणंतगुगा।. , 
२७९ असंजदेमु सब्बत्योवा सासण- २९४ असंजदधम्मादिद्विद्ाणे सब्ब- 
सम्मादिद्ठी । 9 त्थोवा खश्यसम्मादिह्ी ।. ,, 
२८० सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- २९५ उबसमसम्मादिट्ठी असंखेज्ज- 
गुणा। !? गुणा | 
२८१ असंजदसमभ्मादिद्ठी असंखेज्ज- ३९६ वेदगसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा । ; गुणा | । 
२८२ मिच्छादिद्वी अगंतवगुणा। ३३० | २९७ णवरि वित्तेसो, काउलेस्सिएसु 
२८३ असंजदसम्मादिद्विद्ाण सब्य- असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सब्ब- 
त्थोवा उदसमसम्मादिद्ी। . ,, त्थोवा उबसमसम्मादिद्ठी ॥  , 
२८४ खह्यसम्भादिद्दी असखेज्ज- २९८ खद्यसम्मादिद्दी असंखेज्ज- 
गुणा | पे गुणा । !) 
२८५ वेदगसम्मादिद्टी असंखेज्ज- २९५ वेदगसम्मादिह्ठी असंखेज्ज- 
गुणा । थे गुणा । ३१२४ 
२८६ देसमाणुवादेण चक्खुदंसणि- ३०० तेउलेस्सिय--पम्मलेस्सिएसु 
अचक्खुइंसभीसु मिच्छादिषि- सब्वत्थोवा अप्यमत्तसंजदा । ,, 
प्पहुडि जाव खीणकसायबीद- ३०१ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । ,, 
रागछ॑दुमत्था चि ओवं। ३३१ | ३०२ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा । ,, 


३०३ सासण॑सम्मादिद्दी असंखेस्ज- 





हा अप्पाबहुगपल्जणाहुत्ताणि (११) 
का जला ख्ञ पृष्ठ खूतज संख्या स्तर प्हठ 
गुणा | * ३३४ | ३२१ असंजदसम्भादिष्डिड्ाणे सब्व- 
३०४ 347 संखेच्ज- कर त्थोवा उवसमसम्माइड्ठी । ३३८ 

असंजदसम्मारिदठी २२ खश्यसम्भादिष्टी असंखेज्ज- 
३०५ कमरा मपलेल 3 कक 
३०६ मिस्छादेट्टी असंखेज्जगुणा। हे २२२ वेदगहम्मादिष् राज 5 संलेज्जगुा। ,, 
संजद्सभ्मादिदि- ३९४ संजदासंजद-पमच - अप्यमच- 
सम्मत्तप्पाबहुअमोर्ष । # | ३१५ कप के 
२०८ सुक्कलेस्सिएस तिसु अद्भासु सर है 
उवसमा पवेसगेण तुछा थोवा। ३३६ २२६ सब्वत्थोवा उकसमा | ५ 
३०९ उक्संतकसायराद्रागछदुमत्था ३२७ खतरा संखेज्जगुणा | !! 
तत्तिया चेव | ३ भवियाणुवादेण भवसिद्धिएलु 
३१० खबा संखेज्जगुणा । है मिच्छादिड्डी जाब अनोगि- 

३११ खीणकसायवीदरागछदुमत्था केवलि [वि ओष | !। 
तत्तिया चेव । ५ | हरे५ अभवसिद्धिएस.._ अप्यावहुअ 
२१२ सजोमिकेवली पेसणेण तत्तिया णत्यि 8० 
चेव । ,, . २२० सस्मचाण॒वादेण सम्मादिषीत 
३१३ सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च ओषिणाणिमंगो | / 
संखेज्जगुणा । है २२१ खह्यसम्मादिहवीसु तिप्ठ अद्धानु 
३१४ अप्पमत्तसंजदा अक्खवा अणु- की पंवेसणेण तुल्ठा थोषा। ,, 
वसमा संखेज्जगुणा । ३३७ | ३३२ उपसंतकसायवीदरामहदुभत्था 
३१५ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। ,, तत्तिया चव । ५ 
३१६ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ,, | *  *े सेवा संखेज्जगुणा। ३४१ 

३१७ सासणसम्मादिद्ठी अस॑खेज्ज ३२४ खीगकसाग्रवीदरागछदुमत्था 
। तत्तिया चेव । हे 

३१८ सम्झामिच्छादिडडी संसेजगुणा। ,, । २३५ सजोमिकेवटी अजोभिकेत्रती 

३१९ मिच्छादिद्ठी असंखेज्जगुणा। २२८ पब्रेसणेण दो वितुल्ला तथिया 
३२० असंजदसभ्मादिड्ली चेव | हि 

9.3 !  रे३े३ सजोजिकेदती अर पहच 


(३२ ) परिशष्ट 

सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
संखेज्जगुणा । ३४१ । ३५२ असंजदसम्भादिट्ठी असंखेज्ज- 

३३७ अप्पमत्तसंजदा अबखबा अणु- गुणा । । ३४४ 
वसमा संखेज्जगुणा । » | रै५३ असंजदसम्मादिद्वि--सैजदा-- 


३३८ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा ।  + 
३३९ संजदासंजदा संखेज्जगूणा। ३४२ 
३४० असंजदसम्भादिट्ठी असंखेज्ज- 

गुणा । !) 
३४१ असंजदसम्मादिद्ठि -सेजदा-" 

संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजदड्ठाण 

खद्यसम्मत्तस्स भेदो णत्थि। ,, 
३२४२ वेदगसम्मादिद्वीसु सब्वत्थावा 

अप्पमत्तसंजदा । म 
३४३ पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा । २४२ 
३४४ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ,, 
३४५ असंजदसम्मादिद्वी असंखेज्व- 

गुणा | )) 
३४६ असंजदसम्भादिद्वि-संजदा-- 

सेजद-पमत्त-अप्पमत्तसजद- 


डाणे वेदगसम्मत्तसर्स  भेदो 
णत्थि । श 
३४७ उबसमसम्मादिद्वीसु. तिसु 


अद्वासु उवसमा पवेसणेण 
तुछा थोवा । 
३४८ उवसंतकसायबीदरागहदुमत्था 
तत्तिया चेष । का 
३४९ अप्यमत्तसजदा अशुवसमा 
संखेज्जगुणा । हे 
३५० पमत्तसंजदा संखेज्जगुणा। . ,, 
३५१ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ,, 


३४४ 


सजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद्‌- 

दणे उवसमसभ्मत्तस्स भेदो 

ण्त्थि । ३४५ 
३५४ सासणसम्मादिद्ठि-सम्मामिच्छा- 

दिद्वि-मिच्छादिद्वीण. णत्थि 


अप्पाबहुअ । न 
३१५५ सण्णियाणुवरदेण. सण्णीसु 

मिच्छादिट्ठि प्पहुडि जाव खीण- 

कसायवीदरागछदुमत्था त्ति 

ओषे। ॥) 
३५६ णवरि, मिच्छादिद्टी असंखेज्ज- 

गुणा । ३४६ 


३५७ असण्णीसु णत्थि अग्पाबहुआ। , 
३५८ आहाराणुवादेण आहारएसु 


तिसु अद्भासु उवसमा पंवेसणेण 
तुल्ला थोवा । हर 
३५९ उबसंतकसायबवीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव | हे 
३६० खबा संखेज्जगुणा । ३४७ 
३६१ खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
तत्तिया चेव | ४; 
३६२ सजोगिकिंबली.. पवेसणेण 
तत्तिया चेव। नर 
३६३ सजोगिकिवली अद्धं पडुच्च 
संखेज्जगुणा । मर 
३६४ अप्यमत्तरंजदा अक्खवा 


अणुवसमा संखेज्जगुणा। | # 


५ अबतरण-गाषा-सूची (३३) 
सुज्न संख्या सृन्न पृष्ठ खुत्र संख्या स्तर पृष्ठ 
३६५ पमचतसंजदा संखेज्जयुणा। ३४७ | २७४ खबा संखेज्जगुणा । ३४८ 
३६६ संजदासंजदा असंखेज्जगुणा। ,, | ३७५ अणाहारएसु. सब्बत्योवा 
३६७ सासणसम्मादिद्टी असंखेज्ज- सजोमिकेवली । न 

गुणा । १) ३७६ अजोगिकेवली संखेज्जगुणा [| १) 
३६८ सम्मामिच्छादिद्दी संखेज्ज- १७७ सासणसम्भादिद्टी असंखेज्ज- 

गुणा । !१ गुणा । ३४५९ 
३६९ असंजदसम्भादिद्टी असंखेज्ज- ३७८ असंजदसम्भादिद्दी असंखेज्ज- 

गुणा । ३४८ गुणा । का 


१७० मिच्छादिद्टी अणंवगुणा।. ,, 
३७१ असंजदसम्भादिद्वि--संजदा-- 


३७९ मिच्छादिद्टी अणंतगुणा । )) 
३८० असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सब्ब- 


संजद-पमत्त-अप्पमत्तसंजद- त्थोवा उवबसमसम्भादिह्ठी । ,) 
द्वाणे सम्मत्तप्पाबहुअमोध। , | ३८१ खह्यसम्भादिद्ठी संखेज्जगुणा। १५० 
३७२ एवं तिसु अद्भासु । » | ३८२ वेदगसम्मादिह्दी असंखेज्ज- 
३७३ सब्वत्थोवा उवसमा । ११ गुणा । !। 
२ अवतरण-गाथा-सूची 
( भावमप्ररुपणा ) 
_>>बैट चल 
क्रमस॑ख्या गाया प्रष्ठ अन्यत्रकहां क्रमसंत्या गाया पृष्ठ. अन्यत्र कही 
१ अप्पिदुआदरभावों १८६ ९, णाणण्णाणं च तदा १९१ 
११ इगिवीस अट्ट तह णब १९२ २ णामिणि घम्पुययारों १८६ 
१२ एकोक्तरपद्वृद्धो. १९३ १४ देस खमोवसमिए १९७४ 
१० एये ठार्ण तिण्णि धिय- १९२ १३ मिच्छते दस मंगा ,, 
५ ओद्श्भो उबसमिओ १८७ ८ लद़दीओो सम्मर्त १९१ 
४ खबए य खीणमेहे १८६ पदखंडा. ३ सम्मत्तृप्पतीय वि १८६ षदखंडा. 
चेद्नाखंड., बैदनाखंड, 
गो. जी. ६9. गो, औी. ६६. 
६ गदि-लिग-कसाया वि १८९ ७ सम्मत्त बारिर्त दो १९० 


३ न्यायोक्तियां 


क्रम संज््या न्याय पृष्ठ ऋमसंद्या न्याय पृष्ठ 
१ पगज्ञोगणिदिद्वाणमेगदेसो ३ कारणाणुसारिणा कज्जेण 
णाणुयट्टदि तत्ति णायादो । २५९ | होदव्वमिदि णायादो। २५० 


जहा उद्देलो तहा णिदेसों। ४७, ९, २५ हु 
२ जहा उद्देसो तहा णिद्दे सा ७१! | ४ समुदाएस पयट्टाणं तदेग- 


१९४, २७० | देसे वि पउत्तिदंसणादो | १९९ 





9 ग्रन्थोलिख 





१ चूलियासुत्त 

१. ते कर्थ णव्वंदे ? ' पंचिदिणएसु उवसामेतो गब्भोवक्कतिएस उवसामेदि, 

णो सम्मुच्छिमेसु ' क्ति चूलियासुत्तादो | ११८ 
२ दव्वाणिओगद्दार 

१. एंदृहि पलिदोवममवहिरदि अंतामुहुत्तेण कालणत्ति दृब्वाणिओगद्दार- 
सुत्तादो णब्बदि । शण२ 

२. आणद्‌-पाणद्‌ ज्ाव णवंगवज्जविमाणघासियदेवेसु मिच्छादिट्विप्पडडुडि 
जाव असंजदसम्मादिट्ठी दष्वपमाणेण केवडिया, पलिदावमरुस असंखज्जविभागो | 
एंदेंहि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहत्तेण। अणुदिसादि जाव अवराइदविमाण- 
वासियदेवेसु असंजद्सम्मादिद्वी दृव्वपमाणेण केवडिया, पलिदोवमस्स असंखजदि- 
भागो | एदेहि पलिदोवममबहिरदि अंतोमुहुत्तेणत्ति एदेण दृव्यसुत्तेण । २८७ 

३ पाहुडसुत्त ( कषायप्राभृत ) 
१. चदुण्ह कसायाणमुकस्संतरस्स छम्मासमेत्तस्सेव सिद्धीदों । ण पाहुड- 


सुत्तेण वियहिचारो, तस्स भिण्णोवद्सत्तादो । ११२ 
२, ते पि कुदो णब्बदे ? ' णियमा मणुगसदीए ' इृदि खुत्तादो। श्ण्द्‌ 
9 सत्रपुस्तक 


१. केखु वि सुत्तपोत्थएसु पुरिसवेदस्संतरं छम्मासा। १०६ 
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